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प्रकाशकीय 


हिंदी साहित्य का सबसे पुराना इतिहास पफ्रांसीसी विद्वान गार्सी द तोसी 
कृत “इस्त्वार दल लितरेत्यर ऐंदुई ऐ ऐंद्स्तानी? है। इसका पहला संस्करण 
दो भागों में श्य१६ तथा १८४७ में प्रकाशित छुआ था | दूसरा परिवद्धित 
संस्करण तीन भागों में १८७०-७१ में प्रकाशित हुश्रा था । हिंदी में लिखा 
_ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिवसिंह सेंगर क्रृत 'शिवमिंहसरोज” है 
जो १८७७ में प्रकाशित हुआ था तथा अंग्रेज़ी में लित्रा हिंदी साहित्य का 
प्रथम इतिहास सर जाज ग्रियसन कृत “वर्नाक्युलर लिटरेचर अब हिंदुस्तान? 
श्यू्६ में प्रकाशित हुआ था । 

फ्रेंच में होने के कारण तासी के ग्रंथ का उपयोग अ्रभी तक हिंदी 
साहित्य के विद्यार्थी नहीं कर सके हैं, न हिंदी साहित्य के इतिद्रासों में इस 
सामग्री का उपयोग हो सका है।तासी केग्रंथ में हिंदी तथा उदूँ 
साहित्यों का परिचय मिश्रित रूप में है। डॉ० लक्ष्मोसःगः वाष्णप ने हिंदी 
साहित्य से संबंधित अंश का हिंदी अनुवाद मूल ग्रंथ के आधार पर 
किया है। ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी एकेडेमी से इसके प्रका- 
शन पर हमें विशेष प्रसन्नता है । 


धीरेंद्र वर्मा 
मंत्रा तथा कोषाध्यक्ष 
हिंदुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 


अनुवादक की ओर से. 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्‍नीसवीं शत्ताब्दी का जहाँ एक 
ओर आधुनिकता के बीजारोपण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, वहाँ दूसरी ओर साहित्य के इतिहास-निर्माय की दृष्टि से भी 
यह शताब्दी उल्लेखनीय है | तासी, सेंगर ओर ग्रियसंन की कृतियों 
(्‌ क्रमश: १८०३६, १८७७, १८८६ ट्र्० ) का जन्स उनन्‍्नीसवों शताब्दी 
में ही हुआ था। उनमें से फ्रांसीसी लेखक गासों द तासी ऋत 
फ्रेच भाषा में लिखित 'इस्त्वार दल लितेरत्यूर ऐंदुई ऐस्‍ऐंद्स्तानी' 
( हिन्दद ओर हिन्दस्तानी साहित्य का इतिहास ) का अपना 
विशेष स्थान है, क्योंकि हिन्दी साहित्य की दीघकालीन गाथा को 
 सत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का यह सर्वप्रथम प्रयास था” आर 
जिस वृत्त-संग्रह शेज्ञी के अंतरशत सेंगर आर प्रियसंन ने अपने- 
ग्रन्थों का निर्माण किया उसका जन्म तासी के ग्रन्थ से ही होता है । 
वास्तव में जितनी विस्तृत सूचनाएं तासी के ग्रन्थ' में उपलब्ध होती 
हैं वे अन्य दो भ्रन्‍्थों में प्राप्त नहीं होतीं, इस दृष्टि से भी इस आदि 
इतिहास ग्रन्थ का महत्त्व है । यद्यपि तासी ने कवियों और उनकी 
रचनाओं का अविच्छिन्न जीवन की विविध परिस्थितियों के बीच 


. १ झगर ने सरोज' की भू|मका में लिखा है : 'मकक्ो इस बात के प्रकट करने में 
.. कुछ संदेह नहीं कि ऐसा संग्रह कोई आज तक नहीं रचा 'गया / तासी ने क व्यों 
की कवेताओं का संग्रह तो नहों दिया, कनन्‍्तु 'काक्‍्यों के जीकन चरत्र सन्‌ 
 संबत्‌ , जात, ।नवास स्थान आद! उनको रचना से छः वष (व द्वतांय बार 
तासों द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके थे । 
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रख कर आलोचनात्मक दृष्टि से परखने का प्रयास नहीं किया, 
आर न काल-विभाजन का क्रम ही ग्रहण किया ( यद्यपि, जैसा 
कि उनकी भूमिका से ज्ञात होता हैं, वे इस क्रम से अपरिचित नहीं 
थे ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ही वे ऐसा करने 
में असमथ रहे ), तो भी उनके ग्रन्थ का मूल्य किसी प्रकार भी कम 
हल गे जाता, विशेष रूप से उस समय जब कि “विनोद” ( १६१३ 
दत्त की रचना के समय तक इतिहास-प्रणयन की तासी श्री 
अबाध रूप से अ्रचलित रही। भाषा-संबंधी कठिनाई होने के 
कारण, श्रियसन को छोड़ कर, हिन्दी साहित्य के अन्य किसी 
इतिहास-लेखक ने तासी द्वारा संकलित सामग्री की परीक्षा और 
उसका उपयोग भी नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में तासी के 
इतिहास-पंथ में से हिन्दुई ( आधुनिक अथ में हिन्दी ) से संबंधित 
अंश का ग्रस्तुत अनुवाद निश्चय ही अपना महत्त्व रखता है | 
तासी ने हिन्दुई और हिन्दुस्तानी शब्दों का जिस अथ में 
प्रयोग किया है उसके संबंध में में अपनी ओर से कुछ न कह कर 
पाठका का ध्यान मूल ग्रन्थ को भूमिकाओं की ओर आक्ृष्ट करना 
चाहता हूं। ग्रन्थ लिखते समय उनका क्या दृष्टिकोण था और 
उसको उन्होंने किस प्रकार रूपरेखा तैयार की, इसका परिचय भी 
उनकी भूमिकाओं में मिल जायगा | अतएव उसकी पुनरावत्ति की 
यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । 
मुझे इस बात का दुःख है कि प्रयत्न करने पर भी तासी का 
जीवन-संबंधी विवरण उपलब्ध मे हो संका । इस समय उन्हीं के 
लेखानुसार केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे फ्रांस के 
एक. राजकीय और विशेष स्कूल में जीवित पूर्वी भाषाओं के 
 ओफ़ेसर, और ढफ्रांसीसी इन्स्टीट्यूट, पेरिस, लंदन, कलकत्ता, 
_भद्रास ओर बंबई की एशियाटिक सोसायटियों, सेंट पीटसंबंर्ग की 
. इंपीरियल एकेडेमी आँव साइन्सेज, म्यूनिख, लिस्बन और द्यूरिन 


| गे | 
की रॉयल एकेडेमियाँ, नोवं, उपसल और कोपेनहेगेन की रॉयल 
सोसायटियों, अमेरिका के ऑरिएंटल, लाहौर के “अंजुमन! तथा 
अलीगढ़ इन्सटीटयट के सदस्य थे । उन्होंने नाइट आऑँब दी लिजि- 
यन आँव ऑनर” ( फ्रांस ), स्टार आबव दि साउथ पोल” आदि 
उपाधियाँ भी ग्राप्त की थीं, और संभवतः युद्ध क्षेत्र से भी वे अप- 
रिचित न थे। उनकी रचनाओं में “इस्तवार” के अतिरिक्त ले 
ओत्यर एऐंड्रस्तानी ऐ ल्यूर उवरज़! ( हिन्दुस्तानी लेखक और उनकी 
रचनाएँ, १८६८, पेरिस, ह्विंतीय संस्करण ), 'ल लॉग ऐ ल 
_ लितेरत्यर ऐंद्स्तानी दू १८४० अ १८६६! ( १८४० से १८६६ तक 
हिन्दुस्तानी भाषा ओर साहित्य ), 'दिस्कुर द उवरत्यर दु कुर द 
ऐंद्स्तानीः ( हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गति पर भाषण, १८७४, 
पेरिस, द्वितीय संस्करण ), ' ल लाँग ऐ ल लितेरत्यर ऐंद्स्तानी-- 
रेव्य ऐन्युऐल, १८७०-१८७६' ( हिन्दुस्तान भाषा ऑर साहित्य- 
वार्षिक समीक्षा, १८७०-१८७६, १८७१ आर १८७३-१०-७६ में पेरिस 
से प्रकाशित ), 'रुद्रीमाँ द ल लाँग ऐंदुई' ( हिन्दुई भाषा के प्राथ- 
मिक सिद्धान्त ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंद्स्तानी” ( हिन्दुस्तानी. भाष 
के प्राथमिक सिद्धान्त ), 'मेम्बार सूर ल रेलीजिओं मुसलमान दाँ 
लिंद' ( भारत में मुसलमानों के धम का विवरण ), 'ल पोणज़ी 
फ़िलोसोफ़ीक ऐ  रेलीज्यस शे ले पेसी? ( फ़ारस-निवासियों का 
दाशनिक आर धामिक काव्य ), 'रहतोरीक द॑ नंसिओं मुसलमान! 
(मुसलमान जातियों का काव्य-शासत्र) आदि रचनाएं विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | उनके अनेक भाषण भी मिलते हैं | उनके इतिहास 
अन्थ से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का 
विवरण भी प्रस्तुत किया था, ओर महाभारत” का एक संस्करण 
भी प्रकाशित किया था | उनके कुछ भाषण तो “खुतबात तासी' के 
नाम से उद में अनदित हो चुके हैं| उनके अन्य किसी ग्रन्थ का 
अनुवाद उपलब्ध नहीं हो सका । पस्तुत अनुवाद उनके इतिहास- 


[ थ॑ | 


ग्रन्थ में से हिन्दई से संबंधित अंश का सवप्रथम अनुवाद है | 
उनके इस ग्रन्थ का पूण या आंशिक अनुवाद न तो अगरेज़ी में है 
ओर न अन्य किसी भारतीय भाषा सें । 

तासी कृत 'इस्त्वार' के दो संस्करण हैं। प्रथम संस्करण दो 
जिल्दों में, क्रशः १८३६ ओर १८४७ में, ग्रेट ब्रिटेन ऑर आयर- 
लेंड की ऑरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी को अध्यक्षता में प्रकाशित 
हुआ”“ओ रिएंटल ट्रान्सलेशन फ्रंड को स्थापना लंदन में १८२८ में 
हिज़ मोस्ट ग्रेशस भेजेस्टी विजलियम चतुथ के संरक्षण में हुई थी । 
जिस समय प्रथम संस्करण की अथम जिल्द प्रकाशित हुइ उस 
समय सर ज्ञी० टी० स्टोनटन ( ७5॥28प700॥) है" बाट2८, एपम्म० पी०, 
एफ़० आर० एस०, रॉयल एशियाटिक सोसायटी के उप-सभाप'त 
ओरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी के उप-प्रधान सभापति थे। उन्होंने 
आऑरिएंटल ट्रान्सलेशन फ्रंड में रुपया भी दिया था। पहली और 
दूसरी दोनों जिल्हें श्री ल गाद दें सो (७॥. [९ (>0० १05 0८८४ ५५) 
की आज्ञा से .फ्रांस के राजकीय मुद्रणालय में छपी थीं ओर लंदन 
तथा पेरिस दोनों नगरों में बिक्री के लिए रखी गई थीं | प्रथम 
संस्करण को पहली जिल्द के मुख्यांश में भ्रूमिका के बाद हिन्दी 
आर उद के सात सां अड़तीस ( ७३८ ) कवियों आर लेखकों की 
जीवनियां आर ग्ंथों का उल्लेख है। अंत में परिशिष्ट और लेखकों 
तथा अन्धथों की अनुक्रमणिकाएँ अलग हैं । उसमें कुल मिला कर 
. झा और ६३० प्रष्ठ है । प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्द में 
डद्धरण ओर विश्लेषण हैं | भूमिका के पश्चात प्रारम्भ में कबीर, 
. पीषा, सीराबाई, तुलसी-दास, बिल्व-मंगल, प्रथीराज, मघुकर साहू, 
अग्रदास, .शंकराचायं, नामदेउ, जयदेव, रैदास, रांका ओर बॉका, 
सांधोदास, रूप ओर सनातन से संबंधित प्रसिद्ध 'सक्तमालः से 
.. फच में अनूदित विवरण उद्धत हैँ | तत्पश्चात्‌ तासी ने बाइबिल 

. की कथाआ[ से तुलना करते हुए और ईश्बरावतार, गोप-गोपियों, 
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भारतीय विवाह-प्रथा, जाति-पथा, तथां अन्य रीति-रस्मों आदि 
का परिचय देने को दृष्टि से कुछ अंशों का शब्दश: फ्रेंच में 
अनुवाद आर कुछ का अपनी भाषा में सार प्रस्तत किया है| 
उदाहरण स्वरूप, कस-वध, शंख-जन्म, द्वारिका-स्थापना, रांजसय-: 
यज्ञ, नरकासुर, ऋतु-वर्णन, मथुरा-वणन आदि ऐसे ही प्रसंग हैं । 
अनुवाद या सार ग्रस्तुत करते समय- उन्होंने मूल 'प्रेमसागर? 
अध्यायों के क्रम का अनुसरण नहीं किया। 'प्रेमसागर” को तासी 
काफ़ी महत्त्व देते थे ओर उसका उन्होंने जिस ग्रकार विश्लेषण 
किया है उससे उनके कट्टर ईसाई होने का प्रमाण मिलता है । 
अ्रमसागर” के बाद तलसी कृत 'संदर-काण्ड' का और फिर 
सिहासन बत्तीसी' के प्रारम्भिक अंश का अनुवाद है। इस दूसरी 
जिल्द के शेषांश का संबंध उदू से है जिसमें “आराइश-इ महफ़िल',. 
सादा कृत लाहार के कवि फ़िदवी पर तथा अन्य व्यंग्य, गजल, 
क़सीदा, मसनवी आदि ,फ्रेंच में अनूदित हैं। अन्त में विषय-सची 
हूँ | कुल मिल्ला कर उसमें हऋफऋ।)। और ६०८ प्रष्ठ हैं| 


प्रथम संस्करण को दूसरी जिल्द में दिए गए उद्धरण और 
विश्लेषण द्वितीय संस्करण में मुख्यांश में जीवनी और अन्थों के 
विवरणों के साथ ही दे दिए गए हैं। जैसे, जहाँ 'कबीर' का 
उल्लेख हुआ हे वहीं उनसे सम्बन्धित 'भक्तमाल? वाला अंश भी. 
ऐ, अलग नहीं है। अपवाद-स्वरूप केवल 'मधकर साह' आर 
रॉका ओर बाँका” हैं। इन दोनों का उल्लेख न तो प्रथम संस्करण 
की पहली जिल्द में ओर न ह्वितीय संस्करण की किसी जिल्द में 
है। अतः वे प्रस्तुत अनुवाद के परिशिष्ट ४ और ४ के अन्त गत 
रख दिए गए हैं । 


द्वितीय परिवद्धित और संशोधित संस्करण तीन जिल्‍्दों में है । 
पहली ओर दूसरी जिल्दें १८७० में और तीसरी जिल्द्‌ १८७१ में 
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अकाशित हुई । द्वितीय संस्करण पेरिस की 'सोसिएते एसियातीक? 
( एशियाटिक सोसायटी )- के पुस्तक-विक्रेता अदोल्क लबीत 
(4०००॥० .06: ) द्वारा प्रकाशित और हेनरी प्लों (कं 
?[00 ) द्वारा मुद्रित है | पहली जिल्द में प्रस्तावना आर लम्बी 
भूमिका के बाद एक हजार दो सो तेईस (१९२३) , दूसरी जिल्द में 
एक हज़ार दो सो (१९००), ओर तीसरी जिल्द में छोटी-सी विज्ञप्ति 
के बाद आठ सौ एक ( ५०१ ) कवियों ओर लेखकों का उल्लेख 
है | दूसरी जिल्द में कोई विज्ञप्ति, प्रस्तावना ओर भूमिका नहीं है 
ओर इस गणना में तीसरी जिल्द के अंत में परिशिष्ट में दिए 
गए कवियों और लेखकों की संख्या सम्मिलित नहीं है| तीसरी 
जिल्द के अंत में उदूं से संबंधित एक संयोजित अंश ( ?०४(- 
5८मं90८० ) के बाद अन्थों और समाचारपत्रों-सम्बन्धी दो 
परिशिष्ट ओर लेखकों तथा ग्रन्थों की दो अनुक्रमणिकाए हैं | तीनों 
जिल्दों में क्रशः ए, ७१ तथा ६२७, ६०८ और ५॥।] तथा ६०३ 
पृष्ठ हैं । 
प्रस्तुत अनुवाद में सम्मिलित कवियों ओर लेखकों की संख्या 
तीन सो अद्ठावन ( ३४८ ) है जिनमें से केवल बहत्तर (७२ ) का 
उल्लेख प्रथम संस्करण की पहली जिल्द में हुआ है | इन तीन सो 
अद्वावन ( ३५८) में से कुछ कवि और लेखक ऐसे हैं जो प्रधानतः 
उद्‌ के हैं (इस बात का अनुवाद में यथास्थान उल्लेख कर 
दिया गया है )। उन्हें इसलिए सम्मिलित कर लिया गया है 
क्योंकियां तो उनका हिन्दी की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं से संबंध 
है, जैसे जवाँ और विला का “सिंहासन बत्तीसी”, 'बैताल पचीसी' 
आदि से, अथवां जिनकी किसी रचना का हिन्दी में अनुवाद 
'हुआ बताया गया है, अथवा जिनकी कोई रचना हिन्दी और उदूं 
दोनों भांषाओं में प्रकाशित हुई, अथवा जिनकी कुछ रचनाओं के 
लिए तासी ने हिन्दी? शब्द का प्रयोग किया है ( क्योंकि उदूं के 
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लिए प्राय: 'हिन्दुस्तानी! शब्द का अयोग हुआ है ), उदाहरण के 
लिए, करीमबख्श, कालीचरण, काशी-नाथ, चिरंजीलाल जमीर,. 
जवाहरल्ाल हकीम, तमीज़, नज़ीर, फ़रहत, मह॒दी, वजीर ली 
वहशत, शिवनारायण, सदासुखलाल, सफ़दर अली, हुकूमत राय 
आदि ऐसे ही लेखक हैं | कुछ कवि या लेखक स्पष्टतः मराठी या 
गुजराती के हैं, जसे, चोकमेल, तुकाराम, जनाद, रामचन्द्र जी,. 
दामा जी पन्त, मोरोपन्त, मुक्तेश्वर, वामन, नाथभाई तिलकचंद 
आदि । किन्तु क्योंकि तासी ने हिन्दी या हिन्दुई कवियों के रूप 
में उनका उल्लेख किया है, इसलिए उन्हें भी प्रस्तुत अनुवाद में 
सम्मिलित कर लिया गया है। सिक्‍ख धर्म से संबंधित सभी: 
कवियों के अतिरिक्त तानसेन ओर बैजू बावरा जैसे प्रसिद्ध गायकों 
को भी अनुवाद में स्थान दे दिया गया है क्‍योंकि उन्हें कुछ 
हिन्दुई गीतों का रचयिता बताया गया है। 

प्रस्तुत अनुवाद प्रथम ओर द्वितीय दोनों संस्करणों के 
सम्मिलित आधार पर किया गया है। प्रथम संस्करण की पहली. 
जिल्द में सम्मिलित बहत्तर ( ७२ ) कवियों में से कुछ का तो 
ज्यों-का-त्यों विवरण द्वितीय संस्करण में सिलता है, ओर कुछ के 
सबंध में जिनमें हिन्दी के प्रसिद्ध कि कबीर, तुलसी, सूर आदि 
भी सम्मिलित हैं, नवीन सामग्री मिलती है। इसलिए ग्रस्तुत 
अनुवाद में प्राचीन ओर नवीन दोनों' प्रकार को सामग्री है| 
इसके अतिरिक्त मल फ्रेंच के दोनों सस्करणों की टुलना करने से 
ज्ञात हाता हैं कि कहीं कुछ शब्दां के हिज्जों में अन्तर मिलता है. 
कहा-कहीं प्रथम संस्करण की बातें छतीय संस्करण में नहीं हैं 
कही-कहीं वणुन-क्रम में कुछ परिवतेन है, कहीं-कही विराम-चिह्नों 
में अतर मिलता हैँ, प्रथम संस्करण में अनक कवियों, ल्ंखकों 
आर गभ्न्थों आदि के नाम फ़ारसी ओर देवनागरी लिपि में हैं, 
किन्तु ह्वितीय संस्करण .में: सवेत्र रोमन लिपि का व्यवहार किया 
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गया है । वास्तव में द्वितीय संस्करण में न केवल कुछ कवियों के 
संबंध में नवीन सामग्री ही उपलब्ध होती है, वरन्‌ उसमें अनेक 
नवीन कवियों और लेखकों का भी. उल्लेख हुआ है। उन्‍नीसवीं 
शताब्दी के प्रथम साठउ-सत्तर वर्षों के गद्य-लेखकों का उल्लेख 
'हविंतीयः संस्करण की विशेषता है । तासी के उल्लेखों से यह 
प्रमाणित हो जाता है कि गद्य के विकास में नवीन शिक्षा ने भारी 
योग ग्रदान किया। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रथम 
संस्करण की दूसरी जिल्द की सामग्री का उपयोग द्वितीय संस्करण 
के भुख्यांश में ही हो गया है । अस्तुत अनुवाद के अंत में मल 
परिशिष्टों ओर 'मधुकर साह”' और 'राँका आर बाँका 
संबंधी परिशिष्टों के अतिरिक्त जे देव' ओर 'संकर आचाय” को 
भी परिशिष्टों में रख दिया गया है। मसल परिशिष्टों के अनुवाद 
में ऐतिहासिक या विषय के महत्त्व की दृष्टि से कुछ अहिन्दी 
पुस्तक भी सम्मिलित कर ली गई हैं | तासी द्वारा 'भक्तमाल? 
लिए गए अवतरणों का फ्रेंच से हिन्दी में अनुबाद करते समय 
मेने छप्पप सवंत्र ऑर कुछ अन्य उपयक्त अश मल 'भत्तमाल? 
से ही ले लिए हैं, जिनकी ओर यथास्थान फ़टनोट में संकेत कर 
दिया गया है | तासी ने सवंत्र अकारादिक्रम ग्रहण किया है | 
प्रस्तुत अनुवाद में रोमन के स्थान पर देवनागरी अक्राराविक्रम 
अहण किया गया है जिससे कवियों, लेखकों और श्रन्थों आदि का 
वह क्रम नहीं रह गया जो मल फ्रेंच में है। 
अनुवाद करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 
जहाँ तक हो सके अनुवाद मूल के समीप रहे | मूल लेखक विदेशी 
था, इसलिए अनेक शब्दों को ठीक-ठीक सममते ओर लिखने में 
उसने भूल की है | अनुवाद में उन्हें शुद्ध रूप में लिखने को चेष्टा 
 नहींकी गई; उन्हें उसी रूप में रहने दिया गया है जिस रूप में 
: साख्री ने लिखा है। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में अनेक शब्दों ओर 
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नामों के हिज्जे ऐसे मिलेंगे जो हिन्दी या उद आषाभाषियों की 
दृष्टि से स्पष्टत: अशुद्ध हैं। ऐसे अनेक शब्दों ओर लगभग सभी 
यूरोपीय व्यक्तिवाचक नामों को रोमन लिपि में लिख दिया गया है 
ताकि कोई भ्रम न रह जाय । जहाँ मेने अपनी ओर से कुछ 
कहा है उसका थ्योतन “अनु० शब्द से हुआ है | 

कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण कवियों ओर लेखकों 
तथा सभी भरन्‍्थों की अनुक्रमणिका प्रस्तुत अनुवाद के अंत में नहीं 
दी जा सकी । मुख्य भाग (अ से ह तक ) में डल्लिखित कवियों 
आर लेखकों की सूची तो प्रारम्भ में दे दी गई है। अनुवाद के 
मुख्य भांग (अ से ह तक ) में आए केवल ग्रन्थों, पत्रों ओर 
अधान यूरोपीय लेखकों को अनुक्रमणिका अन्त में है । 
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अनुवाद में विस्तृत टीका-टिप्पणियाँ देने का भी विचार था, 
क्योंकि कुछ तो स्वयं तासी ने अशुद्धियाँ को हैं ओर कुछ नवीनतम 
खाजों के प्रकाश में उनकी सूचनाएँ पुरानी पड़ गई हैं । किन्तु एक 
तो पुस्तक का आकार बढ़ जाने के भय से ओर दूसरे इस विचार 
से कि खोज-विद्यार्थी अपनी स्व॒तन्त्र खोज के फलस्वरूप निष्कर्ष 
मिकालेंगे ही, टीका-टिप्पणियाँ देने का विचार छोड़ दिया गया | 

तासी ने हिन्दी-डदूं के मुल अन्थों का अवलोकन करने के 
साथ-साथ भारतीय तथ्रा यरोपीय विद्वानों द्वारा निर्मित संदर्भ- 
अन्धों का आश्रय भी ग्रहण किया था। जिन लेखकों अं.र उनके 
संदभ-अन्थां का उन्होंने उपयोग किया उनमें से प्रमुख ग्रन्थ इस 
अकार हैं: * क्‍ 

१.'जनरल हैरियट : 'मेम्ब/र' ऑन दि कबीरपंथी' 

२. एच० एच० विलूसन : 'मेम्बार ऑन दि रिलीजस सेक्ट्स 

री आँवष दि हिंन्दूज 

मकेनजी कल्क्शन को भूमिका 
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'गया है | वास्तव में द्वितीय संस्करण में न केवल कुछ कवियों के 
संबंध में नवीन सामग्री ही उपलब्ध होती है, वरन्‌ उसमें अनेक 
नवीन कवियों ओर लेखकों का भी. उल्लेख हुआ है । उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी के प्रथम साउ-सत्तर वर्षों के गद्य-लेखकों का उल्लेख 
द्वितीय संस्करण की विशेषता है ।तासी के उल्लेखों से यह 
प्रमाणित हो जाता है कि गद्य के विकास में नवीन शिक्षा ने भारी 
योग प्रदान किया। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रथम 
संस्करण की दूसरी जिल्द की सामग्री का उपयोग द्वितीय संस्करण 
के भुख्यांश में ही हो गया है । अस्तुत अनुवाद के अंत में मल 
'के परिशिष्टों ओर मधुकर साह” और 'रॉका आर बाँका 
संबंधी परिशिष्टों के अतिरिक्त जै देव” और 'संकर आचार्य” को 
भी परिशिष्टों में रख दिया गया है। मल परिशिष्टों के अनुवाद 
में ऐतिहासिक या विषय के महत्त्व की दृष्टि से कुछ अहिन्दी 
पुस्तक भी सम्मिलित कर ली गई हैं। तासी द्वारा 'भक्तमाल' से 
लिए गए अवतरणों का फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद करते समय 
'मैंने छुप्पय सबेत्र और कुछ अन्य उपयक्त अश मल 'भक्तमाल? 
से ही ले लिए हैं, जिनकी ओर यथास्थान फ़टनोट में संकेत कर 
दिया गया है। तासी ने सबंत्र अकारादिक्रम ग्रहण किया है| 
प्रस्तुत अनुवाद में रोमन के स्थान पर देवनागरी अक़ाराविक्रम 
'अहण किया गया है जिससे कवियों, लेखकों ओर ग्रन्थों आर 
वह क्रम नहीं रह गया जो मल्ञ फ्रेंच में है। 

अनुवाद करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 
जहाँ तक हो सके अनुवाद मूल के समीप रहे | मूल लेखक विदेशी 
था, इसलिए अनेक शब्दों को ठीक-ठीक सममते और लिखने में 
उसने भूल की हे | अनुवाद में उन्हें शुद्ध रूप में लिखने की चेष्टा 
 नहींकी गई; उन्हें उसी रूप में रहने दिया गया है जिस रूप में 
: तासख्नी. ने लिखा है । इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में अनेक शब्दों और 





| के । 


नामों के हिज्जे ऐसे मिलेंगे जो हिन्दी या उदूं आषाभाषियों की 
दृष्टि से स्पष्टत: अशुद्ध हैं। ऐसे अनेक शब्दों और लगभग सभी 
यूरोपीय व्यक्तिवाचक नामों को रोमन लिपि में लिख द्विया गया है 
ताकि कोई भ्रम न रह जाय। जहाँ मेने अपनी ओर से कु 
कहा है उसका थ्योतन “अनु ०” शब्द से हुआ है | 

कुड असाधारण परिस्थितियों के कारण कवियों ओर लेखकों 
तथा सभी अनन्‍्थों की अनुक्रमणिका प्रस्तुत अनुवाद के अंत में नहीं 
दी जा सकी । मुख्य भाग (अं से ह तक ) में उल्लिखित कवियों 
ओर लेखकों की सूची तो प्रारम्भ में दे दी गई है। अनुवाद के 
मुख्य मांग (अ से ह तक ) में आए केबल ग्रन्थों, पत्रों अ 
अधान यूरोपीय लेखकों को अनुक्रमणिका अन्त में हैं 


अनुवाद में विस्तृत टीका-टिप्पणियाँ देने का भी विचार था 
क्योंकि कुछ तो स्वयं तासी ने अशुद्धियाँ को हैं ओर कुछ नवीनतम 
खाजों के प्रकाश में उनकी सूचनाएं पुरानी पड़ गड् हैं। किन्तु एक 
तो पुस्तक का आकार बढ़ जाने के भय से ओर दूसरे इस विचार 
से कि खोज-विद्यार्थी अपनी स्व॒तन्त्र खोज के फलस्वरूप निष्कषे 
मनिकालेंगे ही, टीका-टिप्पणियाँ देने का विचार छोड़ दिया गया | 

तासी ने हिन्दी-डउदू के मल ग्रन्थों का अवलोकन करने के 
साथ-साथ भारतीय तथा यर।पीय बिद्ठानों द्वारा निर्मित संदभ- 

न्‍्थां का आश्रय भी ग्रहण किया था | जिन लेखकों अं.र उनके 

संद्भ-ग्रन्थों का उन्होंने उपयाग किया उनमें से प्रमुख प्रन्थ इस 
अ्रकार हैं: क्‍ 

१.'जनरल हेरियट : 'मेम्बार आन दि कबीरपंथी' 

२. एंच० एच८ विलसन : 'मेम्बार ऑन दि रिलीजस सेक्टस 

" आँब दि हिंन्दज 
मकनजी कलक्शन को भूमिक 


। ओअ | 


“हिन्दू थिण्टर ह 
'एशियाटिक रिसचेज्ञ' में प्रकाशित 
उनके लेख 
२. कनिघम : “हिस्ट्री ऑब दि सिक्खस' 
४. डब्ल्यू० प्राइस : हिन्दी ऐन्ड हिन्दुस्तानी सल्लेक्शन्स” 
£- आउटन : पॉप६लर पोयट्री ऑव दि हिन्दूज़! 
६. मोटगोमरी मार्टिन: इईस्टर्न इंडिया क्‍ 
७. जनादन रामचन्द्र : 'कवि चरित्र' ( मराठी ) 
८. नाभादास : भक्तसाल' 
5. ऊष्णानन्द व्यासदेव : राग कल्पद्ुम? 
१०. दर : आदि ग्रंथ” 
११. रोएबक : 'ऐनल्स आँव दि कॉलेज आँव फ़ो्ट विलियम' 
१२. टॉड ; 'ऐनल्स आंब राजस्थान 


'ट्रेबिल्स' 
१३. वॉड : हिस्ट्री ( या व्यू ) ऑब दि लिट्रेचर एदूसीटरा 
आंच दि ईहन्दूज़? 


4४. गिलक्राइस्ट : 'ग्रेमर', 'अलूटीमेटम?, “हिन्दी मैनुअल' 

१५. बिलडे : 'ए ट्रिटाइज़ ऑन दि भ्यूज्िक ऑँब हिन्दुस्तान 

१६. लेग्लूबा : 'मान्यूमाँ लित्रेअर द लिंद' 

१७. लशिंगटन : 'केलकटा इन्स्टीद्यूशन्स! 

१८. एच० पे रे : 'रिपार्ट आन दि इनडेजेनस ऐज्यकेशन? 

१६. संडन : 'ऐड्रेस ऑन दि लैंग्वेज ऐंड लिटरेचर ७7३: 
8-०५ लट्रेचर आऑँब 

. २०. तासी : “रुदीमाँ', भाषण 

२१. 'प्रोसीडिग्स ऑव दि वर्नाक्यूलर सोसायटी' 

२२. औीमीटी ऑरिएटालिस' क्‍ 


*/च 


[हो 


२३. लॉसरो : “क्रिस्तोमेती! ( विविध संग्रह ) 

२४. लासेन का प्राथमिक संग्रह 

२४. “हिस्ट्री ऑंव दि सेक्ट आँव दि महाराजाज? 
इसके अतिरिक्त उन्होंने दोशोआ, फ़िट्ज एड्वड हॉल, कोलब्रक 
ब्यूकेनेन, माकंस अ तुम्बा आदि अन्य अनेक लेखकों के लेखों 
आर उनके द्वारा संपादित संस्करणों का उपयोग किया 

कवि बचल सुधा, 'सुधाकर' आदि अनेक हिन्दी-उद्‌-पत्रों की 
फ़ाइलों के अतिरिक्त जिन अँगरेजी और फ्रेंच के पत्रों का तासी ते 
आश्रय ग्रहण किया उनमें से ग्रमुख इस प्रकार हैं 
 जर्ना दे सावाँ 
. नवो जनों एसियातीक 
 'जुर्ना एसियातीक? 
- एशियाटिक जनंल? 
 एशियाटिक रिसचज' 
. 'जनल एशियाटिक सोसायटी आँव बेंगाल ( या केलकटा )? 
. 'जनंल आँव दि बॉम्बे ब्रांच ऑव रॉयल एशियाटिक 

सोसायटी 

८. जनेल आँव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी आँव लंदन? 

६. कलकत्ता रिव्य 

जिन पुस्तक-सूचियों, गज़ट आदि से तासी ने सहायता त्ी 
उनमें से प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं 

१. जे० लोग : 'डेस्क्रिप्टिव केटेलॉंग' (आँव बेंगाली वक्‍स ) 

२. जेंकर : 'बिबलिओथेका ऑरिएंटालिस* 

३. आगरा गवनमेंट गज़ट' 

४. ्रुबूनस लिट्रेरी रेकॉड सः 

५. सर डब्ल्य० आउज़ले के संग्रह ( ऑरिएंटल कॉलेज ) का 

सचीपत्न ( स्टीवट द्वारा तैयार किया गया ) 


च्छ 
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६. जनरल केटेलीग ऑव ऑरिएंटल वकक्‍से! ( आगरा ) 
७. टीपू के पुस्तकालय का सूचीपत्र 
८. फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय का सचीपत्र 
६. विलमेट पुस्तकालय का सचीपत्र 
१०. स्प्रेगर : ए कंटलाग आँव दि लाइब्रेरीज़ आँव दि किंग 
आँव अवध? 
११, 'ए ढेस्क्रिप्टिव केटैलोग आँव मैकेनजीज़ कलेक्शन' 
. १२. मासडेन की पुस्तकों का सचीपत्र 
१३. 'कटलोग आँबव नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे 
प्रेसीडेंसी” 
१४. हेमिलटन ओर लेंग्ले ( ,0720$ ) : 'सड़क रिशल्यू: 
के पुस्तकालय का सचीपतन्र? | 
१४. ई० एच० पाणमर द्वारा शस्तुत ग्राच्य हस्तलिखित ग्रन्धों का 
सूचीपत्र क्‍ 
१६. 'बिबलिओथका रिशल्य 
न हि ५ 
: १७. 'बिबलिओयथेका स्प्रेंगरिआ्ना! 
अंत में, जिन पुस्तकालयों और संग्रहों का तासी. के ग्रन्थ में: 
ल्लेख हुआ है वे इस प्रकार हैं 
२. जाँती संग्रह ( [70705 (5670 ) 
२. पोलिए संग्रह ( 70708 70॥6४ ) 
लीडेन संग्रह ( #0708 ॥6एक्‍छ ) 
४. बोजिया संग्रह ( 70705 807९7% ) 
४. उएसां सभ्रह 
६. मेक्रेनज़ी संग्रह 
७. डंकन फ़ोब्स का संग्रह 


[ ड॑ -] 

पेरिस का राजकीय पुस्तकालय क्‍ 
ईस्ट इंडिया हाउस का पुस्तकालय ( इंडिया ऑफिस 
लाइब्रेरी ) 

१०. मुहम्मद बख्श खाँ का पुस्तकालय 

११. ट्यबिनगेन का पुस्तकालय 

१२, लीड का पुस्तकालय 

१३. रॉयल एशियाटिक सोसायटी का पुस्तकालय 

१४. टीपू का संग्रह 

१४. फ़ोट विलियम कॉलेज का पुस्तकालय 

२१६. किंग्स को ल्ेज ( केम्त्रिज ) का पुस्तकालय 
हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने इस समस्त सामग्री और संग्रहों से 
कहाँ तक लाभ उठाया है, यह विचारणीय है | 


2८ जे. < 


आज से तीन बषे पूब मेंने तासी के ग्रन्थ से हिन्दुई-अंश का 
अनुवाद करना प्रारम्भ किया था। धीरे-धीरे वह पूर्ण हुआ । 
अब एक सों चोदह वष बाद हिन्दी साहित्य के इस ऐतिहासिक 
महत्त्व से पूर्ण आदि इतिहास-प्रन्थ को विद्वानों के सामने रखते 
हुए मुझे स्वाभाविक शसन्नता हो रही है | 


पुस्तक-प्रकाशन की स्वीकृति और सुविधा के लिए मैं हिन्दु-- 
स्‍्तानी एकेडेसी के मंत्री श्री डॉ० घीरेन्द्र जी वर्मा एम्‌ू० ए०,. 
डी० लिटू० (पेरिस ) ओर श्री रामचन्द्र जी टए्डन, एम्‌० ए० 
एल०-एल० बी० का आभारी हूँ। अन॒वाद करते समय तालिकाएँ. 
तैयार करने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में श्रीमती राज वाष्णंय 
बी० ए० ने जो सहायता पहुँचाई हे वह भी किसी प्रकार कम 
नहीं है । क्‍ 


न | ढ़ |] 
“के की अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए मैं मावव 
>साद पांडेय, एमू० ए० का ऊतज्न हूँ । 


ु लर्मीसागर वाष्णो 
हिन्दी विभाग, 
यूनिवर्सिटी, श्लाहाबाद 
मंगलवार, ऊीयगुन सुदी ११, सं० 
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..[ मूल के प्रथम संस्करण का समर्पण ] 


ग्रेट ब्रिटेन की सम्राज्ञी को 
देवि, क्‍ 

यह नितान्त स्वाभाविक हैं कि में सम्राज्ञो से एक ऐसा ग्रन्थ समर्पित 
करने का सम्मान प्राप्त करने की प्रार्थना करूँ जिसका संबंध भारतबंष, 
आपके राजदरड के अंतर्गत आए हुए इस विस्तृत और सुन्दर देश, और 
जो इतना ख़ुशहाल कमी नहीं था जितना कि वह इंगलेंड के आश्रित होने 
पर है, के साहित्य के एक भाग से है। यह तथ्य सबमान्य हैं; और, 
इसके अतिरिक्त, आधुनिक हिन्दुस्तानी-लेखक इस का प्रमाण देते हैं : जिस 
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न तो लूट का सय है और न देशी सरकारों का 
अत्याचार है, उसका उनकी रचनाथ्रों में यश-गान हुआ है । 

हिन्दुस्तान के प्राचीन शात्तकों में, एक महिला ही थी जिसने अपने 
व्यक्तिगत ग़णों के. कारण ही सम्मवतः अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी । 
 क्पालु सम्राज्ञी को भाँति गुणों से विभूषित राजकुमारी के मंगल सिंहासना- 
रूंढ़ होने का समाचार सुनकर, देशवासियों को अपनी प्रिय सुल्ताना 
रजिया को स्मरण करना पड़ा। वास्तव में, विक्टोरिया रानी में उन्होंने 
रजिया का तारुण्य और उसके अलम्य गुण फिर पाए हैं ; और केवल यही 
बात उनका उस देश के साथ संबंध और भी हृढट बना सकती हैं जिसके 
उनका अधीन होना ईश्वरेच्छा थी | 

में हूँ, अत्यधिक आदर सहित, 


द देवि, 
सम्राजञों, क्‍ 
ग्त्थन्त तुच्छु ओर अत्यन्त आज्ञाक्ारी दास 
पेरिस, १५ अप्रैल, श्द३६ गासा द तासी 


श्र 


ग्रथम संस्करण ( १८३६ ) की पहली जिल्द 
की 
भमिका 
७ 


ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सन्‌ की १६वीं शताब्दी से पूर भारत की 
आधुनिक भाषाओं ने सर्वत्र वेरोंकी पविन्न भा का स्थान ग्रहण कर 
लिया था। भाग्त के प्राचीन साम्राज्य में जिसका विकास हुआ उसे 
सामान्यतः: भाषा! या भाखा?, और विशेषतः 'िन्दवी या हिन्दुई” 
(्‌ ह्न्द्श्रों को भाषा ), के नाम से एकारा जाता हू | मह्मुड (जनबी के 
आक्रमण के समय इस नवींन भात्रा का पूर्ण विकास ने हो। पाया था | 
बहुत वाद को, सन्नहवों शताब्दी के लगभग अ्रंत मं, दिल्ली म॑ं पठान-अंश 
की स्थापना के समय, हिन्दुओं शोर ईरानियों के पारस्परिक सरबन्धों के फल 
स्वरूप, मुमलमानों द्वारा विजित नगरों म॑ बिजयी आर «ि 
का एक प्रकार का. मिश्रण हुआ । प्रसिद्ध विजेता तैमूर के दिल्ली पर अधि- 
कार प्राम कर लेने के समय यह मिश्रण और भी स्थायी हो गया। सेना 
का बाज़ार नगर में स्थापिद किया जाता था, और जो तातारी शब्द 'उद 
द्वारा सम्बोधित होता था, जिसका ठोीक-ठोक अथ हूं तना' और "शिविर! । 
यहीं पर ख़ास तौर से हिन्दू-सुसलमानों की नई ( मिश्रित ) भाषा बोझी 
जाती थी ; साथ हो उसे सामान्य नाम उदू भाषा भी मिला, यद्यति कवि- 
गण उसे 'रेख़ता ( मिश्रित ) के नाम से पकारते हूँ । इसी समय के लग- 
भग, भारत के दक्षिण में, नमेदा के दक्तिण में उत्तरोत्तर स्थापित किए गए 
विभिन्‍न राज्यों के शासक मुसलमान-वंशों के अंतर्गत समान सापा सम्बन्धी 
घटना घटित हुईं ; और दिन्‍्दू-मुसलमानों को मिश्रित भाषा ने एक विशेष 


म 
भूमिका [ ३ 
नाम दक्खिनी! ( दक्षिण की) ग्रहण किया। मध्ययुगीन फ्रांस की 'डई? 
(०7) और ओक' (००) की भाँति, इन दोनों बोलियों का? मारत में 
प्रचार हो गया है, एक का उत्तर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ कहीं भी 
मुसलमानों ने अपने राज्य स्थापित किए, जब कि परानी बोली का प्रयोग 
अब भी गाँवों में, उचरी प्रान्तों के हिन्दुओं में, होता है;* किन्तु यद्यवि 
शब्दों के चुनाव में ये बोलियाँ एक दूसरे से मिन्‍न हैं, तो भी, उचित बात 
तो यह है कि वे अपनी-अपनी वाक्य-रचना-पद्धति के अंतगगंत एक ही और 
समान बोलियाँ हैं, और वे हमेशा हिन्दी या (हिन्द की के अनिश्चित 
नाम से तथा यूरोपियन लोगों द्वाश हिन्दुस्तानी”? के नाम से पुकारी जाती 
हैं; और जिस प्रकार जमन लेटिन या गोथिक अक्षरों में लिखी जाती है 
उसी प्रकार स्थान ओर व्यक्तियों को रुचि के अनुसार दिन्दस्तानी लिखने 
१ सेडन ( $८०009 ) का ठीक ही कहना हे ( 'ेड्रेस ऑन दि लेंग्वेज ऐेंड 
लिटरेचर ऑव एशिया'-- एशिया की भाषा ओर साहित्य पर भाषण ) कि 
उद ओर दक्खिनी का हिन्दुए के साथ बढ़ी संबंध हं जो उश्गूर ((पॉ४०प) का 
लुक आर सेक्सन का अंगरेज़ी के साथ है | 
२ फ़ारतों और अरबो शब्दों के मिश्रण से रहेत हिन्दी 'ठेठ' या “खड़ी बोलो? 
( शुद्ध भाषा ) कहो जातों हे ; बज प्रदेश की खास बोल', “बज भाखा' उन 
आधुनिक वोलियों में से है जो पुरानी हिन्दुई के सव से अधिक निकट हैं ; अंत 
में * [वीं भाखा', उसों बोली का एक दूसरा प्रकार जो दिल्ली के पृर्व में बोलो 
जाता हू ह । | 
$ संक्षेप में, यह स्पष्ट हे, कि हिन्दुस्तानी पुरानों हिन्दुस्तानों या हिन्दुई, और आधु- 


हक 


निक हिन्दुस्तानां में विभक्त है । (हिन्द हिन्दुई का काल बह़ाँ से प्रारंभ होता हे जशोाँ से 
मंस्क्ष्त का समाप्त होता है ] आशथुनक का तन बोलियों में उप-विभाजन हे, दो 
उत्तर में, एक दक्षिण में | उत्तर को है उर्द या मुसलमानों बोल, और ब्रज भादा 
या. दिन्‍द॒ुओं का बोला ( ठोक, या लगभग, पुरानी हिन्दुए ) । दक्षण की बोली 
या दक्खिनों का प्रयोग केवल मुसलमानों द्वारा होता 


४ 


हिन्दुस्ताना अरबों या भारतय अक्षरों में. लिखी जातो हैं । प्रथम या तो नस्ताल॑ 
या नस्खं, या शिकस्ता हैँ। नस्‍्तालोक का सबसे अधिक प्रयोग होता है । 


४] : हिंदुई साहित्य का इतिहास 


के लिए भी यद्यपि आज कल फ़ारसी अक्षरों का प्रयोग किया जातए 
है, हिन्दू, अ्रपने पूवंजों की भाँति प्रायः देवनागरी अक्षरों का प्रयोग 
करते हैं ।' 
मैंने यहाँ हिन्दुस्तानी के राजनीतिक या व्यावसायिक लाभों के सम्बन्ध 
में कुछ नहों ;कहा | इस तथ्य का, निर्विवाद होने के अतिरिक्त, मेरे विपय 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं | किन्तु, पहले तो, बीलचाल की भाषा के 
रूप में, हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया में कामलता ओर विशुद्धता की 
दृष्टि से जो ख्याति प्रात्त हैं वह अन्य किसी को नहों: हैं ।* फ़ारसी को एक 
कहावत कही जाती हैं जिसके अनुसार मुसलमान श्ररत्री का पूर्व मुमलमानों 
की भाषाओं के आधार और अल्यधिक पूर्ण भाषा के रूप में, तुर्कों को 
कला और सरल साहित्य की भाषा के रूप में, ओर फ़ारसी को काव्य, 
इतिहास, उच्च स्तर के पत्र-व्यवह्यर की भाषा के रूप में मानते हैं। 
किन्तु जिस भाषा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों म॑ 
ग्रहण किए हैं वह हिन्दुस्तानी है, जो बोलचाल को भाषा और व्यावहारिक 
प्रथोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थायित किया जाता है 
रूप में उनसे बहुत-कुछ भिल्नती-जुलती है।* वह वास्तव में भारत की 
. नस्ख़ी का दक्षिण के कुछ प्रदेशों में प्रयोग होता है | शिकस्ता घसा2 नस्तालोक 
अक्षर है । भारताय अचार या तो देवनागरों या कैया नागरा हैं ; नागरा के आर 
भो थोड़े-बडुत विभिन्न रुप हैं। औरों के अतिरिक्त, कबार को कविताओं का अन्षर 
केथी. नागरों हे : कलकते से कुछ पुस्तिकाएं छापने के लिए उसका व्यवहार 
किया गया है। पत्र ओर कुछ हस्तलिखित ग्रंथ घसोंट नागरा अकर्सो मे लिख 
. जाते हैं। द 
१ जहाँ मैंने लेखकों के नाम और रचनाओं के शीर्षक मूल अदारों में दिए हैं, मैंने, 
. अवसर के अनुकूल, अरब या संस्क्षत वर्णमाला का प्रयोग किया हैं । 
* देखिए जो कुछ दिल्लो के अम्मन ने इसके संबंध में कहा हैं, मेरी “रुदामाँ? में. 
: उद्धृत, ( प्रथम संस्करण का ) ए० ८5० । 


॒ः मद 


. 3 सेडन, “गेडरेस ऑन दि लेंग्वेज ऐुँड लिट रेचर ऑँव एशिया',. प० १२ 
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सबसे आधिक अभिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्त ओर सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित 
भाषा है, यहां तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अ्रत्यधिक 
लाभदायक हैं ।' वह अपने आप दिन भर में एक नवीन महत्त्व ' ग्रहण कर 
लेती है | दप़्तरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
हो लिया है ; निस्सन्देह वह शीघ्र ही राजनीतिक पत्र-ज्यवहयर में मी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी | 


लिखित भाप्रा के रूप में, प्रतिद्ध भारतीयविद्याविशारद विलसन, 
जिनके शब्द ज्यों-के-्यों मैंने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, 
साथ में कह सकता हूँ : 'हिन्दी की बोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक है? : और यह रोचकता केवल काव्य- 
गत ही नहीं, ऐतिहासिक ओर दाशंनिक भी हैं; ले हिन्दस्तानी के 
शतिहासेक महत्व को परीक्षा करेंगे। हिन्दई में, जो हिन्दस्तान की रोमांस 
को भाषा भी कद्दटी जा सकती है, जिसे मैं भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
उससे संबंधित मह्च्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्व का अनुमान 
बारहवीं शताव्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिससे कनल टॉड ने 'ऐनल्स 
आँव राजस्थान की सामग्री ली, और सन्नहवीं शताब्दी के प्रारंभ में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
. पॉगूसन ( ?08807 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
हैं। यदि यरोपीय अ्रब तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हैं, 
इसका यह तात्यय नहों कि वे ओर हैं ही नहीं। प्रसिद्ध अगरेज्ञ 
विद्वान जिसे भेने अभी उद्धत किया है हम विश्वास दिलाता हैं कि इस 








धअंीकिक) 


१ स्रात करोड़ से भांअधिक के लगभग भारतीय ऐसे हैँ जिनकी मातृभाषा 
हिन्दुस्तान है । । 

5 इस लेखक तथा उमकी प्रश्चिद्धू कविता के संबंध मैं मंने रुढौमाँ द लॉग एऐेंदुई' 
की भूमिका ओर अपने १८६८ के भाषण मैं जो कुछ कहा उसे देखिए, पृ० 
४६ और ५० । द 
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प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने! में भरी पड़ी हैं| * केवल एक 
उत्साही यात्री उनकी प्रतिययाँ प्राप्त कर सकता है । 


हिन्दुई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती हैं। १६ वीं शताब्दी के अंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सनन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? प्रधान हैं । 

जहाँ तक दार्शनिक महंत्व से सम्बन्ध है, यद्द उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता हिन्दुस्तानी को एक बहुत बड़ी हद तक उन्नत आत्माश्रों द्वारा 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भारतवर्ष के घार्भिक सुधारों 
की भाषा है। जिस प्रकार यूरोप के ईसाई सुधारकों ने अपन मतों और 
धार्मिक उपदेशीं के समर्थन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण कीं; उसी 
प्रकार, भारत में हिन्दू ओर मुसलमान संग्रदायों के गरुओशों ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया ह । 
ऐसे गुरुओं में कबीर, नानक, दादू, बीरभान, अखुतावर, ओर अंत में 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों में, अहमद नामक एक सेयद हैं । ने 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दुस्तानी में हैं, बरन उनके अनुयायी जो 
प्राथना करते हैं, वे जो भजन गातें हैं, वे भी उसी भाषा में है । 


अंत में, दिन्दुस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महज है, जो ने 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, और न जो वास्तव में कम है । सच तो 

बे २ की को कै नी 
यह है कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता हैं जो उसे आकप॑णु- 


ना तप फेम वन कम लक मनन ५५०५५ 33५९५००% 


१ मैकेनूज़ों कैटलीग”, पहली जल्द, प्ृू० ५४३ (॥])-- 
२ “हर गुले रा रंगो बूए दोगरेस्त' ( फ़ारसी लिपि से )। इस चरण का अन्बय 
अफ़सोस ने भो अपने आराश्श-इ- महाफ़िल' में किया है : 
हर एक गुल का हे रंगों आलम जुदा 
नहीं लुत्क से कोई खाला जा 


( फ्ारसा लिए से ) 


भमिका | [ ७ 
पे 


पूर्ण बनाता है, प्रत्येक पष्प की भाँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि के 
कथनानुसार, अलग-अलग रंग ओ बू रहती है| भारतवर्ष वैसे भी कविता 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सब कुछ पत्च में है- कथाएँ, 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोष, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी "| किन्तु 
जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल करण-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्य में, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम में 
ही नहीं हैं; उसमें कुछ अधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग़लत 
समझे जाने वाले शब्द-समूह की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। में इतना और कहूँगा कि हिन्दुस्तानी 
कविता धर्म और उच्च दर्शन के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुईं है। वास्तव में, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य ओर ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध _ 
रूपकों के अंतगत वे ही बातें मिलेंगी। सर्वत्र श्रमर और कमज्न, बुलबुल 
ओर गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे । 

हिन्दुस्तानी साहित्य में जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या गजल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कविता (006८) औ्रोर विशेषतः दक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजों का फ़ारसी और तुर्की में स्थान 
है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान हैं | हिन्दस्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, ओर यही भाषा है जिसका वर्तमान 
भारत के नाटकों में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है । 

मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग, 
फ़ारसी, संस्कृत और अरबी से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्रायः 
महत्वपूर्ण होते हैं. क्योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशों की व्याख्या 
करने के साधन सिद्ध हो सकते हैं; कभी-कभी ये अनुवाद ही हैं जो 

५ दे० ओआईन-इ-अकवरा' और मार्सडेन ( १(७7४०८० ) द्वारा न्यूमिस्मैट ऑ,र- 
एंटालिआ' ( 'ंध77877809 (0:7९0/9]79 ) शीर्पक रचना । 
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दर्भाग्यवश खोई हुई मूल रचनाओं के स्थान पर काम शधाते हैं ।* जद 
तक फ़ारसी से अनूदित कही जाने वाली कथाओं से सम्बन्ध है, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं श्रर परिचित कथाएं 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं ; अ्रथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
कभी मूल की श्रपेज्ञा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दुस्तानी रचनाएँ, फ़ारसी की 
रचनाओ्रों ( प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अ्रतिशयोक्ति रहती है ) से 
ग्रधिक स्वाभाविक होती हैं। वास्तव में इस साहित्य का स्थान फ़ारसी को 
अतिशयोक्तियों झोर संस्कृत की उच्च कोटि की सरलता के बीच में है | 
यरोप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण » प्रस्तुत करना 
चाहता हैँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले ओर विद्वानों का ध्यान 
गक्ृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पत्र और गद्य-ग्रन्थां की और संकेत 
करने की है। इसके लिए मैंने अनेक हिन्तुस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 


े 


है , ओर उससे भी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं | जहाँ तक हो सका 
है मैंने अधिक से अधिक हस्तलिखित अन्य प्राप्त करमे की चेध्टा की है; साव॑- 
जनिक आर निजी पस्तकालयों के हिन्दस्तानी भणशडारों से परिचित होने के 


लिए में दो बार इगलंड गया हूँ, और मझे यह बात ख़ास तोर से कहनी है 


9 





१ उदाहरण के लिए, जेसा, मेरा विचार है, 'बेताल पचोसी? ( तथा अन्य अनेक 
रचनाओं ) का हाल है। सुरत पर लेख देखिए । 

२ विला ने 'तारीख़-इ- शेर शाही” के संबंध में जो कहा है बढ़ी अन्य सभी अनुवादों 
के संबंध में कहा जा सकता है : अपने तोर पर इसका फ्रारसी चाहे जितनी 
पूर्ण हो , में भो अंत में इसे पूर्ण बना सका हूँ । 

गर थे अपनों तोर पर थी फ़ारसी इसकों तमाम 
लेक अच्छी तरह पाया इसने हुरने इनसिराम 
( फ़ारसी लिपि से ) 
बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के उत्साही मंत्री को स्नेहपृर्ण उदारताके 
कारण मुझे इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हो सकी । 


भूमिका द क्‍ [ 5 


कि मुझे संग्रह बहुत अच्छे मिले, और सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
सस्‍्तानी के दस्तलिखित ग्रन्थों का जो सबसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय का है , और इस पस्तकालय में विशेषतः 
लीडन (7.,८फवतै&ा ) संग्रह इस प्रकार का सर्वोच्तम संग्रह है | डॉ० 
लीडन फ़ोट विलियम कोलेज में हिन्दुस्तानी के परीक्षक थे ! ; उन्होंने इस 
भाषा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दुस्तानी की जिल्देँ 
उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण में प्रत्खुत कर 
सकता हूँ । द 

उन ग्रन्थकारों के लिए जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहों था, और 
अन्य के संत्रंध में कुछ विस्तार दे सकने के लिए, मुझे सामान्यतः 
जीवनियों ओर मूल संग्रहों का आश्रय लेना पड़ा है| इस प्रकार ग्रन्थ जों 
मुझे प्राप्त हो सके, या जिन्हें कम-से-कप में देख सका, निम्नलिखित हैं : 

१, “निकात्‌ उसशौअरा', अथवा कब्रियों के सुन्दर शब्द, मीर कृत, 
'फ़ारसी में लिखित हिन्दी जीवनी ; 

२ 'तज़ूकिरा-इ शौश्ररा-इ हिन्दी”, अथवा हिन्दी कवियों का विवरण, 
मुसदफ़ी ( )७४॥४॥ ) कृत, फ़ारसी में ही लिखित; क्‍ 
... ३, तजूकिरा-इ शौभ्ररा-इ हिन्दी, अ्रथवा हिन्दी कवियों का विवरण, 
'फ़तह अली हुसेनी कृत, फ़ारसी में ही; 

४. गुलजार-इ इब्राहोम? ( वही ), नवाब अली इब्राहीम ख़ाँ कृत ; 

५. गुलशन-इ हिन्दः, अथवा भारत का बाग़, लतीफ़ कृत, हिन्दुस्तानी 
में लिखित हिन्दी जीवनी ; 





१ ये वहीं विद्वान्‌ हें जिन्होंने डब्ल्यू० असकेन( तं्र८) द्वारा पूर्ण ओर शुद्ध किए 
गए और एडिनबरा से, १८२६ में प्रकाशित मुगल झुलतान बाबर के संस्मरणों 
का अनुवाद किया है, चोपेजा । द 
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६. दीवान-इ जहाँ, हिन्दस्तानी संग्रह, बेनी नरायन कृत ; 
७. 'गुलदस्ता-इ निशात, अथवा खुशी का गुलदस्ता, मन्‍नू लाल कृत, 
फ़ारसी और हिन्दस्तानी में एक प्रकार का वणनात्मक संग्रह । 


इन रचनाशरों में से सबसे अधिक बड़ी रचना अली इब्राहीम की है ।* 
उसमें लगभग तीन सो कवियों के संबंध म॑ सूचना, ओर उनको रचनाओं 
से प्रायः बड़े-बढ़े उद्धरण हैं । लेखक ने इस जीवनी को जो “गुलजार-इ 
इब्राहीम” या अब्राहम का बागू, शीषक दिया हैं, उसका सम्बन्ध अपने निजी 
नाम और साथ ही पूर्वपुरुष अब्राहम से है।' हमारे जीवनी-लेखक ने 
१७७२ से १७८४, बारह व तक इस ग्रन्थ पर परिश्रम किया | उस समय 
ह बंगाल में, मुशिदाबाद में, रहता था। 


जिन अन्य रचनाथों का भने उल्लेख किया हैं उनके सम्बन्ध म॑ हे 
कुछ न कहूँगा; उनके रचयिताओं से सम्बन्धित लेखों में उनके बारे में 
कहा जायगा | 
दुर्भाग्यवश ये तज़ुकिरे बहुत कम सन्तोषजनक रूप में ब्विखे गए हैं। 
उनमें प्राय: उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण- 
स्वरूप उनको रचनाओं से कुछ पद्म उद्धुत किए हुए मिलते हैं। अत्यधिक 
विस्तृत सूचनाश्रों में, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलती, मृत्यु-तिथि 
) मेरे पास उसकी दो प्रतियाँ हैँ । सबसे अधिक प्राचौन, 'शाह-नामा' के संपादक, 
स्व० टनर मंकन ( 3 प्ए०/ ७०५७० ) की है; दूसरा भरे आदरणीय [मत्र 
श्री ट्रायर ( 709७० ) के माध्यम द्वारा, भारत में, भेरे लिए उतारा गः था| 
पहला, यद्याप शकरस्ता में लिख। हुए हे, बहुत संदर नस्तालोक में चित्रत दसर। 
से अच्छी तु दोनों में भद्दा गलतियाँ और वेसी ही भूलें पाई जाता हैं, 
वशेपतः दूसरा में । 
* इस अंतम संकेत को समझने के लिए, यह जानना जररों हैं कि, मुसलगाने 
के अनुसार, अग्नि-१जा के संस्थापक, निमरूद ( 'ए८४०४०0 ) ने, |विश्वा|सयों 
के पिता द्वारा इस तत्व की पूजा अस्वीक्षत होने पर, अब्राहम को एक जलती 


(0 


हुई भट्टी में फेंक ढिया था, किन्तु यह भद्टी फूलों की क्यारोी मैं परिवर्तित हो गई । 
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ओर व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं। उनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके 
शीपकों के बारे में; _मारी समझ में यह कठिनाई से आता है कि इन 
कवियों ने अपने अस्थायी पत्यों का संग्रह दीवान! में किया है, ओर इस 
बात का संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जिन कवियों ने एक या 
कई ऐसे संग्रह प्रकाशित किए हैं वे दीवान के रचयिता? कहे जाते हें, 
जो शीर्षक उन्हें अन्य लेखकों से अलग करता है, और जो “महा कवि 
का समानार्थवाचरी प्रतीत होता है । इन तज़ूकिरों का खास उपयोग यह है 
कि जिन कवियों की रचनाएँ यूरोप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक अव- 
तरण मिल जाते हैँ । मूल जीवनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे हैं जो उद्धुत 
पद्मों के सम्बन्ध में कभी-कभी अपना निर्णय देते हैं; वे दूसरों से ली गई 
बातों शोर कुछ हद तक अनुपयुक्त और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने वाली 
अभिष्यंजनाएँ चुनते हैं, ओर जिस कवि के अवतरण वें उद्धृत करते हैं 
उनमें किस तरह होना चाहिए था प्रायः यह बताते हैं। इसके अतिरिक्त, 
यदि विश्वास किया जाय तो ख़ास तौर से उदू कबियों से सम्बन्धित 
जीवनियों में उनका जीवनी-ग्रन्थ सबसे ग्रधिक प्राचीन है ।* 


४4 


अन्य मूल तजूकिरों में से जिन तक मेरी पहुँच हो सकी है अनेक का 
उल्लेख मेरे प्रस्तुत भ्रन्थ में हुआ हैं, किन्तु जिनको एक भी प्रति के यूरोप 
में होने के सम्बन्ध में भें नहीं जानता । तो भी दो ऐसे हैं जिनका में यहाँ 
उल्लेख करना चाहता हूँ : वे दोनों सर गोर ( ७0०76 ) के भाई, सर 
डब्ल्य्‌ ० आउजूले ( (20४८६४५ ) के सुन्दर संग्रह मं हर । पहला अबुल- 
हसन कृत तजूकिरा है; उसका इस संग्रह के मुद्रित सूचीपन्न में नं० ३७४ 
के अन्तगत, अकारादि क्रम से रखे गए, हिन्दस्तानी में लिखने वाले कवियों ' 
के एक इतिहास रूप में उल्लेख हुआ है | नं० ३७१ के अन्तगंत उल्लिखित, 
दूसरा 'तजुकिरा-इ शौभ्ररा-इ जहॉँगीर शाही! शीर्षक, श्रर्थात्‌ सुलतान जहाँगीर 


करना --6+-००+०३०५ सकता मत फनक "ल मेककमनफ नानी मक्यातेननन बजाए बनाके नलटानानअकनक-क कान वत भा जीनत“ तक) मम नमक 
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के शासन-काल में रहने वाले कवियों का विवरण, है | लेखक ने तो इस 
-बात का उल्लेख नहीं किया, किन्तु यह कहा जाता हैं कि उसमे उल्लिखित 
अनेक कवियों ने फ़ारसी में लिखा, लोगों का श्रनुमान हे कि अन्य ने 
हिन्दुस्तानी में लिखा; और वह एक उदूं का जीवनी-अन्य ही है। मैं ये 
दोनों तज्जकिरे नहीं देख सका; किन्तु याद, जैसी कि सुझे आशा है, दूसरी 
जिल्द छुपने से पूर्व मुझे उनके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो गई, तो निस्यंदेद् 
उनके द्वारा मुझे नवीन ओर अजीब बातें ज्ञात होंगीं । 

मौलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रन्थ का मूलाधार हैं सव अ्रकारादिक्रम 
से रखीं गई हैं | मेंने यही पद्धति ग्रहण की है, यद्यपि शुरू में मेश विचार 
'काल-क्रम ग्रहण करने का था; और, में यह बात छिपाना नहों चाहता 
कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, या कम-से-कम जो शीषक ईने अपने 
अन्य को दिया है उसके अधिक उपयुक्त होता; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएँ! 
होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था । वास्तव में, जब भे उसके 
सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, मौल्विक जीवनियाँ हमे यह नहों बतातीं कि 
'उल्लिखित कवियों ने किस काल में लिखा; और यद्यपि उनमें प्रायः काफ़ी 
अवतरण दिए गए हैं, तो भी उनसे शैली के सम्बन्ध में बहुत अधिक 
विचार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि प्रतिलिपि करते समय उनमे ऐसे 
पाउ-पम्बन्धी परिवर्तन हो गए हैं जो उन्हें आधुनिक रूप प्रदान कर देते 
हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हों । 'जहाँ तक हिन्दुई लेखकों से सम्बन्ध 
है, उनकी भी ग्रधिक्रांश रचनाओं की निर्माण-तिथियाँ निश्चित नहीं हैं ।> 
यदि मेंने काल-क्रम वालो पद्धति ग्रहण की होती, तो अनेक विभाग स्थापित 
करने पड़ते : पहले में भें उन लेखकों को रखता जिनका काल अच्छी 
तरह ज्ञात है; दूसरे में उनको जिनका काल सन्देद्दात्मक है; अंत में, तीसरे 
में, उन्हें जिनका काल अज्ञात है | यही विभाजन उन रखनाओं के लिए 
करना पंड़ता जिन्हें इस ग्रन्थ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका | 
अपना कार्य सरल बनाने और पाठक को सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से 
_ मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
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- तो मैने उन लेखकों को अकारादिक्रम से रखा है जिनके नाम में संग्रहीत 
कर सका हूँ, ओर तत्श्चात्‌ , परिशिष्ट शीषक के अंतर्गत, उन रचनाओं 
की सूची रख दी हैं जिनका जीवनियों में कोई स्थान नहीं हो सकता था; 
ओर यद्यरि हिन्दस्तानी साहित्य का यह विवरण स्वभावतः बहुत पूर्ण न 
हो, यह हैं भी ऐसा हो, किन्तु म॑ यह विश्वास करने का साहस करता हूँ, 
कि इसमें राचकता का अमाव नहीं है : क्योंकि अभी इस विषय पर कुछ 
लिखा नहीं गया, और यूरोपियनों में हिन्दुस्तानी के अध्ययन के प्रचारक,. 
स्वयं गिलक्राइस्ट हिन्दी के किन्हों तीस लेखकों का उल्लेख मुश्किल से कर 
सके थे । आज, मेरे पास सामग्री की कमी होने पर भी, मैंने केवल इस 
पहली जिल्द में सात सी पचास लेखकों) और नो सी से अधिक रचनाओं 
का उल्लेख किया हैं | प्रसंगवश, मैने उदृ-लेखकों की फ़ारसी रचनाश्रों 

उल्लेख किया है और यह जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि काफ़ी हिन्दस्तानी कवियों ने फ़ारसी छुन्द और इसी भाषा में ही: 
ग्रन्थ लिखे हैं, जो इस बात को याद दिलाते हैं कि रसीन ( ९४८४८ ), 
ब्वालो ( .007]295प ), ओर चौदहवें लुई के काल के बहुत से अत्यधिक 
प्रसिद्ध कवियों ने यदि अपनी कक्तिाश्रों में लेटिन के कुछ अंश न रखे 
होते, तो वे अपने कार्यों के सम्बन्ध में एक ख़राब घारणा उत्तन्न करने वाले 
सान जाते क्‍ | 

रा के लेखकों की परंपरा बारहवीं शवाब्दी से प्रारंभ होकर हम 

लोगों के समय तक आती हैं। ' डर के मुसलमान लेखकों को तेरहवीं' 
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१ मुझे यहाँ हिन्ठुन्ताना रचनाओ के भारतोय संपादकों, और डॉ० गिलक्राइस्ट तथा: 
अन्य यूरोपियनों द्वारा नियुक्त उनकी पुननिरोक्षण करने वालों के संबंध भें कहना 
चाहिए था: केस्तु आगे अवसर आने पर उनके संबंध भे कहना अच्छा रदईंगा। 

२ संभवत: मारताय नरेशों के पुस्तकालयों में प्राचीन. काल की हिन्दां रचनाएँ हूं; 
किनत अमा तक वरो।पयनों को उतके बारे में ज्ञात नहीं हं। लोकप्रिय गांतों से 
जहाँ तक संबंध है, बे तो निस्सदेह बहुत प्राचीन मिलते हूं; दूसरा जिल्‍्द भें में. 


उनके संबंध भे कहूँगा । 
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द शताब्दी के अंत या चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ म॑ कुछ कविताएं. मित्नती 
| किन्तु इस साहित्य को प्रकाश में लाने वाले प्रसिद्ध कत्रियां कालए 
खठारहवीं शताब्दी पर आना पड़ेगा: सादा, भीर, हसन । दकिंवनी 
लेखकों की परंपरा सोलदवीं शताब्दी से प्रारंभ होती हैं, श्र अखण्द रूप 
में हम लोगों के समय तक आधी है। हिन्दी साहित्य की यह शास्त्रा, जो 
आँगरेजों द्वारा नितान्त उपेक्षित रही है, मुझे विविधि प्रकार की रचनाश्रों 
की दृष्टि से अधिक समृद्ध प्रतीत होती हे। मेरे ग्रन्थ म॑ उसे एक उच्च स्थान 
प्राप्त हुआ है । 
मेरे ग्रन्थ की दो जिल्दे' हैं | पहली, जिसे भें इस समय प्रकाशित कर 
रहा हूँ, में हैं: १. विवरण जो लगभग हिन्दी-लेखकां से सम्बन्धित हैं; 
२. परिशिष्ठ में अज्ञात लेखकों ओर यूरोवियन लेखकों को रचनाश्रों से 
सम्बन्धित संक्षित्त सूचनाएँ हैं; ३, अंत में, एक लेखकों को, श्रोर दूसरी 
रचनाश्रों की, दो अनुक्रमशिकाएँ हैं, जो इस प्रकार की ग्चना में अनिवार्य 
हैं। खोज-काथ को और अधिक सरल बनाने के लिए, मैंने इसों एक जिल्द 
में जीवनी ओर ग्रन्थ-सम्बन्धी सभी अंश रख दिए हैं, जिससे यह पूर्ण हो 
गई है; इस जिल्द का और आकार न बढ़ाने तथा लेखों के अनुतात 
म॑ समानता रखने के लिए, मेंने केवल अलम्य और छाटे उद्धरण दिए है| 
अत्यधिक बड़े अंश और रूपरेखाएं मेने दूसरी जिल्दर के लिए रख छड़ी 
हैं | वह वास्तव मे संग्रह भांग होगा। उप्र होंगे: १. प्रधान हिन्दी- 
रचनाओं के उद्धरण ओर रूपरेखाएँ; २. दिन्दस्तानी पर प्रकाशित प्रारंभिक 
“रचनाओं को सूची; ३. जीवनी और ग्रन्थों में परिवर्धन शीर्षक के अंतर्गत, 


जिन रचनाओं को ओर मेंने संकेत किया है उनके अतिरिक्त, अन्य अमेक् ; 
जा मुझे “कताबा या 'पोथों” (पुस्तक); 'क्िस्सा', (इकायत' या लकन! (कथा); 
मससनत्राए, कलादा। रत्ाला-मनूज़मा (करता) आदद आनश्वत शापकों के 
उल्लेख सं, इधर-उधर |मज्ती ह-पृ की ख़राब परंपरा के अनसार ने पी जाने 
वाले शापकों तथा बिना शोपक को रचनाओं को छोड़ कर ! 


भूमिका द [ १४ 


मे सूचनाएँ दे गा जो मुझे पहली जिल्द की छुपाई के दोरान और 
उसके बाद भिलेंगीं। 

मुझे एक कत्तथ्य पूर्ण करना शेष रद जाता है, वह है ग्रेट ब्रिटेन और 
आयरलेंड को पूर्वी-अन्थ-अ्नुवाद समिति ( (009777॥666 06 ()+67६४] 
'[+&78900735 ) के भाननीय सदस्यों, और विशेषतः उन केआ्रादरणीय 
सभापति, सर गोर आउजूले ( 977 ५०7८ (2५६८।८७), को धन्यवाद 
देना है, जिन्होंने, एक बड़े दान द्वारा, एक ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन 
को प्रोत्साहन दिया जिसके लिए नियम अनुकूल नहीं थे। उन्होंने एक 
ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन के साधन को सुविधाएं मी मुझे प्रदान की हैं जिसमें 
नए तथ्य प्रकट किए गए हूँ जो सम्मवतः उनकी व्यापक सहायता के बिना 
अभी बहत दिनों तक उपेक्षत पड़े रहते । 

ओरिएंटल द्वान्सलेशन फ़ड के नियमों की ३३ बवों ( हा ) 
धारा के अनुतार मैने जो हिज्जे ग्रहण किए हैं उनके बारे में बताना 
आवश्यक है | ये हिज्जे वही हैं जो “#ए८४पा८$ तं८ 3 ह070॥ 9 
(कामरूप की साहसपूर्ण कथा ) में रखे गए हैं, ओर जिन्हें मैंने, प्रस्तुत ग्रंथ 
की भाँति, पूर्वी-ग्रंथ-अनुवाद समिति के तत्वावधान में मुद्रित उक्त ग्रन्थ की 
भूमिका में विकसित किया है। 

में यह आत्मश्लाघा कग्ने का साहस करता हूँ कि इसमें त्रटियों के 
मिलने पर भी* साहित्यिक अ्रध्ययनों का आदर करने वाले मेरे ग्रंथ को 
प्रसन्नता के साथ पढ़ेंगे; ओर इस सम्बन्ध में व्ली के साथ कहने की 
आज्ञा देंगे : 


१ कुछ शुद्धियों और अनेक नर बातां सहित, मुझे इस जिरुद के अंत में ही दे देनो 
चाहिए थो; किन्तु इसे बहुत बड़ी न बनाने के ख्याल से में उन्हें दूसरी जिरद में 
दूंगा। 

< अन्य के अतिरिक्त, व्यक्तिवाचक नामों के संबंध मैं, पूरा ध्यान देने पर भी असाव-- 
थानी से काफ़ों अनिश्चितता रह गई ह। मे पाठक६ों को विद्वत्ता पर छोड़ता १ 
कि वें उन्हें ठ|क कर लगे । 
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मैं प्रखियों के सामने अपनी रचना रखता हूँ, बसे ही जैसे जोहरी से 
परखवाने के लिए रत्त |? 





१ मैरे संस्करण का पृ० १२२. 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्‍द (१८४७) 
की 
भूमिका 
७५ 


. इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मैने केवल एक दूसरी' 
और अंतिम जिलद की घोषणा की थी; किन्तु जीवनी और अ्ंथों-संबंधी 
मिलीं नवीन सचनाएं इतनी प्रचुर हैं कि मुझे इस ग्रंथ के शेष भाग को 
दो जिल्दों में विभाजित करना पड़ा | 


इस समय प्रकाशित होने वाली जिल्द, जिसमें अवतरण ओर रूप- 
रेखाएं हैं, के लिए सामग्री का अभाव नहीं रहा; किन्तु उसकी प्रचुरता के 
अनुरूप दिलचस्पी नहीं रही ; क्योंकि हिन्दई छोर हिन्दस्तानी रचनाओं के 
' संबंध में वही कहा जा सकता है जो मार्शल ( (७४४४० ) ने अपनी 
हास्योत्पादक छोटी कविताओं के बारे में कहा है : 


57४ 079, 8प70 (तप०८९॥ 772640८79. 
3प्राए 7799 [0प78 


मैंने ग्रंथ प्राप्त करने, बहुत-सों को पढ़ने; उनका विश्लेषण करने, उनमें 
से अनेक का अनुवाद करने में ग्त्यधिक समय व्यतीत किया है : किन्तु जो 
अंश मेरे सामने थे, या जिन्हें मैंने तैयार कर लिया था, उनका बहुत बड़ा 
भाग मुझे छोड़ देना पड़ा, क्‍योंकि या तो वें हमारे आचार-विचारों 
के अत्यधिक विरुद्ध थे, या क्योंकि उनमें अनेतिक बातों का उल्लेख है या 
ब 


श्यप |. हंदुई साहत्य का इंतहास 
वे अश्लीलता से दूषित हैं,' या अंत में क्‍योंकि वे ऐसे अलंकारों से भरे 
हुए हैं जिन्हें यूरोपीय पाठकों के लिए समझना असम्भव॒ है ।* 

हिन्दुई रचनाश्रों से लिए गए उद्धरण, जो 'भक्तमाल? से लिए गए हैं, 
जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही अधिक रोचक हैं, क्योंकि उनमें उल्लिखित 
अधिकतर हिन्दू सन्‍त उनके शिष्यों द्वारा सुरक्षित धामिक न्दई कविताश्रों 
के रचयिता हैं, ओर जिनके उद्धरण इस पुस्तक में पाए जायँगे | 

प्रेम सागर' पर मैने विस्तार से दिया है, क्योंकि यह रचना बस्तुतः 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उसके पद्म दिन्दुई में हैं, और शेष थे प्राचीन 
रूपान्तर हैं, या संभवत; वे पर॑परा द्वारा सुरक्षित लोकप्रिय भजनों के अंश 
हैं | गद्य अधिक आधुनिक शैली हैं, और लगभग सामान्य हिन्दी में हैं 
किंतु वह अत्यन्त सुन्दर और प्रायः लयात्मक है। 


+. एक बात ध्यान देने योग्य है, कि फ़ारस आर भारत के अत्यन्त प्र/द्ध मुसलमान 
रचयताअं, जिन्हें संत व्यक्ति समझा जाता है, जैसे, हाफिज्ञ, सादा, जुरत, 
कमाल, आद लगभग सभो ने अश्लाल कविताएं लिखी है । मुसलमानों वे; बार' 
में वही कहा जा सकता है जो संत पॉल ने मूतिदृजकों के बारे भे॑ कहा है : 
“?-0ट8आंग8 एढगाइटए28 (0 96 ७5८, (29 स्‍८८७6 [0०!8... 
(004 82ए९ एल प०...क्‍0 पाट[टका76९४४ (फठपएी) ९ [058 
रण फलेफए 0ज्ञा चलकर ( प्छा४6 ६० पाल 7२०फावा3, |] ४: कट] 
२ में इसलिए ओर भी नहीं दे रहा, क्योंकि मेरो पहलों (जरूद के नकल के बे. दबे 
प्रकाशित हो चुके हैं । जेसे आसाम का शतहास है, जिसके मैंने उद्ध रण नहां दिए 
क्योंकि श्री पेबी (/४, 72४6) ने हाल ही में उसका एक सुन्दर अनुवाद प्रव/- 
- शित किया है; और मिस्कीन कृत म्सिया, जिसके संबंध $ मंने, अयने अत्यन्त 
पअसिद्ध शिष्य भे से एक, मठधारा ओ बरत्रों 8096 एटलफ्नतत » के ुल-ड 
मगफिरात', ।जसे उन्होंने ॥68 87०6३ त6 सिद्वात40' शापंक दे अंनर्नत 
क्र च में नकाला $, के बाद प्रका/शत करने का अधिकर दिया हैं । 
>उनचत रूप मै कही जाने वालों हन्दी ओर हिन्दुई के अंतर के लिए | दे।ग्बाए 
मेरा रिप्रदंण्मलाए वे 8 [8५९ ॥ ० पं ( दिलदुड भाषा के प्राथ- 
मिक्क सिद्धान्त ), पृ० १० । 


भूमिका के मा 

“ने वुल्सी-दास कृत रामायण” के एक कार्ड का अनुवाद दिया है, 

>दापि सके इस काव्य की, जो मुश्किल से समझने में आने वाली हिन्दुई 
वोली में लिखा गया है, टीका उपलब्ध नहीं हो सकी । 


हिन्दुस्तानी रचनाश्रों के उद्धरणों में, मैंने आराइश-इ महफ़िल' से 
लिए गए उद्धरणों को सबसे अधिक स्थान दिया है, क्योंकि यह रचना 
भारत के आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख रचना है। अन्य के लिए मैने 
अपने को सीमित परिधि तक रखा है। पहली जिल्द में मैं हिन्दुई और 
हिन्दुस्तानी साहित्य के छोटे-छोटे उदाहरण दे चुका हूँ। इसमें मैंने अधिक 
विस्तार से दिए हैं, जो पहली जिल्द की भाँति, इसमें पहली बार अनूदित 
छुए हैं ; और मुझे प्रसन्नता है किये उसी आनन्द के साथ पढे जायेंगे 
ज़िस प्रकार वे पढ़े गए थे जिन्हें में पहले जुर्ना एतियातीक' ( ][0फ्मवा 
8409८) में दे चुका हूँ, उदाहरण के लिए. गुल औओ बकावली' की 
रोचक कहानी, 'कुकवियों को नसीहत? शीर्षक सुन्दर व्यंग, कल्लकत्ते का 
वर्णन, आदि आदि । मैं अपने अनुवादों द्वारा यह तिद्ध करना चाहता 
हूँ, कि अब तक अज्ञात ये दोनों साहित्य वास्तविक और विविध प्रकार 
की दिलचस्पी पैदा करते हैं | 

वास्तविक अनुवादों में, पाठ में जो कुछ नहीं है उसे मेने इठेलिक 
श्रद्यरं द्वारा दिखाया है, अर्थात्‌, वे शब्द जो मूल का अर्थ बताने की 
दृष्टि से रखे गए हैं ; किन्तु रूप-रेखा और स्वतंत्र या संक्षित अनुवाद मं 
मेने इस ओर ध्यान नहीं दिया । इस संबंध में मैंने मेस्त्र द्‌ सेसी ( ]2 
+४97807८ (८ 540५9) द्वारा, बाइबिल के अनुवाद, और सेल (98।८) 
ढारा कुरान के अनुवाद में! ग्रद्दीत सिद्धान्त ग्रहण किया है ; और अपने 
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! मेरा संकेत यहाँ मूल संस्करण की ओर हे ; क्योंकि बाद के संस्करणों में इन भेदों 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया। द द 
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अनुवादों में मिलने वाले कुछ ऐसे अंशों के लिए जिनमें केथलिक ईसाई 
मत से साम्य न रखने वाले विचार पाए जा सकते हैं विरोध प्रकट करना 
मेरा कत्तव्य है, और लोग यह याद रखें कि में उनका एक साधारण 
अनुवादक हूँ। 

स इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मेने हिन्दस्तानी साहित्य 
के काल-क्रम का उल्लेख किया है, ओर साहित्यिक, इतिहास-लेखक, दाश- 
निक के लिए उसका महत्व बताया है। इस समय में इस साहित्य की रच- 
नाथों के वर्गीकरण, और उसके विशेष विविध रूपों के सम्बन्ध में बताना 
चाहता हूँ। 

हिन्दई में केवल पद्मात्मक रचनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता | सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( 899॥80]2 ) के ये छन्द दो 
लययुक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययुक्त 
गद्य, में भी रचनाएँ हैं, जैसे हिन्दुस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः पत्मों से 
मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणों के रूप में रहते हैं । 

यदि हम, श्री गोरेसिश्रो ( (००॥7८४० ) द्वारा रामायण के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उल्लिखित, संस्कृत विभाजन का अनुगमन 
करें, तो हिन्दी-रचनाएँ चार भागों में विभा.जत कीं जा सकती हैं | 

१. आ्राख्यान, कहानी, क्रिस्सा | इनसे वे कविताएँ समक्ी जानी 
चाहिए जिनमें लोकप्रिय परपराश्रों से संबंधित विषय रहते हैं, और कथाएँ 
पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारसी अक्चरों में लिखित, छुंदों के रूप में, रहता हैं, 
यद्यपि लय मसनवियों की भाँति हर एक पद्च में बदलती जाती हैं । 

: आदि काव्य?, अथवा प्राचीन काव्य | उससे विशेषतः 'रामायण' 

समझा जाता है। 

१. 'इतिहास?, गाथा, वर्णन | ऐतिहासिक-पौराणिक परंपराश्रों में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे महामारत' तथा पतद्मात्मक इतिहास । 

४. अंत में काव्य , किसी प्रकार की काव्यात्मक रचना | इस बर्गगत 


भूमिका है नक गी: २१ 


नाम से, जो पूर्वी मुसलमानों के नज़्म के समान है, हिन्दई की वे सभी 
छाटी-छोटी कविताएं समझी जाती हैं जिनकी मैं शीघ्र ही समीक्षा 
करू गा। 

तीसरे भाग में पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियाँ रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नैतिक कथाश्रों के संग्रह, जैसे, 'तोता कंहानी' 
६ एक तोते को कहानियाँ ), 'सिंहासन-बत्तासी' (जादुई सिंहासन ) ;बैताल- 
पचीस)” ( बैताल की कहानी ), आदि । 

राजाश्रों को सत्य बताने के लिए, पूव -में, जहाँ उनकी इच्छा ही सब 
कुछ होती है, उसका खण्डन करना एक कठिन काय॑ हैं। इसी बात पर 
कवि-दाशनिक सादी का कहना है कि यदि सम्राट भरी दुपददरी को रात 
बताए तो चाँद-तारे देखना समझ लेना चाहिए। तब उस समय इन कोमल 
कानों तक सत्य की आवाज पहुँचाने के लिए कल्पित कथाशओ्रों का आश्रय 
अहर्ण किया जाता सी दृष्टि से नैतिक कथाओं की उत्पत्ति हुई 
जिनसे बिना किसी ख़तरे के अत्याचारियों को शिक्षा दी जा सकती है, 
जिससे वे कभी-कभी लाभान्वित हुए हैं। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने वज़ीर से, जो पशओ्नों की बोली सुन कर नाराज़ होता था, 
पूछा कि दो उल्ल, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्‍या बातचीत 
करते हैं। निर्भीक दार्शनिक ने उत्तर दिया, 'वे कदते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योंकि वे आप के अत्याचारी शासन में प्रतिदिन 
उत्तन्न होने वाले खँडदरों में अपनी इच्छा के. अनुसार शरण ले सकते 
हैँ ।' वास्तव में हम देखते हैं कि पूर्वी कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
प्रहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियों और नेतिक कथाओं के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीक्षा की जा सकती है। उनमें कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपों 
के बीच में ब॒द्धि को भाषा मिलती है ; क्‍योंकि, जैसा कि एक उदू कवि ने 

7 है, केवल शारीरिक सौन्दर्य ही हृदय नहीं हरता, लुभा लेने वाली 
घुर बातों में और भी अधिक आकर्षण होता है।' 
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दे 


न तनहा हुस्न ख़बरों दिल रुबा है 
ग्रदा फ़ामी सख़नदानी बला है 
.... (फ़ारसी लिपि से ) 
पद्म में प्रधान दिन्‍्दुई रचनाश्रों के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं : 
ग्रभड़ग, एक प्रकार की एक चरण विशेष में रचित गीति-कविता 
जिसकी पंक्तियों में, अंगरेज़ी की भांति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दांशों की संख्या ( दीघरया हस्व ) का, जैसा संस्कृत, ग्रीक 
गैर लेटिन में रहता हैं। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में 
होता है | 
* ओल्हा', कबिता जिसका नाम उसके जन्मदाता से लिया 
गया है। ि 
कंडृंखा', लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपतों मे व्यवदह्त 
यद्ध-गानं | उसमें शोय की प्रशंसा को जाती है, और प्राचीन बीस के 
ने्‌'कृत्यों का यशगान किया जाता है। पेशेवर गाने वालों को “कड़खल' 
या टाढी? कहते हैं जो ये गाने सुनाते हैं | 


कबित या “कब्रिता?, चार पक्तियों को छोटी कविता | 
. कहवों , “मलार', जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
को भाँति कत्रित[ | वास्तव में यह एक नृत्य का नाम है जिसमें परुष स्रियों 
कपड़े प्रहनते हैं, ओर स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फल्नतः इस नृत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 
.. “कुण्डल्या या 'कुण्डर्या, कविता यथा कहिए छुन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है ।* 


; . गाली, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है अपमान?, विवाहों 
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ह : ) शैक्सःपंयर ( 80... ), डिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐंड ईंगलिश” 
* दे०, कोलब्र्‌ क, “एशियाटिक रिसर्चेजञ" हे, ४१७ . 
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ओर उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम ह | 

गीत?, गीतों, गानों, प्रेम-गीतों ग्रादि का वर्गीय नाम । 

“गुज्जरी', एक रागिनी, और एक गौण संगीत-रूप-संजंधी गाने का 
नाम | 


#5७ ("७ 


तुस्ज, चार भागां को कविता जा चार विभिन्‍न प्रकार स गाई 

जाती हैं : 'खियाल', 'तराना',' सरगम?* ओर तिरबतः? (079७०) । 

चरणाकुलछन्द', अथात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों म॑ कविता | “महाभारत के 
हिन्द रूपानतर में उसके उदाहरण मिलते 

चुटकुला', केवल दो तुकों का दिल खुश करने वाला खियाल । 

चापाई?, तुकान्तयुक्त चार अद्धालियों या दो पंक्तियों की कविता । 
किन्तु, तुलसी कृत रामायण" में, इस शीषक्र की कविताशों में नौ 
पंक्तियाँ हैं । द द 

छन्द', छः पंक्तियों म॑ रचित कविता । वुलसी कृत रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है| लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता हैं | द 

'छुप्पेश, या छः वाली, एक साथ लिखे गए छ:?, चरणों 'प? ( पद? 
का समानारथवाचरी ) की कविता, जिनसे तीन पतद्च बनते हैं | यह उस चरण 
से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। क्‍ 

“जगत बर्णुनः, शब्दशः संसार, पथ्वी का वर्णन । यह हिन्दई की एक 
वर्णानात्मक कविता है जिसके शीषकऋ से विषय का पता चलता हैं। 
.._ ५ आगे चलकर दन्दस्ताना काब्यों की सूचा में इस शब्द को व्याख्या देखिए । 
इस शब्द का ठोक-ठोंक अथ है 2977776 ( गम्म्‌ ), और जिससे शेप व्युत्पन्त 
साजूम है जात! है । 


इस अतेम तान ओर गंत पर देखिए बिलड, 'ए ट्रियाश्त ऑन दि म्यूजिक आऑँब 
(€न्दुस्तान', १० 8२ | जे 


हि 


छः 
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जत' [ यति ], होली का, इसी नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत | 

'जयकरी छन्द', अथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
उदाइरण मेरी हिन्दुई भाषा के पग्रा्थामक सिद्धान्त! € रत ७ 
66 [4 [का876 #रंग्रतं०पा ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित महाभारत के 
अंश में मिलेंगे । 

'मूल्ना', अथवा मूला भूलना, भूले का गीत, बेस[ ही जैसा 
हिएडोला है। अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाओं में हैं| एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत आरिएंटल लिग्विस्ट ), प्ृ० 
१५७, में है | 

टप्प , इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी शरंगारिक कविता | 
उसमें अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणा# से भिन्‍न दोता 
है। गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अगरेज़ी नाम ४97०० ठीक ही दिया 
है, जिसका अ्र्थ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोक प्रिय गीतों में थे 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दई के 'कौ? और हि: दुस्तानीं के 'का' 
के स्थान पर 'दौ! या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है ।" 

'म्नी', थोड़ी संख्या में चरणाों वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
की नाम | ज़नानों या रनिवासों में उनका विशेषत: प्रयोग होता हे | 

'डोमरा?, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम की कविता । उसमें पहले एक चरण हता हैं, फिर टो 
अधिक लंबे चरणों का एक पद्य, और अम्त में एक अंतिम पंक्ति जो कबिता 
का प्रथम चरण होती है | 

.. 'ुकः का ठोक-ठीक अर्थ है एक चरणाद' ( ८77458#0९ )। यह 
घुसलमानों की काव्य-स्चनाओं का पृथक्‌ चरण फ़र्द है। 

१ दे०, मेरी 'ऐप्रताफा्त ६ व6 8 879276 मंजत०पर? ( हिन्दुइ भाषा दे; 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, (० ६, और नो£ २, ए० ११ | 


भूमिका ह [ २७ 


दाद्वा, विशेषतः बुन्देलखण्ड और बचेलखणड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के मुख से कहलाया जाने वाला श्ृंगारपूर्ण गीत । 

'दोप चन्दी', एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता हैं | 

दोद्य' या दोहा! ( 95004०८ ) | यह मुसलमानी कविताओं का 
“बैत? है, अथौत्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पद्म । 

'घम्माल', गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पर्व, जब कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर 'होली? या 'होरी? भी कहा जाता है। 

धधुपंद', सामान्यतः एक हो लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता । के सब्र प्रकार के विषयों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-विषयों पर । 
इस कविता के जन्मदातवा, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
मान थे ।' ! 

(पद? | इस शब्द का ठीक-ठीक अथ है पैर”, जिसका प्रयोग एक छुन्द 
के लिए किया जाता है, और फलत: एक छोटी कविता । 

'पहेली?, गृढ़ प्रश्न । ' द 

पालना! । इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे फुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयक्त होता हैं जो बच्चों को भुलाते 
समय गाए जाते हैं । 

“ध्रतरन्ध , प्राचोन दिन्दुई गान । 

“प्रभाती', एक रागिनी और साधुओं में प्रयुक्त एक कविता का नाम । 
बीरभान की कविताश्रों में प्रमातियाँ मिलती हैं । 

ध्रघावा), चार चरणार्ः की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
ओर अंत में दुदराया जाता हैं। यह बधाई का गीत है, जो बच्चों के 


१) विलड ( ५४7ल्‍०70 ), “ऑन दि म्यूज़िक ऑव हिन्दुस्तान ", ए० १०७ 
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जन्म, विवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता हैं| उसे “मुबारक बाद' 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानों है । 
बर्वा), या बर्वी, इसी नाम के संगीत-रूप-मम्बन्धी दा चरण की 
कविता | उसका “खियाल? नामक प्रकार से संबंध है ! उसका एक उदाहरण 
सभा विल्लास' में पाया जाता हैं, प० २३ | 
“बसंतः, एक राग या संगीत रूप और एक विशेष प्रकार की कविता के 
नाम जो इस राग में गाई जाती हैं| गिल्क्राइस्ट' और बिल (४४|[- 
270 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त रागों ( प्रधाव रूपों ) और 
रागिनियों ( गौण रूपों ) के नाम दिए हैं। उन्हें जानना ओर भी आव- 
श्यक है क्‍योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गाई जाने वाली कविताओं के प्राय: 
तक रहते हैं | किन्तु मैंने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रयुक्त होने 
वाले का उल्लेग्ब किया है | 
“क्त मार्ग), शब्दशः, भक्तों का रास्ता, क्ृष्ण-संबंधी भजन के एक 
विशेष प्रकार का नाम 
धशण्याल', मुसलमानों के 'मरसिया! के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दई विज्ञाप । 
भोजड़', या 'भुजड़', कविता जिसे टॉड” ने तलाए।ीलाटत 
8$८702८70076 (८०प्र0८४ कहा है । 
महल! या मड़लाचार', उत्सवों और खुशियों के समय गाई जाने 
वाली छोटी कबित। | बचावे का, विवाद का गात | 
भलार, एक रागिनी, और वर्षा ऋतु, जो भारत मे प्रम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्णनात्मक कविता का नाम । 
) मर दिन्दुस्ताना ( (# 277. 70. 3) २६७ तथा बाद ५ प्रष्द 
* ऑन दे म्यूज़िक ऑँब दिन्दुस्तान', ४8 तथा बाद के ए५८ 
3 ब्राउटन, (ॉप्युलर पोयट! आँवब द हिन्दरज', पृ८ छंद 
४5 एशयाटिक जनल', अक्तूबर १८४०, परू७ १२ 
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'मुक्की , एक प्रकार को पहेली जिसका एक उदाहरण मैंने अपने 'हिन्द- 
स्तानी भाषा के सिद्धान्त' को भूमिका में दिया है, प० २३ | 

रमेनी', सारगभित कविता | इस शीषक की कविताओं की एक बहत 
बड़ी संख्या कबीर की काव्य-रचनाओं में पाई जाती है ! 

रसादिक?, अर्थात्‌ रसों का संकेत । यह चार पंक्तियों की एक 
छोटी श्रंगारिक कावता है ; यह शीर्षक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता है । क्‍ 

राग, हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपों और मुसलमानों की ग़ज़ल से 
मिलती-जुलती एक कविता का .नाम, और जिसे 'राग पद'--राग संबंधी 
कविता--भी. कहते हैं। अन्य के अतिरिक्त सरदास में उसके उदाहरण 
मिलते हैं । 
द राग-सागर? - रागों का समुद्र--एक प्रकार को संगीत-रचना (॥९०४- । 
6०४८) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छुन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
सकता है. और 'राग-माला --रागों की माला--चित्रित किए जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छुन्दों के संग्रह को | 





राम पद', चरणाद्धों के अनुसार १४-१५ शब्दांशों का छुंद, राम के 
सम्मान में, जैसा कि शीषक से प्रकट होता है।' 

रास', कृष्ण-लीला का वन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया हैं। द 

'रेखतस?, कबीर की कविताएँ, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओं के 
: लिए प्रयुक्त, फ़ारसी. शब्द रेखत:--मिश्वित--से लिया गया है । 

'रोलाछुन्द” | बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम की कविता से, 'महा-. 
भारत” के हिन्दुई ख्पान्तर में, 'शकुन्तला” का उपाख्यान परारम्म 
होता है। .... है गा 
वेष्नु पद, विक्रत रूप में 'त्रिपन पद, केवल इस बात को छेाड़ कर 
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कि इसका विषय सदैव विष्पु से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है। कहा जाता है, इसके जन्मदाता सुरदास थे | मथुरा में इसका 
ख़ास तौर से व्यवहार होता हैं । 

'शब्द 'या शब्दी?, कपीर की कुछ कविताश्रों का खास नाम । 

'सड्जीत?, दृत्य के साथ का गाना । 

सखी, और बहुबचन में “सख्यां', कबीर की कुछ कविताओं का 
विशेष नाम | कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को सखी 
सम्बन्ध? कहते हैं | 

'समय?, कबीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम | 

साद्राः, त्रज और ग्वालियर में व्यवद्वत गीत, और उसकी तरह जिसे 
“कड़खा? कहते हैं | 

सोर्ठा),' एक रागिनी और एक विशेष छुन्द को छोटी हिन्दुई-कॉबिता 
का. नाम | 

सोहा, ( 500[4 ) | यह शब्द, जिसका अर्थ “उत्सव” है, उत्सवों 
और ख़शियों, और ख़ास तौर से विवाहों में गाई ज.ने बाली कविताओं को 
भक्ट करने के लिए भी होता है। विलर्ड ( जात ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है, 
'पु० ६३ | 

'स्वुति', प्रशंसा का गीत | 

'हिए्डोलः--८४८४४[०0]06९ .( भला ), इस विषय का वशशनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ अपनी सहेलियों को भुलाते समय गाती हैं । 

"होली या 'होरी? | यह एक भारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख मेरे 
की लए बिक लि किम जमकर ली 
/ यह शब्द संस्कृत 'सौराष्ट्र" ($77०/6 ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का 

नाम है जहाँ इसी नाम के गीत का प्रयोग होता है | 
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भारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण” में देखा जा सकता है। यही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हैं--गाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पु० ५४६ में हैं । 'होली' नाम का गीत 
प्राय: केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरणा<॑ 
से समाप्त होती हैं जिससे कविता प्रारंभ होती है । लोकप्रिय गीतों में उसके. 
उदादरण मिलेंगे | द 
अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, और मुसलमान- 
कालीन भारत की ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काब्य- 
शाख्तरियां के अनुसार, सबप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-रचनाओं, उदू 
ओर दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हैं । 
१. वीर कविता ( अलहमासा ) । 
* शोक कविताएं ( श्रलूमरासी )।* 
- नीति और उपदेश को कविताएँ ( अलूअदब वनूनसोहत ) । 
. शंगारिक कविता ( अ्रलनसीब ) | 
. प्रशंशा और यशगान को कविताएँ ( श्रलूसना व अलूमदीह )। 
व्यंग्य ( अलूहिजा ) | 
- वणुनात्मक कविता१( अलूसिफ़ात ) | 
पहले भाग में कुछु क़सोदे, * और विशेष रूप से बड़ी ऐ. तेदासिक 
. कविताएँ. जिनका नाम 'नामा--पुस्‍्तक” --और "“क्रिस्सा'--या पद्मा- 
त्पक कथा है, रखी जानी चाहिए । उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 
१ «्जुर्ना एसियातीक', वर्ण १८३४ 
२ इस विमाजन का विस्तार डण्स्यू० जोन्स इत “?088608 20००९ 
००777767६877' में मिलता हे। 
3 अलमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी ब्याख्या और आगे को जायगी, अल! 
सहित, अरबी बहुबचन है । 
४ इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या में आगे करूँगा। 
७ केबल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, “शाहनामा” ऐसी ही रचना हैं ॥ 


नए 


&6 >ी #& ७८ >चए 


३० ] . हिंदुई साहित्य का इतिहास 


इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पत्च मिले रहते 
हैं| पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैँ जिनसे निस्‍्मंदेह ऐतिहासिक 
कथाओं का जन्म हुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना हैं ( जिसे ) हमने 
पूर्व से लिया है ।' इन पिछली रचनाश्रों के प्रेम-सम्बन्धी विषयों की संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रद्द जाती है जिनमें से अनेक अ््तों, तुर्कों, 
'फ़ारस-निवातियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्द्रर महान्‌ 
के कारनामे, खुतरों ओर शीरी, यसुफ़ और ज़लेखा, मजन श्रौर ला 
का प्रेम ऐसे ही क्िस्से हैं। अनेक . फ़ारसी कवियों ने, पॉँच मसनवियों 
का संग्रह तैयार करने की भाँति, पाँच विभिन्न क्रिस्सों को विक्रमित 
करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने ट़िम्स:?, चि! 
शीष॑क दिया है। उदाइरण के लिए निज्ञामोी, जामी, ,खुमसे, 
'कातित्री ( ित0 ), द्ातिफ़ी ( महा ) आाद ऐसे ही 
कवि हैं | 


पूर्व में वीरतापूर्ण कथाएं मी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अन्तर ( ॥737 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमे हमारी प्राचीन 
बीर-कथाओं की मॉति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए बृत्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट की गई सेनाएँ मिलती हैं। दिन्दुस्तानी में “क्रिस्ता-इ 
अमीर हमज़ा', टखाविर-तामा आदि को गणना बीर-कथाशओं भे को जा 
सकती है | 


) प्रसद्ध साहित्यिकों ने इस प्रकार की कथाओं का यह कहे कर किच किया : 
कि 'ऐतेहासिक कथा' शब्द में ही विरोधा विचार है, किन्तु उन्होंने यहा नहां 
सोचा कि अनेक प्रसिद्ध कथाएँ केबल नाममात्र के लिए पतदाखिक कंबा॥ $ ) 

* इस शब्द का श्र, में आगे बताऊंगा। 

3 निज़ामा के झ्म्सः? में हं-.. 'मस्तज़न उलअसरार', 'खुसरों ओ शोर, “प्त 

।. पेकर', 'लैला-मजन्‌', और 'सिकन्दर-नामा! । 
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इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वी कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक राते?, जिसके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हैं; 
“खिरद अफ़रोज?, 'मुफ़रः उलूकुलूब' (/७(७7००४ पांट्पा0) आदि । 


दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानों में अत्यन्त प्रचलित काव्य, “मर्विये? 


या हसन, दहुसन और उनके साथियों को याद मे विल्लाप, रखे जाने 
चाह७ | 


तीसरे में “पंदनामे' या शिक्षा को एस्तकें, रखी जाती हैं, जो 
सारा ( ७772८॥ ) के पत्र, ईसा की धर्म-दबंधी पस्तक को भाँति शिक्षाप्रद 
कविताए हैं; 'अख़लाक', या आचार, पद्मात्मक उद्धरणों से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकता-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे 'गुलिस्ताँ' और उसके ग्रनुकरण पर बनाए गए 
अन्थ : उदारहण के लिए 'धर-इ इशरत?, जिसके उद्धरण मेने इस जिल्द 
में दिए हैं । 

चौथे में केवल वाध्तव में शंगारिक कही जाने वाली कविताएँ ही 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादी ग़ज़लों को रखना चाहिए जिनमें दिव्य प्रेम 
प्रायः अत्यन्त लौकिक रूप में प्रकट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक और 
इन्द्रियन्संबंधी बातों का अकथनीय मिश्रण रहता हैं। इन कवियों का 
संबंध सामान्यतः: सक्कियों के, जिनके तिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियों 
द्वारा माने जाने वाले भारतीय सबदेवबाद के हैं, मुसलमानी दार्शनिक 
संप्रदाय से रहता हैं | इन पस्तकों में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओं 
की निस्सारता, और आध्यात्मिक वस्तुग्नों की वास्तविकता पर जो कुछ . 
प्रशंसनीय है उसे सममने लए एक क्षण उनको घातक प्रवृतियों को 
भूल जाना श्रावश्यक हू । 


१ इस प्रकार के भावों में अनिवारयत: जो दुर्बोधता रहता हे, वह इन अंशों में एकरूपता 
के अभाव के कारण है। वास्तव में सामान्यतः पत्नी भें परस्पर कोई संबंध नहीं 
होता। 
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पाँचवें में वे रखो जानी चाहिए जिनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानों और 
बहुत-सी मुसलमानी रचनाओ्रों के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और प्राय: 
उनके बाद के इमामों को प्रशंसा करने वाली कविताएँ , और अंत में बे 
कविताएँ जिनमें कवि द्वारा शासन करने वाल्ते सम्राट्‌ या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता है। पिछली रचनाओं में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है। अन्य अनेक बातों की तरह हिन्दस्तानी कवियों ने इस बात 
में मी फ़ारसी वालों का पूर्ण अनुकरण किया है। सेल्यूकिड (80]00४६- 
१८5) और अताबेक (0६9 9८[:9)वंश के दर्प-पूर्ण शांहशाड थे जिनके अंत- 
गंत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहों की तारीफ़ों के पल बाँध दिए, 
अपनी रची कविताओं में आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्तियों का प्रयोग 
करने लगे जिनसे विषय संकीर्ण और जी उदबा देने वाले हो गए |* थे कबि 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जो न केवल चापलूमी की, 
वरन्‌ कुत्सित रुचि ओर उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उल्ल घन कर जाती 
है। अपने-अपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करमे के लि ए दृश्यमान 
जगत से हो इन कवियों की कल्पना को यश्रेष्ट बल नहीं मिलता, बे आ्राध्या- 
त्मिक जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैं। उसी प्रकार, उदाहर गा ये; 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति की सत्र शक्तियाँ 4 भर रहती 
हैं । वही सूव और चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती है। यत्र कुछ उनकी 
आज्ञा के वशीभूत है। स्त्रयं भाग्य उनकी इच्छा का दास हैं |: 

मुसलमानी रचनाओं के छठे भाग में व्यंग्य आते हैं | दुनिया के सब्र 


3, गेटे (७50९006), (0090. ५४८४४, 09873 ((वीं पश्चिम दोवान) 

२, बैसे मी क्व सीकल लेखकों में ऐसी अतिशयोक्तियां पाई जाती ह | क्या वर्जिन ने 
अपने ८5602870065 के प्रारंभ में सार को देवताओं का खाभो नहीं! 
बताया ? क्या उसने ठेथिस ("60998) की पुत्रा को स्त्री रुप में नहां दिया ? कया 
इस बात को इच्छा प्रकट नहीं की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करन के 
लिए स्कौरपियन (राशिचक्र का प्तीक-अनु०) का तारा-मठंल आदर पूर्वक मार्स 
से हट जाय । 
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: देशों में आलोचक, व्यंग्य ने सब्र बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का श्रत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार है। अथवा क्‍योंकि मनुष्य के सब्र कार्य अपूर्णता पर 
आधारित हैं, उन्हें आलोचक से कोई नहीं बचा सकता । कभी-कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माए महानों के प्रति यह व्यवहार न्य[यपूवंक कर सकतीः 
हैं । यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तब भी होरेस ([0- 
720८०) के अनुसार यह पाया जाता है कि: 

५2प27000प८ 9707प3 वेठ्यधयधवा एि077९7प8 
उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियाँ, उनका 
स्थान ग्रहण कर लेने को भावना के बिना, देखी जा सकती हैं | दर्भाग्यवश 
अलोचक की ओर प्रवृत्ति प्रायः द्वेष से, ईष्यों से तथा अन्य कुत्सित आवगों 
से उत्पन्न होती है | जो कुछ भी हो, यरोप की भाँति पव में व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नहीं बचा। जैसा 
कि ज्ञात है, दो शताब्दी पर्व, तक कवि उसी € एशटाटा ) ने 
कुस्तन्तुनिया की जनता के सामने तुक शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
वां की थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राट से अपमानजनक विशेष दोषों 
से सजीव प्रश्न किए थे, जिसमें उसने अन्य बातों के अतिरिक्त बड़े 
वज्जीर के स्थान पर बछुत दिनों से पशुओं को भरे रखने की शिकायत 
की है ।' और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतों में, अनिवार्य 
के अध्ययुगांन “गारा कवि ( (7077200००४७$ ) इसी अतिशयोक्ति मैं डूबे हुए 
वें समस्त प्रकृति को अपनी नायिका की अनुचरो बना देते हैं और ल फ़ीतेन 
( [8 7 07/%४76 ) ने अपनी सरलता के साथ कभी-कर्भी चतुराई को बात 

 ह:--- 
पतन प्रकार के व्यक्तियों की जितनो अधिक प्रशंसा की जाय थोड़ी हे-- 
. अपना इश्वर, अपनी प्रय्सी-ओऔर अपना राजा। ! क्‍ | 

.. ), यह व्यंग्य डीतज़ ( ॥)602 ) द्वारा जर्मन में अनूदित हुआ है; ओर उसके 
कुछ अंश कारदोन ( 0०७7०60076 ) कृत 'मेलॉज़ञ द लितेरत्यूर ऑरिए” 
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हा 


परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ; किन्तु कवियों ने, जैसा कि यगष में, इस 
प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमे उन्हाने अपनी ब्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है; और, यह ख़ास बात है; कि सामान्यतः लेखकों ने व्यंग्य और 
यशगान एक साथ किया हैं; क्योंकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बातें 
अरुचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी बातों के प्रांत उत्साह भी रखता हैं ; 
यरि हमें कुछ लोगों के दोषों पर झ्ाश्चर्य होता है, तो दूसरों के अच्छे 
गुणों से उत्बाह होता है। फ़ारसी के अत्यन्त प्रसिद्ध व्यग्यकार, अन- 
बरी ( “याफ्र्य ), को इस प्रकार दूसरे छ्णों में गशशगान करते 
हुए भी देखते हैं । भारतवर्ष में भी यहदो बात है: अत्यन्त प्रतिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया 
है ; किन्तु व्यग्यों में यशगान की श्रपेज्षा उनका अच्छा रूप प्रिलता है । 
उनके व्यंग्थों में अधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्व उनके देश- 
वाही उन्हें उनके यशगान से अच्छा समझते हैं । यह सच है कि दिन्दुस्‍्तानी 
कवियों ने व्यग्य सफलतापर्वक लिखे हैं | उनमें व्यंग्य को परिधि उत्तरो्तर 
विघ्तृत होती जावी हैं| उन्होंने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्था्शों को, 
फिर अन्त में उन चीज़ों को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहती अपना 
निशाना बनाया है.। यहाँ तक कि उन्होंने स्व प्रकृति की' उसके भयंकर 
ऋर डरावने रूप में आलोचना की है। इसी प्रकार उन्होंने गर्ना के बर७, 
जाड़े के विर््,* बाढ़ों के विरुद्ध, और साथ ही अत्यन्त प्यंकर ओर 

का (१ 0|०82४ 0८ ]॥6067६८७7४ 076707, पूवी साहित्य का वि।वध- संग 8 ) 
की जि० २ में फ्रोंच में अनूदित हुए हैं। औ्रीं द सैसी (3७ 590५) का "मैगासों 
आँसीज्ञोपेदी ((०8०४॥2 ७००ए८). गेगासोां विश्वकांप), जि० 5, १८११ में 
एक लेख भी देखिए । _ 

५ इसी तरह कभी-कभी परमात्मा की भी। रोमनों में भी ज़ुबवेनल ( ]४४८९४७७। ) ने, 
बड़े आदमियों दवरा अपनी शक्ति के दुरुपषोग का बुद्धमानों के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की गलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ ईश्वर, जो ब्रुराश से भ्रच्छाई 

: पैदा करता है, के रहस्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया । 

२ दे०, जि० १, १० १३६ 
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अत्यन्त घुशित बीमार्यों पर व्यंग्य लिखे हैं | हम कह सकते हैं कि 
आ।घुनिक भारत के व्यंग्यों के अधिकांश भाग का त्रिषय यही बातें हैं। 
ते मी पूर्व में सवप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने 
में हिस्दुस्तानी कवियों को विशेषता है।' किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 
(एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विषयों से संबंध. हैं जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्व है, और जो अ्रश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातों द्वारा विक्ृत हैं, जो, सोदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिंद्ध 
कवियों में भी, अत्यन्त साधारण हैं; में सी अपने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 
संख्या में, और वह भी काट-छाँट कर, दे सका हूँ। से स्पष्टतः अ॑त्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को अत्यधिक 
ख्वा[ति प्रदान की ,' और जिनका भारत को प्रधान रचनाश्रों के रूप में 
उल्लेख होता हैं, जिनमें सदाचारों से संबंधित जो 'कछु है उसके बारे में _ 
शिथिलता पाई जातो है । 


. किसी ने ठोक कहा है कि प्रहतन ((0770/6) केवल कम व्यक्तिगंत 
ओर अधिक थ्रस्पष्ट व्यंग्य हैं। आधानक भारतवासी निंदा के इस. साधन 
से विहीन नहीं हैं | याद वे वास्तविक नाटकों, जिनके संस्कृत में सन्‍्दर उद्य- 


57024 66 20067:72%:6 ८462 पजन वनन जननी लता++ 


५ अरबा, तुका ओर फ्रारसी, जो हिन्डुस्ताना सहित पूर्वी मुसलमानों की चर प्रधान 
भाषाएं हैं, के साहित्यों मैं भा व्यंग्य मिलते हं.. क्िन्तु उनमें हिन्दुस्ताना व्यंग्यों 
' खास विरोपता नहीं हैँ । 'हमासा? (पछ&ृ०70909 ) में व्यंग्य “अलहिजा?,संबंधों 
'तांन पुस्तकें है; अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर है; एक्र दूसरा ख्यों के 
विरुद्ध, तीसर। पुरुषों के विरुद्ध हे; किन्तु वे एक्र प्रकार से छोटी हास्योत्पादक 
क.वत.एं हैं । फ़ारसी में व्यंग्य कम संख्या में हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 
प्रति अपराब्द हैं| महमूद के विरुद्ध फ़िरदौसी का प्रसिद्ध व्यंग्य ऐसा हा है । 
< उदाहरण के लिए मेंने धोड़े पर, उसकी चमकने की आदत के विरुद्ध लिखे गए, 
. सौदा ऋत व्यंग्य का अनुवाद नहीं दिया, य्ञाप॑ वहीं बात भारतवर्ष भे बहुत 
अच्छी समझो जाती है, ओर ख़ास तोर से मं द्वारा जो स्वयं एक अच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पहचान भी रखते थे। 
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हरण हैं, से परिचित नहीं हैं, तो उनके पास एक अकार के प्रहसन हैं जिन्हें 
बढ़े मेलों में बाज़ीगार! खेलते हैं ओर जिनमें कभी-कभी राजनीतिक संकेत 
रहते हैं | उत्तर भारत के बड़े नगरों मे इस प्रकार के अ्रभिनता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चठर होते हैं। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 
देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है| जब कभी किसी 
रईस नवाब को अपने मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती हैं, या जब वह 
अपने अतिथि को ख़ुश करना चाहता हैं तो बह उन्हें पत्ता देशा हैं| प्रधान 
मुकलमानी त्यौहारों, ख़ास तौर से इस्लाम धरम के सबसे बड़े धामिक कृत्य 

कराईद या ईदज्ज़रा, के अवसर पर वे बललाए जाते हैं। उनके प्रदशन 
इटली के पराने मूक अभिनयों से बहुत मिलते-जुलते हैं, जिनमें कुछु अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं ओर हमें समाज को कहावतें देते हैं | विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भद्दा रहता है, आध्याध्मिक 
और चुभता हुआ रहता है| वह श्लैष शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
और दो अर्थ वाली अभिव्यंजनाश्रों से पूण रहता हँ--सोन्दय-शैली जिसका 
हिन्दुस्तानी में अद्भुत प्राचुय है ओर जो उसकी अत्यधिक समृद्धि और 
विभिन्न उद्गमों से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
सभी भाषाओं की अ्रपेज्ञा संभबतः अ्रधिक उचित हैं | जैसा कि मैंने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूण रहते हैं | वास्तव 
में अभिनेता अँगरेज़ों और उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
घतः नवयुवक सिविलियनों का जों प्रायः दर्शकों में रहते हैँ ।* यह सत्प 


न 


१ या अभिनेता । बाजीगार नटों की क्रौम के होते हैं, और सामान्यतः मुसलमान 
हैं। कभी-कभी ये आवाश लोग होते हैँ जिनका किसी धर्म से संबंध नहों होता, 
ओर इसीलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म की पूजा, ओर मुसलमानों के साथ मुहम्मद 

का आदर करते हुए बताए जाते हूं । 

" २ उदाहरणार्थ, इने रचनाओं में से एक का विषय इस भ्रकार है | दृश्य में एक 
क्चंहरी दिखाई गई है जिरुमें यूरोपियन मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। अभिनेताश्रं 
में से एक, गोल टोप सहित अगरेज़ी वेशभूषा में, सीटी बजाते और अपने बूटों 


भूमिका... [६ ३७ 


है कि चित्रण बहुत बोमिकल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाए 
जाते हैं, जब कि वे अधिकतर ख़ाली यरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वे विविधता से संपन्न रहते हैं और पात्रों के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच और इस 
संबंध में उत्तर में 'कल्लावन्‍्तः और मध्य भारत में भाट'/ 'चारणः और 
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में चावुक मारते हुए सामने आता है । तब किसी अपराध का दोषी क्ौदी लाया 
जाता हैं; किन्तु जज, क्‍योंकि वह एक नवयुवती भारतीय महिला, जो गवाह 
प्रतीत द्ोतों है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता। जब कि गवाहियाँ 
सुना जा रही हं, वह कनखियों से देखे बिना, और इशारे किए बिना, बिना 
किसी अन्य बात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, और बाद के परिणाम 
के प्रति उदासोन अतीत होता है । अंत भें जज का ख़िदमतगार आता है, जो 
अपने मालिक के पास जाकर, और हाथ जोड़कर, आदरपूर्वक और विनम्ञता के 
साथ, धीमे स्वर मैं उससे कहता है: “साहिब, टि.फ्रन तैयार है? । तुरन्त जज 
जाने के लिए उठ खड़ा होता है। अदालत के कर्मचारी उससे पूछते हैं कि क्रोदो 
का क्‍या होगा । नवयुवक सिविलियन, कमरे से बाहर जाते समय, एड़ी के बल 
'बुमतें हुए चिल्लाकर कहता है, गोंडम ( 04027 ), फाँसी । 

'ऊपर जो कुछ कहा गया हैं वह 'एशियाटिक जनेल! ( नई सीरोज़, (जि० 
५२, पएृ० ३७ ) मैं पढ़ने को मिजता है । बेवन ( ठिधएछ7 ) ने भा एक हारय- 
रूपक या प्रहसन का उल्लेख किया हैं (“]700ए 9८७०४ ॥0 709', भारत 
में तोस वर्ष, जि० १ १० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, और. जिसका 
विपय एक यूरोपियन का भारत में आना, ओर अपने दुमाषिए की चालाकियों के 
अनुभव करना हैं| अपनी यात्रा करते समय हेबर ( 60०७ ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते हैं जिसमें उनकी ञ्री भो थी, ओर जहाँ तीन प्रकार के मनोरंजन 
'धे---संगोत, नृत्य और नाटक | बोको ( ५प्तातरं ) नामक एक प्रसिद्ध भारतं,य 
'गायिक्का ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानों गाने गाए थे । मैरे 
'आननोंय मित्र स्वर्गीय जनरल सर विलियम ब्लैकबन (५४१॥28% 896४- 
०प776 ) ने भा दर्वखन में हिन्दुरतानों रचनाओं का अभिनय देखने का 
निश्चित बात कही 
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जरदाई” कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 
रतेह।.... 
के 3३ ए न्‍क पक न भ का, कि | ५ 
अत में वशुनात्मक कविताओं के सातवें भाग में ऋतदश्यों, महीनों, 
फूलों, मृगया आदि से संबंधित अनेक कविताएँ रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणों में मिलेंगी | 


में यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी छंद-शास्त्र (उरूज़ ) 


के नियम, कुछ थोड़े से अंतर केसाथ, वहीं हैं जो अरबी-फ़ारसी के 
हैं, जिनको व्याख्या मैंने एक विशेष विवरण ( 0[(श0॥70 ) में की है |: 
ऊदूं और दक्खिनी की सब्र कविताएँ तुकपूर्ण होती हैं ; किन्तु जब पक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों की पुनराइत्ति होती है तो तक पूबवर्तो 
शब्द में रहता है |तुक को काफ़िया', और दुदराए गए शब्दों को 
'रदोफ़ कहते हैं ।? 


: अपने तजूकिरा के अंत में मीर तक़ी ने रेख़ता या विशेषत: दिन्दु- 


स्तानी कविता के विषय पर जो कहा है वह इस प्रकार हद 
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..) कुछ वर्ष पूर, कलकत्ते में एक रईस बाबू का निजी थिएटर था, जो “'शाम-बाज्ार' 
.. नामक हिस्से मैं स्थित उसके घर में था। भद्दों भापा में लिखी गई गै्यनाएं 
: * हिन्दू स्ली या पुरुष अभिनेताओं द्वारा खेली जाती थीं। देशी गश्नेण, जो लगभग 
» - सभी ब्राह्मण होते थे, वाथ-संगात (ओऔ रकेस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपसे राष्ट्रीय 
... गाने 'सितार', 'सारंगी', 'पखवाज' आदि नामक बाजों पर बजाते थे। श्रभिनय 
.... ईश्वर की.प्रार्थना से आरंभ होता था, तब एक प्रस्तावना के. गान द्वारा सतना 
'. का विषय बताया जाता था । अंत में नाटक का अभिनय होता था । ये ग्रभनय 
बंगला मैं, जो बंगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशेष भाषा है, होते थ। 
. ( 'एशियाटिक जर्नल', जि० १६, नई सीरीक्ष, पृ० ४५२, 88. 77. ) 
_* ब्ज॒नों एसियातीका ( ][0फ्राणदा 2ै8200ुप८ ), १८३२ 
3 “रह ठण(१प6८ १65 76ए०68 ए्ाप्रडप्॥77978? ( मुसलमान जातियों का 
काव्यशास्त्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, साग २३ | 
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'रेख़ता ( मिश्रित ) पद्म लिखने की कई विधियाँ हैं: १. एक मिसरा 
फ़ारसी ओर एक हिन्दी ” में लिखा जा सकता है, जैसा ख़सरों ने अपने 
एक परिचित क्रिता ( वृषघा६9 ) में किया है। २. इसका उल्टा, पहला 
मिसरा हिन्दी में, और दूसरा फ़ारसी में, भी लिखा जा सकता है. जैसा 
मीर मुईज्ञ ( शीत शिपांडट ) ने किया है।*३. केवल शब्दों का, 


न्जि 
ण्पभि 


हि । 
हि । 


भी फ़ारसी क्रियाओं का प्रयोग किया जासकता है ; किन्तु 
ह शैली सुरुचिपूर्ण नहीं समझी जाती, 'क्रबीह” | ४. फारसी संयुक्त शब्दों 


का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समझक कर, और 


लक नाक किम व लत 3७ कमान न. 
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) यह अनिश्चित शब्द, जिप्का ठीक-ठोक अर्थ “भारतीय” हे, हिन्दुस्तानी के लिए 


श्छ 


प्रयुक्त होता है, तथा विशेषतः, जेसा कि मैंने अपनी 'रिप्रत॥८०४8 ते 8 
[78५6 फ्ां्रवठएां' ( हिन्दुइ भापा के प्राथमिक सिद्धान्त ) की भूमका में 
बताया हं,हिन्दओं को देवनागरा। अक्षरों में लिखित आधुनिक बोली (57%]6८0८) 
के लिए । 

एक अरबी के मिसरे में ओर एक हिन्दस्तानों के मिसरे में रचित प्र भी पाए 
जाते हैं । उसका एक्र उदाहरण मंने अपने छंंदों के विवरण( ५/€॥70476 श्पा 
]6 प्रा6णंधृुप८ ) में उद्धत किया हैं। ऐसे मिश्रितों के उदाहरण फ्रांसीसी 
में मिलते हें ; अन्य के अतरिक्त पानार ( ०7०7० ) की रचनाओं में पाए 
जाते हैं । फ़ारसा में मा ऐसे पद्म पाए जाते हें जिनका एक मिसरा अरबी मैं, 
ओर दूसरा फ़ारसी में हे। उन्हें 'मुलम्मा' कहते हैं | देखिए, ग्लैडविन, 
5[)8827080707 07 (06 ाढहा0-स्‍९४8 8६९०, ० ४76 ?&8/8979' 
( फ़ारल वालों के काव्यशास्त्र आदि पर दावा ) । 


संभवत: लेखक कुछ ऐसे पद्यों का उल्लेख करना चाहता है जो इस समय 
फ्रारसों ओर हिन्दी में हैं : चिय्रत्ररा ( (॥90976९०७ ) के लेटिन-इटेलियन दो 
चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिते मेरे पुराने साथो श्री यूसेब द 
सल (५. #५४९०६ (6 59]6$ ), ने मेर। पहली जिल्‍्द पर एक विद्वत्तायूशु 
लेख में उद्धृत किया है 

॥70 77876 74॥0, 77 $पा.08 [77002& 

[77000 ६९, 70807 26778779 8४(68 < 
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केवल उसी समय जब कि वह हिन्दी भाषा की प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैसे उदाहरणार्थ सुप्तत व गोई, बातचीत | ५. 'इलूगमः 
नामक शैली में लिखा जा सकता है। यह प्रकार पराने कवियों द्वारा 
बहुत पसन्द किया जाता है; किन्तु वास्तव में उसका प्रयोग केवल 
'कोमलता और संयम के साथ होता हैं। उमम॑ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है जिसके दो श्रथ्व होते हैं, एक बहुत अधिक प्रयुक्त (क़रीब) और दूसरा 
कम प्रयुक्त (चईंद) और कम प्रयुक्त अथ में उन्हें इस प्रयोग में लाना कि 
पाठक चक्कर में पड़ जाय । ६. एक प्रकार का मध्यम माग ग्रहण किया 
जा सकता है; जिसे अन्दाज़ कहते हैं। इस प्रकार मं, जिसे मी? ने स्वयं अपने 
लिए चुना है, तजनीत (0॥॥0672/07), तरसीअ्रु(9५97772/79), तशब्रीह 
(जागतफए्व8), सफ़ाई गुफ़्तगू (82०॥6 धदांटा07), फ़माइत (॥00प- 
"8॥08),ख़याल (7774827790707) श्रादि का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। 
मीर का कहना है कि काव्य-कला के जो विशेषज्ञ हैं वे मेने जो कुछ कहा 
है उसे पसन्द करेंगे | मैने गेंवारों के लिए नहीं लिखा ; क्योंकि में जानता 
हूँ कि बातचीत का क्षेत्र व्यापक है, और मत विभिन्न होते हैं | 

जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार हैं : १. बह जो 'मुर- 
“ज्जज़' या काव्यात्मक गद्य ( 7060० [08० ) कहा जाता है, जिसमे 
बिना तुक के लय होती है ; २. जिसे मुसज्जा? या विकृवत रूप में सजा! 
कहते हैं ; ३. जिसे आरी' कहते हैं, जिसमें न तो ठुक होती है और न 
छुन्द | अन्तिम दो का सत्रसे अधिक प्रयोग होता है ; कभी कभी ये दोनों 


. अनिभनतनन+- जनबनन «.. बन 


) इलूहाम! नामक अलंकार पर, देखिए, "र॥दातर्यंतुप० वेट फ्रवं0ा5 
7708प779768.' ( मुसलमान जातियों का काब्य-शासत्र ) पर मेरा तासरा 
लेख, ४० ६७। 

* इस तुक युक्त गद्य के तीन प्रकारों की गणना की जाती है। इस संबंध में 
"रिप्श०्ंदृप तट एरक्वां0798 काप्षप]7876५४' ( मुसलमान जातियों का 
काव्य-शासत्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, भाग २२ । 


,हत अर शनककलन है । हक 4४ जे करन कक कर के ४६ 
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मिला दिए जाते हैं। “नज्म? के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत; गद्य को ह7( 8 कहते हें | गद्य खाम्तान्य हो तुकयुक्त हो, व्राथिक- 
तर सामान्यतः पत्मों-लहित होता है, तथा जो प्रायः उद्धरण होते हैं । 

झत्र, मैं, जैसा कि मैंने दिन्दई के संबंध में किया है, निग्नलिखित « 
अकारादिक्रम में हिन्दस्तानी रचनाओं के विभिन्‍न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ । 

“इशा' अर्थात, 'उत्तत्ति! | यह हमारे पत्र-संबंधी रिसाले से बहुत-कुछ 
मिलता-जुलता पन्नों की भाँति लिखी गई चीज़ों का संग्रह है। अनेक 
लेखकों ने इस प्रकार की रचना का अभ्यास किया है, और गद्य ओर पद्म 
दोनों में ही रूपकालंकार के लिए अपनी अनियंत्रित रुचि प्रकट की है । 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें मौलिक, और विशेषतः 
'उद्भुत पद्मों का बाहुलय रहता है । 


'क़रसोदा । इस कविता में, जिसमे प्रशंसा ( छुंदा ), या व्यंग्य 
(हजो ) रहता है, एक ही तुक में बारह से अधिक (सामान्यतः सो ) 
'प्रक्तियाँ रहती हैं, अयवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो 'मिसरों? का तुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे 'मुसर्र' अर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो 'मिसरे', और 'मतला' कहते हैं । अंत, जिसे 'मक्ता' कहते हैं 
में लेखक का उपनाम अवश्य आना चाहिए | 

. क्रिताः, टुकड़ा, अर्थात्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में रचित छुन्द 
जिसके केवल अंतिम दो मिसरों की तुक मिल्नती हैं। पद्म मिश्रित गद्य-रच- 
झ्रों म॑ प्रायः उनका प्रयोग होता है। “क्रिता? के एक छुन्द का “क्रिता- 
बन्द? कहते हैं | क्‍ 
क़ौल' एक प्रकार का गीत, “आइने अकबरी!? के अनुसार, जिसका 
व्यवहार विशेषतः दिल्ली में होता है ।* 


१ जि० २, १० ४५६ 


् 
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'ख़याल', विक्रत रूप में 'खियाल*, और हि न्दुईं में 'डियाल' ।* हिन्दू 
और मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नामदेते हैं, जिन में 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने अँगरेज़ी नाम 
(8८77 दिया है। इन कब्रिताओं का विषय प्राय: श्ंगारात्मक, या कम- 
से-कम भावुकतापूर्ण रहता है। वे किसी ज्नरी के मुह से कहलाई जाती 
हैं, ओर उनकी भाषा अत्यन्त कृत्रिम होती है। इस विशेष गाने के आवि- 
प्कारक जौनपुर के सुल्तान हुसेन शर्‌कोी बताए जाते हैं ।* 

गृज़ल” एक प्रकार की गीति-कविता (00८) है जो रूप में क्रसीदा के 
समान है, केबल अंतर हैतो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए । पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाह बैत', 
था शाही पद्म, कहते हैं, में, कसीदा की भाँति, लिखने वाले का तस्ल्लुस 


आना चाहिए | 


कभी-कभी ग़जूल में विशेष इलेप शब्दों का प्रयोग किया जाता है | 
इसी प्रकार पहले पत्च के दो मिसरों का और आगे आने वाले पत्चों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रारंभ और अंत हो सकता 
है; यह चीज वही है जिसे बाजगश्त? कहते हैं |? 

'चीस्तान', पद्म और गद्य में पहेली | 

. ज़िक्री---बयान!, गाना जिसका विषय गंभीर और नैतिक रहता 

हैं। गुजरात में इसका जन्म हुआ, और काज़ी महमूद द्वारा दिन्दुस्तान में 
प्रचलित हुआ ।४ फ 


ह 4॥ए॥एणशाश अमल 


) सोचने को बात है, कि यद्यपि आधुनिक भारत॑यों में यह शब्द चिर परिचत 

अरबी शब्द का एक रूप माना जाता है, और जिसका श्र्थ है ५वचार', वह 
संस्क्षत 'खेलि'--भजन, गात--का रूपान्तर है | 

+ विलर्ड ((शा970), भ्यूजिक आँव हिन्दुस्तान', पृ० द८ 

बलों को ग्रज्ल जो (दलरुबा' शब्दों से प्र(र॑ भ होती है, श्रौर जो भेरे संस्करण 
के ६० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, साथ है बह जो; 
जब चमन! शब्दों से प्रारंभ होता है, और जो २६ पर पढ़ी जा सकती है । 

४ बिलड ( ५४१970 2 म्यूजिक आँव हिन्दुस्तान', पृू० ६३ 
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तज़ुकिरा--पंस्मरण या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दुस्तानी में, इस शीधक की अनेक रचनाएँ हैं, ओर जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाश्रों से उद्धरणों सात, सूचनाएँ रहती हैं । 

तज़मीन---सम्निवेश करना | इस प्रकार का नाम उन पत्चों को दिया 
जाता हैं जो किसी दूसरी कविता का विकास प्रस्तुत करते हैं | उनमें परिचित 
पंक्तियों के साथ नई पंक्तियाँ रहती हैं। अपनी ख़ास ग़ज़लों में से एक पर 
सं.दा ने लिखा है, और ताबाँ ने हाफ़िज्ञ की एक ग़ज़ल पर | 

तराना?। यह. शब्द, जिसका अर्थ है स्वर का मिलाना', रुबाई” 
में एक गीत, विशेषतः दिल्ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन गीतों के. . 
बनाने वालों को 'तराना-परद।ज़् '-गीत बनाने वाले कहते हैं । 

तश्बीत्र' | यह शब्द, जिसका अर्थ है 'युवावस्था और सोन्दर्य का 
वर्णुन!, एक &ंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शास््री 
प्रधान काव्य-रचनाश्रों में स्थान देते हैं । 

प्तारोख़ः--“इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अचछ्रों की संख्यावाची शक्ति के आधार पर, किसी घटना को तिथि 
निर्धारित की जाती हैं। यह थआवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का : 
उलछ्लिखित घटना से संबंध हो | ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कढ्रों पर 
खोदें गए लेखों का काम देती हैं, और सामान्यतः उन रचनाओं के अंत 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। तारीख से कालक्रमानुसार 
चतानत, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिहा[स-संबंधी सब्च बड़े 
ग्रन्थ भी समझे जाते हैं । क्‍ द क्‍ 

'दीवान' | पंक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गई 
गृज़लों के संग्रह को भी कहते हैं, ओर फलतः एक हीं लेखक की कविताश्रों 
का संग्रह । किन्तु इस अंतिम अ्रथ में ख़ास तौर से 'कुछ्लियातः अथवा पूर्ण, 
शब्द का प्रयोग होता हैं । 

भारतीय मुसलमानों के साहित्य में ग़जलों के संग्रह सबसे अधिक 
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प्रचलित हैं | लोग एक या दो गजल लिखते हैं, तयश्चात कुछ और ; 
अंत में जब उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दो जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैं, ओर श्रपने मित्रों में बाँट 
दी जाती हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहर्णार्थ 
मौर तक़ी ने छः लिखे हैं। दुर्भाग्ववश उनमें लगमग हमेशा ए्क से 
विचार रहते हैं, और कभी-कभी भाषा भी एक सो रहती ; साथ ही, कई 
सौ कविताओं के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
'में लिखी गई' कविताएँ ढँद़ना कठिन हो जाता है | 

“नुक्ता -- बिन्दु, सुन्दर शब्द', एक प्रकार का हृर्म का गाना १ 

“फ़द? अर्थात्‌ (एक' । लोग 'मिसरा? भी कहते हें | 

बन्द! का ठीक-ठी+ श्रर्थ है छन्द' : जैसे 'हप़्त अन्दर म॑ सात छुन्द 


कप 


होते हैं। 'तर्जी चन्दः अथवा टेकयुक्त छन्दों, उस कविता को कहते हैं 
जिसमें विभिन्‍न तुक वाले, पाँच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छन्दर होते हैं, 
जिनमें से हर एक के अंत में कविता से बाहर की एक ख़ास पंक्ति) दहराई 
जाती है, किंतु जिसके श्र्थ का छुन्द के साथ साम्य होता है, चाहे वह बिना 
पंक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो । उसमें पाँच से कम और ब रह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहीं चाहिए |? 'तरकीब पन्दः--क्रमयुक्त छन्द, उस रचना 
को कहते हैं जिसके छन्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं| यह सामा- 
_तः प्रशंसात्मक कविता होतो है*; कमी-कमी अत्येक छन्दू के अ्रंत में आने 
3 बिल ( ५४१]७०० ), म्यूजिक ऑँव हिन्हुस्तान', पृ० ४३ 
/ इसका एक उदाहरण इस जिदुद के पृष्ठ ४४३ पर मिलेगा | 
* न्यूबोल्ड ( ८७४७० ०१ ), +8889 07 (6 पार्ट] ९०77709- 
बा0ा8 0 06 ऐदाइं978? ( फ़ारप्त वालों को छन्दोवद्ध रखनाओं पर 
'निबन्ध ) | ्ि 
_+ इस प्रकार का एक उदाहरण मर तक्ी को रचनाओं में पाया जाता है, कलकत्ते 
ता संस्करण, इ० ८७४, जिम्का हरएक छुन्द बदल जाता है। कमाल ने श्रपने 
तजूकिरा में हसन क्ी:एक कऋषिता उद्धृत को है, जिसकी रचना १७ बन्दों या 
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वाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक ग़ज़ल बन सकती है। इस कविता 
के अंतिम छुन्द म॑, साथ हो पिछली के में, कवि अ्रपना तख़ल्लुत अवश्य 
देता हैं। इस संबंध में सोदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यंग्य में, कहा है दि 
कवियों को पंक्तियों में अपना तख़ललुस तो अवश्य रखना चाहिए, किंतु 
असली नाम कभी 

बयाज़, या संग्रह-पुस्तक ( &0प्र7॥ )। यह विभिन्न रचनाओं के 
के पद्मों का संग्रह होता हैं।आ्रयताकार संग्रद-पुर्तक (]90४7) को' 
जिसमें दूसरों तथा खास मित्र-बांधवों के पद्म रहते हैं विशेष रूप से 'सफ़ीनाः 
कहा जाता हैं। अरबी के विद्वान्‌ श्री वरसी ( )४. ५४७७४ए )लने सुझे 
निश्चित रूप से बताया हैं कि मिश्र. (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही अ्रथ है, 
आर वास्तव में एक बक्स में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का श्ोतक है। 

बैतः | यह शब्द! शेर! का सामानाथंवाची है, और एक सामान्य 
पद्म का द्योतक हैं; किस्तु उसका एक अधिक विशेष अर्थ भी है, और 
जिसे कभी-कभी दो अ्लगन-ग्र॒लग पंक्तियों वाला छन्द कहते हैं, क्योंकि 
उसमें दो 'मिसरा होते हैं । वह हिन्दुई के दोहा! या दोहरा? के: 
समान हैं । 

दो-बैत', दो पंक्तियों, या चार 'मिसरों' की छोटी कविता को कहते 
हैं | चार-बैतः चार छन्दों के उदूं गाने को कहते हैं । क्‍ 

“पनकृबा, प्रशंसा । यह वह शी७्क है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में. 
लिखी गई कुछ कविताश्रों को दिया जाता है। 

पत्तियां, शोक”, अथवा ठीक-ठीक “विज्ञापः गीत, मुसन्न- 
मान शहीदों के संबंध म॑ साधारणतः चार पंक्तियों के पचास छून्दों 


दे 'किरननअन्कमनन पक तन (८>पनरनक+ -न करन नन>«मन «७ 


चार पंक्तियों के छन्हों में हुई हैं, जिनमें से पहली तीन उठ में ओर अंतिम 
फ़ारसी में, एक विरोष तुक में, है । 

५ धबैत' का ठीक-ठीक अर्थ है खेमा', और फलत: 'बर”, और उसी से एक खेमे 
के दो द्वार हैं. जिन्हें (मिसरा' कहते हैं, इस प्रकार पद्च में इसी नाम के दो 
मिमरे होते हैं 
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:में रचित काव्य | बहुत पीछे तथा अन्य स्थानों पर में इसका उल्लेख कर 
चुका हू ।' 

मसनवी! | श्ररत्री में जिन पतद्मों को 'मुज़दबविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी 
“ओर हिन्दस्तानी में इस प्रकार पकारा जाता हैं। ये दोनों शब्द 'मिसरों! के 
जोड़ों से साथक होते हैं, और वे पत्मों को उस शेंख्रला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरों की आपस में तुक मिलती हैं, आर जिसको तुक प्रत्येक 
'पद्म में बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती है ।' इस रूप में 'वश्मज! 
या पन्दनामे', उपदेशात्मक कविताएँ, किसी भी प्रकार को सब लम्बी 
“कविताएँ और पद्मात्मक वर्शन लिखे जाते हैं | उन्हें प्रायः खण्डों या परि- 
-च्छेदों में बाँदा जाता है जिन्हें आइ?--दरवाजा, या 'फ़स्ल-माग कहते हैं | 
पिछला शब्द दिन्‍्दुई-कविताश्रों के 'कांड' को तरद्द है । 

मुश्रम्माः--पहेली, छोटी कविता जिसका विषय एक पहली रहती है ; + 


कप 


उसे लग्ज? भी कहते हैं | 
मुत्रारक-ब[द' | बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
'जाता है| हिन्दई में ब्रधावा' के समानाथंवाची के रूप में उसका प्रयोग 
होता है | 
... 'पुसम्मत', अर्थात्‌ फिर से जोड़ना' | इस प्रकार उस कविता को 
'कहा जाता है जिसके छुन्दों म॑ से हर एक भिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
'जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा आता हैं जिसकी तुक अलग-अलग रूप 
में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कबिया के लिए चतता है। उसमें 
. + इन विल्ाप-गातों पर वस्तार मेरा “(९४807 $फ ३8 ॥/680॥ गाप- 
8पी77976 69738 ? एत6' ( भारत में मुसलमानों धम का विवरण ) भें, 
ओर ५86976९$ (6 लब्गतगन ( हंदरा से मेंट ) में देखिए । 
२ ये १800७7७' नामक ले,टन प्षों की तरह हैं। अंगरज। उपासना-पद्धति में इसी 
प्रकार के बहुत हैं । 
४ 'युलदस्ता इ निशात' में इस प्रकार की पहेलियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिलती 
हूं, ० ४४४ । । 
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प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छुड, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
ओर जो फलतः 'मुसलस?, 'मुरब्बा?, मुखम्मस?, 'मुसहस”?, 'मुसब्बा?, 'मुस- 
म्मन! और 'मुग्रशरः कहे जाते हैं। 'मुख़म्मसः का बहुत प्रयोग होता है। 
कभी-कभी किसी दूसरे लेखक की ग़जुल के आधार पर इस कविता की 
रचना की जांती है । उस समय छुन्द के पाँच मिमरों में से अंतिम दो 
मिसरे ग़जल को हर पंक्ति के होते हैं | इस प्रकार पहले की वही तुक होती 
है जो ग़जल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दो मिसरों की ग्रपस 
में तुक मिलनी चाहिए | दूसरे छुन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरों की ग़ज़ल की पॉक्त के पहले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छन्द में चौथी हो जाती है ; और पाँचवें मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छन्द की होती है, यह ठुक वही 
होती द्दे जो ग़जल की | 
ुस्तजाद', अर्थात्‌ और जोड़ना” । ऐसा उत्त ग़ज़ल को कहते हैं जिसकी 
हर एक पंक्ति में एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैं जिसके बिना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती है ।' इस रचना से एतराजु ( ंशटांत८०7८8 ) या 
हशो ( 978 पु ) नामक अलंकारों का विक्रास हुआ है, और जो, 
रु चपूर्ण व्यक्तियों को प्रशंसा प्राम करने के लिए वह होना चाहिए जिसे 
'हशों मलीह (96207! 4॥0 2-0७) कहते हैं ।* 
'मौलूद' । यह शब्द हमारे 77089 ( क्रिक््मस-संबंधी ) नामक गीतों 
को तरह है। वाघ्तब में यह मुहम्मद के जन्म के सम्मान में मजन है। 
'रिसाला! | इस शब्द का ठीक-ठोक अर्थ है “न्नः, जिसका प्रयोग 
पद्म या गद्य में छोटी-सी उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 
१ श्री द सेसी (7, 06 590०५) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी की एक सुन्दर 
रुबाई दो है (जूर्ना दे सावाँ', ]०प्फणकां 365 859०700, जनवरी, १८२७)। 
वली की रचनाओं में अनेक मिलते हैं, मेरे संस्करण के ए० ११३ और ११४ । 
| नुर|6. 665 720. 7775.? ( मुसलमान जातियों का काव्य-शास्त्र) पर मेरा 
तीसरा लेख देखिए, ए० १३०१. 
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हम "किताब! शब्द के विपरीत एक छोटी-सी किताब” कह सकते हैं । 
किताब” का अथ है एक लंबी-चौड़ी पुस्तक', और जा हिन्दई थोथी' के 
समानाथक है, जब कि 'रिसाल? एक प्रकार से भाल' या 'मालाः? के 
समान है ।* 

रुवाई', श्रथवा चार चरणीं का छुन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे होते हैं जिनमें से पहले दो और चौथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे 'दो-बैती? यानी 'दो पद्म भी कहते 
हैं; इसी कविता के एक प्रकार को बाई क्रिता आमेज?, यानी करता 
मिश्रित रुबाई?, कहत हैं । 

'रिख्नता:, मिश्रित | यह उदूं कविता को दिया जाने वाला नाम हैं, और 
फलतः इस बोली में लिखी जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
विशेषतः ग़जुल का । जैसा कि मैने बहुत पीछे कह्दा है, अपनी कबिताओं के 
एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया ६ | 

वासोरुत?, कविता जिसे 'सोज्ञ' भी कहते हैं । 

_'शिकार-नामा', यानी शिकार को युम्तकः | शिकार के आरन्द, या 
उचित रूप में एक सम्राद्‌ के किसी विशेष शिक्षार का वर्णन करने वाली 
मसनवी को यह नाम दिया जाता है। ... 

सलाम”, अमिवादन, अली के संबंध में ग़जूल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखित हर प्रकार की कविता | 
+.  सिरोद! यानी गीत, गाना । क्‍ 

साक्ौ-नामा? यानी 'साक्री की पुस्तक! | यह मसनवी की भाँति तुक 
उक्त लगभग चालीस पंक्तियों की, और शरात्र की प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिपिरेंब ( /:0ए7%४75, यूनान के सुरा-देव बेकूस स्‍2४८८!१७४ के 


७:७७७ए-"८"नशनशशश्ाणाणाणास >> मकिलनकनिलक 
के 





_) उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'--संतों पर पुस्तंक--में । 
२ लेडवंन ( 0]80७गग ) “डसर्‌टेशन! ( 70788802 0०४, दावा ), पृ० ८० 
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सम्मान में या इसी अथ में लिखित कविता) है | कवि सामान्यतः साक्ी को संबो- 
घित करता है; और जैता कि ग़जल में होता है, अ्रथ प्रायः आध्यात्मिक होता 
है। वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताओं में, शराब का अर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैखाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अंत में 
 दयाल साक्ी स्वयं ईश्वर की मूर्ति है 

सोज्‌! । यह शब्द, जिसका शब्दार्थ है जलन”, एक आवेगपूर्ण 
शवंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे 'बासोर्त' भी कहते हैं । मर्सिया 
के छन्दों को 'सोज़! नाम दिया जाता है। 


हज़लियात, मजाक। कभी-क्रभी मनोर॑जक पंक्तियों की कविता को 
यह नाम दिया जाता है । 

मेरा विचार है कि पीछे दी गई दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी 
की, अर्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली भाषा-पद्धति को, इस संक्र।ति-कालीन' 
भाषा-पद्धति की जिसकी लोकप्रिय कविताएं भारत के मध्ययग को आक- 
धंक बनाती है, और जिसके संबंध में “5फ़-इ उद! के रचयिता का हिन्दु- 
स्तानी के आरे में यह कथन कि : यह चारुता और माधुयय की खान है! 

है लताफ़त में मैदन ख़ुबी 
(फ़ारसी लिपि से) 

और भी उपयुक्त शीर्षक के रूप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच- 
नाथ्रों का काफ़ी ठीक ज्ञान करा सकती हैं । 


ल्ग्प 


द्वितीय संस्करण की पहली जिलद (१८७०) से 
क्‍ प्रस्तावना 


इस रचना का प्रथम संस्करण, जो प्रट-व्रिदेन और आयरकेंड की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी को अनुवाद-तमिति के प्रकाशनों का एक 
भाग था, जिसका नंत्र ५७ है, और जो इँगलैंड दी सप्राजो का उनकी 
आज्ञा लेकर समर्पित है, बहुत दिनों से समाप्त हो गया हैं। पहली 
जिल्द १८३६ में प्रकाशित हुईं थी, और क्योंकि दूसरी जिल्द १८४६ तक 
प्रकाशित न हो सकी, उस समय तक मेरे पास ब्रहुत-सी नई सूचनाश्रों 
का संग्रह हो गया था जिससे मैंने एक अतिरिक्त जिल्द प्रकाशित करने 
को सोची जिसकी घोषणा मैंने उस तमय की थी। समय बीतता गया और 
सूचनाए इक्ट्टी होती गई । मारत के आधुनिक साहित्य के प्रेमियों 
बहुत दिनों से एक नया संस्करण प्रकाशित करमे के लिए मेरा ध्यान 
आइप्ट कर रखा था, और अंत में, विशेषतः एक प्रिय और श्रमिष्ठ भाई 
के प्रोत्साहन से, मैंने उसे प्रकाशित करने का निश्चय किया हैं । 

भूमिका मे हिन्दुई और हिन्दुस्तानी साहित्य के निम ण और 
विकास की ऐतिहासिक रुपरेखा दे देने के अ 7, उसकी रचना करने 
वाले लेखकों को श्रेणियों और उनकी रचनाओं के प्रक रों की ओर संकेत 
करने के बाद, मैंने श्रपनी सूचनाओं के मूल उद्गमों का उल्लेख किया हू 
किन्तु मुझे खेद है कि मैं एक तज़ूकिरा का प्रयोग नहीं कर सका जो 
मुझे भूमिका के छप् जाने के बाद, प्राप् हुआ था, और महिला 
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लेखिकाशओं से संबंधित होने के कारण वह॑ जितना रोचक हैं उनंता हीं 
अद्भुत है। मेरा मतलब मेरठ के रईस, हक़ीम फ़सीह उद्दीन र॑ंज कृत 
“बहारिस्तान-इ नाज़--नाज़ का बाग--से है, जिन्होंने उसकी एंक प्रति 
मेरे पास भेजने की कृपा की । न में लखनऊ के म॒ंशी फ़िदा अली ऐश 
द्वारा दिए गए रचयिताओं संबंधी संजक्षित सूचनाओं सहित, वासोख्त' 
( ४80८078 ) नामक तिद्दत्तर कविताओं के दो जिल्दों में एक बंडे.. 
ग्रह का उल्लेख कर सका हूँ--संग्रह जो वास्तव में एक विशेष तज़किर 
भी है, और जिसके अस्तित्व का ज्ञान मुझे केवल २७ जुलाई, १८६७ के 
“अवध अखबार द्वारा प्राप हुआ था। 
हाल हीं में एक मुसलमान विद्वान ने एक हिन्दुस्तानी पत्रिका में 

डदूं का निर्माण इस ढंग से प्रस्तुत किया है जो मेरी भूमिका में: 
अन्य मूल उद्गमों के आधार पर दिए गए से कुछ भिन्न है। उनका 
कहना है : “ईसवी सन्‌ के ११६१ तक हिन्दुस्तान में राजाओं का शासन . 
था ; उस समय भाषा या भाखा ( हिन्दुई या दिन्‍दी ) बोली जाती थी, _ 
और संस्कृत लिखित और विद्वानों की माष्रा यी। ११६३ में शिहत्॒द्दीन ' 
गोरी ने भारत के समस्त राजाओं के महाराजा पथीराज को बन्दी बनाया, 
ओर इस प्रकार दिन्दुओों का शासन समाप्त हो गया । १२०६ में, शिद्बद्दीन . 
की शलाम, कृत॒ुत्द्दीन ऐबक मसलमान बादशाहों में सबसे पहले था जो , 

ही के विहासन पर बैठा । तब, क्योंकि इत बादशाह की सेना और दिल्ली 
के पुराने निवासी एक ही जगह रहते थे, निरंतर इकट्ठे होते थे और हर . 
बड़ी संपक में आते थे, अनेक फ़ारसी, तुकी तथा अन्य शब्दों के मिश्रण 
से भाषा का रूप बदलने लगा। १३२४ में, तुग़लक शाह के समय में, 
दिल्ली के अमीर ख़सरों ने इस नवोत्यन्न भाषा में अब तक प्रयुक्त होने 
वाले एक छोटे-से व्याकरण का निर्माण किया ।* उन्होंने किर 'हेलियाँ?, 
. ,+ मुशानमाछ्ान.. 4१५ 8&6 66 

« २४ नवम्बर, 2८६८ का अंबध अख़बार', पृ० ७४२० 
. 3 'ज़ालिक वारो! 
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“करियाँ, अनमल्त ( .07779! ; ” और “ दोहरे' लिखे जो अब तक 
बहुत प्रसिद्ध हैं । 
“तो यह नई भाषा अन्य अनेक भाषाओं की मिश्रण थी, क्योंकि उर्दू 

( पड़ाव ), सैनिक शिविर, में सब तरह के लोग इकट्ठे होते थे, और 
उसी से उसने अपना नाम अहण किया | किन्तु १७१८ के वर्ष तक उसका 
कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि उत समय तक सादित्यिक रचनाओं के लिए 
उपयुक्त समझी जाने की अपेक्षा वह बाजार में समझी जाने वाली 
अधिक मानी जाती थी , लोग फ़ारती, जो दरबारी भाषा थी, में उसी 
प्रकार लिखते रहे, और भाषा में लोकप्रिय कविताओं की रचना तक 
सीमित रहे । किन्तु, १७१६ में, दिल्ली के सिंद्यासन पर बैठ जाने पर 
मुहम्भद शाह ने उदूँ को प्रचलित करने की उत्कट इच्छा का श्रनुभव किया, 
और स्वयं उसे पूण करने और उसकी कुछ अभिव्यंजनाओं के बदलने में 
संलग्न हुआ । उसके शासन के द्वितीय वर्ष में दक्खिन के बली ने उढ्॑ में 
एक दीवान लिखा, और उनके एक शिष्य, हातिम, ने भी कुछ पद्म लिखे | 
फिर उन्होंने अपने पतीस शिष्य बनाए, जिनमें से कछ प्रसिद्ध हो गए हैं 
वह प्रायः कहा करते थे : "मैने हिन्दी का प्रयोग रोक दिया है, और उसका 
स्थान उढ़ूँ को दिया है, ताकि लोगों द्वारा प्रयुक्त होने पर वह तुर्त 
शिष्ट लोगों को रुचिकर प्रतीत हो ।” तबसे यह भाषा दिन-पर-दिन 
अधिक शुद्ध और परिमार्जित होती गई है, और एक बहुत बड़ी हृद तक: 
पूर्ण हो गई है ।” 

. अंत में एक और विद्वान्‌ मुतलमान का अपनी ओर से दिनन्‍दी और 
उदू के सबंध में कथन इस प्रकार है :९ 
... & हिन्दी ( मध्य युग के ) भारतवर्ष की पुरानी भाषा है और श्रभेक 

लेखकों द्वारा उसका साहित्य समृद्ध हुआ है... 
* “विविध” । अन्य शब्दों की व्याख्या भूमिका में दी गई है। 
२ सेयद अब्दुल्ला की 'सिहासन बत्तीसी? के संस्करण की भूमिका 


प्रसतावना «| ४३ 


“विजयी मुसलमानों के उस पर अपनी वर्शमाला लाद देने से उदूँ 
अरबी, फ़ारसी और कुछ तुर्कों शब्दों के रंग से रंगी हुई वही भाषा है। 
वह न केवल अदालतों और मुसलमान परिवारों की ही भाषा हो गई है, 
किन्तु तमाम कुलीन हिन्दुओं की और उन लोगों की जिन्होंने शिक्षा प्रा 
की है, जब कि हिन्दी अपने सरल से सरल रूप में ब्रह्मा के उपासकों की 
अति निम्न श्रेणियों तक सीमित है...” 


५३०८० ( 


पहले संस्करण की भाँति, अपना कार्य सरल बनाने की दृष्ट से, 
प्रत्येक विशेष लेखक के संबंध में लिखने के लिए और साथ ही एक प्रकार 
'का कोष बनाने के लिए मैंने अब की बार भी अकारादिक्रम का आश्रय 
ग्रहण किया है; किन्तु पहले संस्करण में जो उद्धरण और विश्लेषण अलग 
दिए गए थे वे इस बार मिला दिए गए हैं, केवल उन उद्धरणों को अन्र बहुत 
छोटा कर दिया गया है । इसी प्रकार मैंने 'प्रेमसागर' से कुछ नहीं दिया, 
जो तत्र से होलिंग्स ( +70॥728$ ) और ऐड० बी० ईस्टविक ( 06.3. 
छ487 7८) द्वारा पूर्णतः अँगरेज़ी में अनूदित हो चुका है । मैंने अब अफ़सोस 
द्वारा भारत के प्रान्तों का काव्यात्मक वर्णन मी नहीं दिया, जिसका १८४७ में 
एन० एल० बेनमोहेल (४. ,.. 367770/8]) द्वारा (६8 8९८६०75$ ० 
2 त65ट79007 ० वशधतदा4! शीषक के अन्तर्गत अँगरेज़ी में अनुवाद हो 
जाने के बाद कोई महत्त्व नहीं रह गया ; न तुलसी-दास कृत “रामायण? का 
 आउठवाँ कांड--वाल्मीकि कृत संस्कृत काव्य, जिसमें समान कथा और 
समान घटनाएँ हैं--क्योंकि प्रथम संस्करण के बाद इटेलियन ओर फ्रांसीसी 
में उसका अनुवाद हो चुका है । अंत में मैंने कुछ अन्य अंशों को अना- 
वश्यक समझ कर उनमें काट-छॉँट कर दी है। किन्तु जीवनी और ग्रन्थों के 
भाग की दृष्टि से यह संस्करण पहले संस्करण से बहुत बड़ा है, क्‍योंकि 
इसमें प्रत्येक में छः सो से अधिक पृष्ठों की तीन जिल्हें हैं । 


मैंने कथित लेखकों, विशेषतः जिन्होंने कविताएँ लिखी हैं, का उल्लेख 
काव्योपनाम या और भी स्पष्ट रूप में तख़ल्लुस शीर्षक के अंतर्गत किया है, 


छः 
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हक 


क्योंकि मुसलमानों और हिन्दओं के असली नामों में बहुत कम अंतर होता 
5३3 कितु क्योंकि इन लेखकों का उल्लेख प्रायः उनके दूसरे नामों के 
अतरगत हुआ है, इसलिए लेखकों की तालिक। में न केवल तख़ल्लुसों का 
उल्लेख हुआ है, वरन्‌ तख़ल्लस के संदर्भ सहित अन्य नामों का भी। 

ने फ़ारतसी और देवनागरी अक्चरों का प्रयोग छोड़ दिया है, किन्त 
जहे। तक संभव हो सका है, दीर्घ स्वर पर स्वरित उच्चारण चिन्ह 
६ (याएग्राती०ड. ८८८४८ ) लगा कर और 7 प्रकट करने के 
लिए उसके आगे या पीछे आने वाले स्वर से पहले या बाद को अक्षर- 
लेप चन्द ( 0 905009]6 ) लगा कर, पूर्वी शब्दों के हिज्जे नियमित 
जप स किए हैं। फ़टनोटों में मैने भारतीय शब्दों को / , अरबी और 
फ़ारसा शब्दों को 0 या ? से प्रकट किया है, ओर जब आवश्यकता प्रतीत 
ड३ हैं तो मैने शब्दों के हिज्जे निश्चित कर दिए हैं। 


तीसरी जिह्द के अन्त में, विषय के अनुत्तार विभाजित, उन रचनाश्रों की 
सूची हैं जो ऐसे भारतबासियों द्वारा. लिखित हैं जिनके संबंध में 'जीवनीः 
म॑ विचार नहीं हो सका, और हिन्दी तथा उदू के उनःपत्रों की सची 
है जो निकल रहे हैंया गिकल खुके हैं और जिनका निकलना में 
जानता हूं; अंत में लेखकों और रचनाओं की, जिल्‍द और पष्ठों के संद 

ते, एक तालका हैं। यरोपियनों द्वारा या उनकी अध्यक्षता म॑ हिन्दस्तानी 
से लिखित ईसाई धार्मिक रचनाओं की भी एक सूची देने की मेरी इच्छा 
थी, किन्तु मुझे प्रतीत हुआ कि ये सूचियाँ मेरी आयोजना के बाहर हैं 
ओर ख़ास तौर से इसलिए भी मैने अपनी इच्छा से उन्हें नहीं दिया कि 
उनस इस जिल्द का आकार बहुत बढ़ ज़ाता | 





.. द्वितीय संस्करण की पहल्ली जिल्‍्द से 
भूमिका 


जब भारत में संस्कृत का चलन हुआ, तो देश की. भाषाओं का 
व्यवहार बंन्द नहीं हो गया था। उत्तर को भाँति दक्षिण म॑, सस्क्र 
सामान्य भाषा कभी ने हो सकी | वास्तव में हम हिन्दुओं को नाव्य- 
रचनाओं में उप्ते केवल उच्च श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा प्रयक्त पाते हैं, ओर 
स्त्रियाँ तथा साधारण व्यक्ति 'संश्कृतः ( जिसका संस्कार किया गया हो ) 
के विपरीत 'प्राकृतः (बिगड़ हुई) कही जाने वाली ग्रामीण बोलियों बोलते 
हैं। ये बोलियाँ केवल विद्वानों की और पवित्र भाषा समभी जाने वाली 
संस्कृत को बिल्कल ही हटा देना नहीं चाहतों। 

उत्तर और उत्तर-पश्चिम प्रान्त में जिस भाषा का विकास हुआ है, 

जो केवल “भाषा! या 'भाखा? ( सामान्य भाषा ) नाम से पुकारी जाती है 
वह 'हिन्दई ( हिन्दओों को भाषा ) या हिन्दी! ( भारतीय भाषा ) के 
विशेष नाम से प्रचलित है ! छ 





१ फ़ारसी और अरबी शब्दों के मिश्रण बिना हिन्दी 'ठेठ' या खड़ी बोला? ( शुद्ध 
भाषा.) कही जाती है ; ब्रज प्रदेश की विशेष बोली “ब्रज भाखा? कहाँ जाता है 
जो आधुनिक बोलियों में से प्राचीन हिन्दुई के सबसे अधिक निकट हैं ; आर पर्बी 
भाखा' उसी बोली का एक रूप है जो दिल्ली के पूव ( पूरब ) में बोली जाता है । 

. इस अत्यन्त रोचक विषय पर जे० बीम्स की विद्वत्तापूर्ण रचना ५०६८४ ०9 

'... 96 9080] #9प् कं 6०६ ० करंग्रत, जनल रॉयल एशियाटिक सोसायरों 
... सितम्बर, १८6८, में विस्तार देखिए । 
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आपउठठवीं शताब्दी के प्रारंभ से मुसलमानों ने भारतवर्ष पर विजय प्राप्त 
करले हुए आक्रमण किया ; १००० ईसवी सन्‌ के लगभग, महमूद ग़ज़नी 
'को हर जगह उज्ज्वल सफलताएँ मिलीं, और उस समय से नगरों में 
भारतीय भाषा में परिवर्तन उपस्थित हुआ | चार शताब्दी बाद, मुगल 
जाति का तैमूर हिन्दुस्तान आया, दिल्ली का शासक बना, और निश्चित 
रूप से १५०५ में बाबर द्वारा स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली | 
तब हिन्दी ने अपने को फ़ारसी के भश्डार से भरा, जो स्वयं उस समय 
तक अरब विजेताओं और उनके धर्म द्वारा प्रचलित अनेक अरबी शब्दों 
से मिश्रित हो चुकी थी | सेना का बाज्ञार नगरों में स्थापित हुआ, ओर 
उसे तातारी नाम “उद्‌” मिला, जिसका ठीक-ठीक अर्थ है फ़ौज' और 
शिविर! | हिन्दू-मुसलमानों की यह नई बोली प्रधानतः वहीं बोली जाती 
थी ; साथ हो “उदूं की भाषा! ( जुब्न-इ उदूँ ) या केवल दूँ” नाम 
पिला । इसी समय के लगभग, भारत के दक्षिण में, उन मुसलमान वंशों 
के अंतर्गत जो नमंदा के दक्षिण में क्रमागत रूप में निर्मित विभिन्न 
साम्राज्यों का शासन करते थे, एक उसी प्रकार की भाषा-संबंधी घटना घटित 
हुई ; ओर वहाँ हिन्दू-मुसलमानों की भाषा ने एक विशेष नाम “दक्खिनी! 
(दक्षिण की ) अहण किया। मध्ययुगीन फ्रांस की 'उ३” ( ०] ) और 
धओोक! ( 0८ ) की भाँति, इन दोनों बोलियों का प्रचार भारत में हो 
गया है, एक का उचर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ-जहाँ मुसलमानों ने . 
अपना राज्य विक्तृत किया | तो भी पुशनी हिन्दी का प्रयोग अब भी 
गाँवों में, उच्र के और उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों के हिन्दुओं में, 
होता है ; किन्तु यद्यपि शब्दों के चुनाव में हिन्दी और उर्दू एक दूसरे से 
मिन्न हैं, वे वास्तव में, उचित बात तो यह है, कि अपनी-अपनी वाक्य- 
रचना-पद्धति के अंतर्गत श्रांशिक दृष्टि से विभिद तत्वों से निर्मित, एक 
ही भाषा हैं, भाषा जिसे यूरोपियनों ने सामान्य नाम “हिन्दुस्तानी? दिया है, 
जिसके अंतर्गत वे हिन्दु और हिन्दी, उदृ' और दक्खिनी को शामिल 
करते हैं ; किन्तु यह नाम भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बे 
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कॉचि 


देवनागरी, या अधिकतर नागरी ” में लिखिंत हिन्दू बोली को “हिन्दी! शब्द 
से, और फ़ारसी अक्षरों में लिखित, मुसलमानी बोली को, 'उर्द नाम 
से अलग-अलग करना अ्रधिक पसंद करते हैं। अब तो स्वयं यूरोपियन बड़ी 
खुशी से इन दो नामों का प्रयोग करते हैं | 

जब तक मुसलमानी राज्य जारी रहा, फ़ारसी अक्रों में लिखित उदूँ 
समस्त भारत में स्वीकार कर ली गई थी, यद्यपि, न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों 
के लिए, वरन्‌ अदालतों और सरकारी दफ़रों के लिए भी, राज्य की सरकारी 
भाषा फ़ारसी थी | बहुत दिनों तक अँगरेजी सरकार ने इसी नीति का 
पालन किया; किन्तु भारत में इस विदेशी भाषा के प्रयोग के फलस्वरूप 
उत्पन्न कठिनाइयों का अनुभव कर, उन्होंने श्य३१ में, लोगों के हित के 
लिए, विभिन्न प्रान्तों की सामान्य भाषाओं को स्थान दिया, ओर स्वभावतः 
उर्द उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्तों के लिए अपना ली गई । यह सुन्दर 
कार्य सबको पसन्द आया, और अगले तीस वर्षों में इस व्यवस्था को 
पूण सफलता मिली है तथा कोई शिकायत सुनने में नहीं आई; किन्तु इन 
पिछले वर्षों में भारत में प्राचीन जातियों से संबंधित वही आंदोलन उठ 
खड़ा हुआ है जिसने यरोप को आन्दोलित कर रखा है, अब मुसलमानों के 
अधीन न होने के कारण हिन्दुओं में एक प्रतिक्रिया उत्नन्न हो गई है, अपने 
हाथ में शक्ति न ले सकने के बाद, वे कम-से-कम मुसलमानों की दासता के 
समय को अरुचिकर बातें दूर कर देना और स्व्रयं उ८ को ही अवरुद्ध कर 
देना चाहते हैं, अथवा केवल उचित रूप में रखते हुए फ़ारसी अच्च॒र्गों को 
जिसमें वह लिखी जाती है, जिन्हें वे मुसमलनानों की छाप समभते हैं । 


(७, ॥%% 


अपनी इस प्रतिक्रियावादी अजीब बात के पक्ष में वेजो तक प्रस्तुत करते 


१ या 'कैथी नागरी'--कायथों ( मुशियों ) की लिखाबट--अर्थात्‌ घसीट देवनागरों, 
जो पढ़ने में 'शिकस्ता” से भो अधिक कठिन है। शिकस्ता? भारत में साधारण 
प्रयोग मैं लाए जाने वाले फ़ारसी अक्षर हैं जिनके संबंध में उत्तर के 'नस्तालाक” 
ओर दक्षिण के “नस्खी' में मेद करना आवश्यक है। 
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हैं वे बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। बिना इस बात की ओर ध्यान 
दिए हुए कि जब कि हिंदी जिसे वे राष्ट्रीयता की सकीण भावना से प्रेरित 


हि 


हो पुनर्जीवित करना चाहते हैं, अब साहित्यिक दृष्टि से. लगभग लिखी 
ही नहीं जाती, जो हर एक गाँब में, वस्तुत: प्रदेश के! लोगों की तर 

बदल जाती है, जब कि उद का सुन्दर काव्यात्मक: रचनाओं द्वारा रूप 
स्थिर हो चुका है, वे कहते हैं कि देश की ( अथांत्‌ गाँवों की.) भाषा 
हिन्दी है, न कि उद |. हिन्दओं को फ़ारसी अज्ञरों के संबंध में आपत्ति है 
ओर वे नागरी पसन्द करते हैं; किन्तु बात बिल्कुल उल्टी है, . ओर वह 
पक्षुपातपूण दृष्टिकोण स्पष्ट हो हो जानी चाहिए इसलिए में सुन्दर 
देवनागरी अक्षर नहीं कहता, किन्तु फ़ारसी, अक्षरों, साथ ही शिकस्ता के 
म॒क़ाबले में भह्दी सीट नागरी पढ़ना अधिक कठिन है। मुसलमानों ने 
साहसपू्वक यह आक्रमण सहन किया है और, मेरा, विचार है,, अपने 
विरोधियों को सफलतापूर्वक सख्त उत्तर दिया है। स्पष्टतः यह जातिगत 
और धमंगत विरोध है, यत्रपि दोनों में से कोई यह बात स्वीकार करने 
के लिए राज़ी नहों हैं। यह बहुदेववाद का एकेश्वरवाद के विरुद्ध, वेदों 
का बाइबिल जिसके अन्तगत मुसलमान आ जाते हैं, के विरुद्ध संघष है । 
मनहीं जानता कि अगरेज सरकार हिन्दुओं के सामने कुक जायगी, अथवा 
जिन मुसलमानों के शासन की वह उत्तराधिकारिणी है उनकी बोली 
( 02)८८/6 ) को सुरक्षित रखेगी ।” अगरेज़ी, अर्थात्‌ लेटिन ( या रोमन 
जैसा कि उसे वास्तव में कहा जाता है ) लिपि को लादते समय यदि वह 
यह समस्या हल करने का निश्चय नहीं करती, तो साहित्यिक दृष्टिकोण 
से यह अत्यन्त दःखद बात होगी । 


किन्तु इन बोलियों के, विशेषतः लिखावट द्वारा प्रकट होने वाले 
विरोध का, वास्तव में सेरे विष्॒य से बहुत कम संबंथ है, क्योंकि उसके 


फ 


+ भेरे पिंछले दिस्कुर! ( भाषणों ) में इस प्रश्न तथा उसके द्वारा उठे बाद-विवाद' 
के संबंध में अनेक विचित्र बातों का स्पष्टीकरण है।. 


 भमिका - -. [६ हैह.. 
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अंतर्गत विभिन्न बोलियाँ आर जाती- हैं जिनके लिए मेरी रचना के शीषक 
के लिए प्रयक्त दो नामों से एक का व्यवहार हो सकता है | 
लेतो,बोलचाल की भाषा के रूप में, हिन्दस्तानी को समस्तणशियां 
में कोमलता और विशद्धता की दृष्टि से जो ख्याति प्राप्त है वह अन्य किसी को 
नहीं है ।। फ़ारसी को एक कहाबत कही जाती है जिसके अनुसार मुसलमान 
अरबी को पूर्वी मुसलमानों की भाषाओं के आधार और अत्यधिक पूर्ण भाषा 
के रूप में, ठुकों को कला और सरल॑ साहित्य की भाषा के रूप में, और 
फ़ारसी को काव्य, इतिहास, उच्च स्तर के पत्र-व्यवह्यर की भाषा के रूप में 
मानते हैं | किन्तु जिस भाषा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य 
तीनों के गुण ग्रहण किए हैं वह हिन्दुस्तानी हैं, जो बोलचाल की भाषा और 
व्यावहारिक प्रथोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थावित किया: 
जाता हैं,रूप में उनसे बहुत-कुछं मिलती-जुलती हैं ।* बढ वास्तव में भारत 
की सबसे ग्धिक अभिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्न और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित 
भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अत्यधिक 
लाभदायक है| वह' अपने आप दिन भर में एक नवीन महत्व ग्रहण कर 
लेती है । दफ़्तरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया है ; निस्सन्देह वह शीघ्र ही राजनीतिक पत्र>यवहार में भी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी | और जत्रसे वह उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों 
में फ़ारसी' के स्थान पर समितियों और अदालतों, तथा साथ ही दफ़्तरों 
को भाषा हो गई हे, उसने एक नवीन महत्व ग्रहण कर लिंया द 
लिखित भाषा के रूप में, प्रतिद्ध मारतीयविद्याविशारद विलसन 


१ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके संबंध में कहा हे, मेरी “रुदीमों ? मैं 
उद्धृत, ( प्रथम संस्करण का) ए० ८०। 
२ सेडन, 'ऐेडरेस ऑन दि लेंग्वेज ऐंड लिटरेचर ऑव पशिया', पृ० १२ 
3 स्रात करोड़ से भी अधिक के लगभग भारतीय ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा 
दुस्तानों है । «४५ ही... हम 
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जिनके शब्द ज्यों-के-त्यों मैंने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ मैं कह सकता हूँ : 'हिन्दी को बोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेषता है, ओर जो अत्यधिक रोचक है?; और यह रोचकता केवल काव्य- 
गत ही नहीं, ऐतिहासिक और दार्शनिक भी है हम पहले हिन्दुस्तानी के 
ऐतिहासिक महत््व की परीक्षा करेंगे। हिन्दई में, जो हिन्दस्तान की रोमांस 
की भाषा भी कही जा सकती हैं, जिसे में भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
उससे संबंधित महत्त्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्त्व का अनुमान 
बारहवीं शताब्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिससे कर्नल टॉड ने 'ऐनल्स 
आँव राजस्थान” की स|मग्नी ली, और सन्नहवीं शताब्दी के प्रारभ में 
लिखित लाल कविं कृत बन्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
गूसन ( 002807 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है | यदि यूरोपीय अब तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हैं 
तो इसका यह तात्ययं नहीं कि वे और हैं ही नहों। प्रसिद्ध अँगरेज़ 
'विद्वान्‌ जिसे मैंने अ्रभी उद्भुत किया है हमें विश्वास दिलाता है कि इस 
प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने* में भरी पढ़ी हैं। केवल एक 
उत्ताही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है। 
ओर हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती हैं। १६ वीं शताब्दी के अ्रंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हि दू 
सनन्‍्तों को एक प्रकार की जीवनी 'भक्तमाल? प्रधान है। क्रम प्राचीन जीवनियाँ 
अत्यधिक हैं, जैसा कि आगे देखा जायगा | ः 
जहाँ तक दाशंनिक महत्त्व से सम्बन्ध है, यह उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता हिन्दुस्तानी को एक बहुत बड़ी हृद तक उन्नत आत्माओं द्वारा 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भारतवर्ष के धार्मिक सुधारों 


पक न 


) इस लेखक तथा उसको भ्रसिद्ध कविता के संबंध मैं रुदोमों द लॉग ऐदुडे' 
की भूमिका ओर अपने १८६८ के भाषण में जो कुछ कहा उसे देखिए, पृ० 
४९ और ५० । 

३ “मैकेनूजों कैटेलोग”, पहली जिल्द, पृ० ५२ (7) 
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की भाषा है। जिस प्रकार यरोप के ईसाई सुधारकों ने अपने मतों और 
धार्मिक उपदेशों के समर्थन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण कीं ; उसी 
प्रकार, भारत में, हिन्दू और मुसलमान संप्रदायों के गुरुओं ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दस्तानी का प्रयोग किया है । 
ऐसे गुरुओं में कब्रीर, नानक, दादू, बीरभान, बख्तावर, और अंत में 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों में. अहमद नामक एक सैयद हैं। न 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दुस्तानी में हैं, वरन्‌ उनके अनुयायी जो. 
प्रार्थना करते हैं, वे जो भजन गाते हैं; वे भी उसी भाषा में हैं । 


अंत में, हिन्दसस्‍्तानी. साहित्य का एक काव्यात्मक महर्व है, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, ओर न जो वास्तव में कम है| सच तो 
यह है कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता है जो उसे आकषशणशु« 
पू् बनाता है, प्रत्येक पष्प की भाँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि के 
कथनानुसार, अलग-अलग रगो बू रहंती है । ” भारतवष वैसे भी कविता 

प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सब कुछ पतद्च में है- कथाएँ, 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोष, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ।* किन्तु 

जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कण्ण-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्य में, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम में 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग़लंत 
समझे जाने वाले शब्द-समूह की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। में इतना और कहूँगा कि हिन्दुस्तानी 

१ इस विचार का अन्य अफ़सोस ने भां अपने “आराइश-इ- महफ़िल' में इस प्रकार 

किया है : “दर एक फूल का रंगो आलम जुदा होता है, और लुत्क से कोई 
ज़रा खांली नहीं है !! 

२ दे० “आईन-इ-अकबरी” और मार्सडेन ( १(५०४१6४ ) द्वारा न्यूमिस्सैट ऑसर- 

एंटालिआ' ( 'पिप्रापंडा77909 (077९70979 ) शोर्षक रचना । 
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रः 


कविता धर्म और उच्च दर्शन के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुई है | वास्‍्तव में, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य और ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
'रूपकों के अंतर्गत वे ही घातें मिलेंगी । सब्वत्र भ्रमर और कमज, बलबल 


ओर गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे । 


हिन्दुस्तानी साहित्य में जो श्रत्यत्रिक प्रचर हैं, वे दीवान, या ग़जल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कविता (०0८) और विशेषतः दक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजों का फ़ारसी और तुर्की में स्थान 
'है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान हैं । हिन्दस्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, और यही भाषा है जिसका वर्तमान 
'भारत के नाठकों में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है | 


निस्संदेह यहाँ हिन्दुस्तानी रचयिताओं द्वारा व्यवह्ग॒त उदृ' और हि 
'के विभिन्न प्रकारों के संबंध में कुछ विस्तार की मुझसे आशा की जाती है। 


हिन्दुई में केवल पद्माव्मक रचनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं: 
'मिलता | सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( ७५|90]6 ) के ये छन्द दो 
लययुक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययक्त - 
गद्य, में भी रचनाएं हैं, जैपे हिन्दुस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः पत्मों से 
“मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणों के रूप में रहते हैं । 


च्षै 


याद हम, श्री गोरेसिय्रो ( ७077८» ० ) द्वारा रामायण' के अपने 
इुन्दर संस्करण की भूमिका में उल्लिखित, संस्कृत विभाजन का अनुगमन 
कर, ता हिन्दो-रचनाएं चार भागों में विभाजत की जा सकदी हं। 


१, आख्यान नी, क्रिस्ता | इनसे वे कविताएँ समझी जानो 
चाहिए जनम लोकप्रिय परंपराश्रों से संबंधित विषय रहते हैं, और कथाएँ 
'पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारसी अक्चरों में लिखित, छुंदों के रूप में रहत। हैं 
-अद्याप लय मसनवियों की भाँति हर एक पद्म में बदलती जाती है | 


» श्रादि काव्य), अथवा प्राचीन काव्य | उससे विशेषतः रामायण 
समभा जाता है। 

३, इतिहास”, गाथा, वर्णन । ऐतिहासिकन्पोराणिक परंपराश्रों में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे महाभारत तथा पद्मात्मक इतिहास | . 
. ४, अंत में काव्य), किसी प्रकार की काव्यात्मक रचनां | इस वर्गगत 
नाम से; जो पूर्वों मुसलमानों के नज़्म के समान है, हिन्दई की थे सभी 
छोटी-छोटी कविता५ समझी जाती हैं जिनकी शीघ्र ही समीक्षा 
करूँगा । 

तीसरे भाग में पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियाँ रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नैतिक कथाश्रों के संग्रह, जैसे: 'तोता कहानी' 
( एक तोते की कहानियाँ ), 'सिंहासन-बत्ताॉंसी' (जादुई सिंहासन ) ;बिताल- 
परचौस।' ( बैताल को कहानी ), आदि । 


राजाश्रों को सत्य बताने के लिए, पूर्व में, जहाँ उनकी इच्छा ही सत्र 
कुछ होती हैं. उसका खण्डन करना एक कठिन काये है। इसी बात पर 
कवि-दाशनिक सादी का कहना है कि यदि सम्रादू भरी दुपइरो को रात 
बताए तो चॉाँ<-तारे देखना समक्त लेना चाहिए | तन उत्त समय इन कोमल 
कानों तक सत्य को आवाज पहुंचाने क लिए कल्पित कथाश्ों का आश्रय 
अहर [कया जाता है | इसी दृष्टि से नैतिक कथाओं को उल्त्ति हुई, 
जिनसे बिना किसी ख़तरे के अत्याचारियों को शिक्षा दो जा सकती है, 
जिससे वे कभी-क्रभी लाभान्वित हुए हैं। देखिए फ़ारस के उस राजा की 
जिसने अपने वज़ीर से, जो पशुओं को बोली सुन कर नाराज़ होता था, 
पूछा कि दा उलल, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्‍या बातचीत . 
करते हैं । निभीक दाशनिक ने उत्तर दिया, वे कहते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योंकि वे आय के अत्याचारी शासन में प्रतिदिन 
उत्पन्न होने वाले खँडदरों में अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हैं । वास्तव में हम देखते हैं कि पूर्वी कथाओं में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
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प्रहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्यपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियों और नेतिक कथाओ्रों के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीज्ञा की जा सकती हैं। उनमें कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपों. 
के बीच में बुद्धि की भाषा मिलती है; क्योंकि, जैसा कि एक उदूं कवि ने... 
कहा है, केवल शारीरिक सौन्दर्य ही हृदय नहीं हरता, लुभा लेने बाली. 
मधुर बातों में और भी अधिक आकर्षण होता है।' 

पद्म में प्रधान हिन्दुई रचनाओं के नाम, अकाराद्क्रिम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं ; 

ग्रभड”, एक प्रकार को एक चरण विशेष में रचित गीति-कविता 
जिसकी पंक्तियों में, अगरेज़ी की भाँति, शब्दों के स्व॒राघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दांशों की संख्या ( दीघया हसव ) का, जैसा संस्कृत, प्रीक. 
और लेटिन में रहता है। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में. 
होता है । 
. आल्हा', कविता जिसका नाम उसके जनन्‍्मदाता से लिया 
गया है।' 

'कड़खा', लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपूतों' में व्यवह्नतः 
युद्ध-गान | उतमें शोय की प्रशंसा की जाती है, और प्राचीन वीरों के. 
महान क्ृत्यों का यशगान किया जाता है । पेशेवर गाने वालों को 'कड़खेल' 
या 'ढाढ़ी? कहते हैं जो ये गाने सुनाते हैं.। 

_किबित' या “कबिता?, चार पंक्तियों की छोटी कविता | 

“कहर्वा', 'मल्लारः, जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
की भाँति कवत्निता । वास्तव में यह एक नृत्य का नाम है जिसमें परुष स्त्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, ओर स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस' नृत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 





: “ शेक्सपियर ( 508. ), डिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐंड ईँगलिश” 
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कीर्तन!, रागों ( संगीत शैलियों ) में बंधा गान । 

(कण्डल्या' या 'कुण्डर्या, कविता या कहिए छुन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है।* 

धान), वर्गा्य नाम जिससे गान का हरएक प्रकार प्रकट किया 
जाता है। क्‍ गा द 

गाली, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है “अपमान?, विवाहों' 
आर उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है। 

गीत?, गीतों, गानों, प्रेम-गीतों अदि का वर्गीय नाम ; 

“गुजरीट, एक रागिनी, और एक गौण संगीत-रूप-्संत्रंधी गाने का 
नाम । द ' 
. “चतु॒रड्”, चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाई 
जाती हैं : 'ज़ियाल”, 'तरानाः, 'सरगम?3 और “तिर्वत' (#४४०/) | 

चरण? - पैर । चौपाई के आधे या दोहे के चौथाई भाग को दिया 
गया नाम है। यह बहुत आगे उल्लिखित "पद? का समानार्थवाची है । 

चरणाकुल-छुन्दः, अर्थात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों में कविता। 'महाभारत' के 
हिन्दुईं रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं। 

'चुटकुला*, केवल दो ठुकों का दिल खुश करने वाला खियाल । 

“चौपाई?, तुकान्तयुक्त चार अद्धलियों या दो पंक्तियों की कविता । 
किन्तु, तुलसी कृत 'रामायण” में, इस शीर्षक की कविताश्रों में नौ 
पंक्तियाँ हैं | 

_॥ दे०, कोलब्र क, “एशियाटिक रिसचेंज्', ऊ, ४१७ द 
५. + आगे चलकर हिन्दुस्तानो काव्यों की सूची में इस शब्द की व्याख्या देखिए | 
.. 3 इस शब्द का ठोक-ठोक अर्थ है 8577776 ( गम्म्‌ ), और जिससे शेष व्युत्पत्ति 
मालूम हो जाती 

+ इस अंतिम तान और गीत पर देखिए बिलडे, 'ए ट्रिटाइज़ ऑन दि म्यूजिक ओॉद 

हिन्दुस्तान”; पृ० ६२ । क्‍ 
जो हे 
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चकन््क 


छुन्द', छः पंक्तियों में रचित कविता | तुलसी कृत “रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है। 

छुप्पेश, या छः वाली, एक साथ लिखे गए '्रष्टपई” ( 88८#609%7 ) 
नामक शब्दांशों से निमित छः चरणों की कविता, जिसमें तीन छुन्द बनते 
हैं | यह उस चरण से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 

“गत बर्णुनः, शब्द्शः संसार, पृथ्वी का वर्णन । यह हिन्दुई की एक 
वर्णुनात्मक कविता है जिसके शीषक से विषय का पता चलता है। 

“जत' [ यति ), होली का, इसो नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत | 

“नजयकरी-छुन्दः, अथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
उदाहरण मेरी 'दिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त! € किपताए८ा(8 
06 9 [872706 7/7006प7 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित महाभारत” के 
अंश में मिलेंगे । 

'कूल्ना, अथवा भूला झूलना, भूले का गीत, बैसा ही जैसा 
हिए्डोला है| अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाश्रों मे हैं। एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिल्ञक्राइस्ट कृत थऑरिएंटल लिंग्विस्ट', प० 

५७, में है । ु 

“टप्पा', इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी श्वंगारिक कविता । 
उसमें अन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणार््ध से मिन्‍न होता 
है। गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अंगरेज़ी नाम '28/०० ठीक ही दिया 
है, जिसका अर्थ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दुई के “कौ? और हिन्दुस्तानी के 'का 

के स्थान पर दो! या दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है।* 


। दं०, भेरी 'शिप्रांकतादाड १6 [8 [8798फ6 #रंएत0प7 ( हिन्दुई भाषा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, प० ६, और नोट २, एृ० ११। द 
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ठम्री', थोड़ी संख्या में चरणाद्धों वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
का नाम । ज़नानों या रनिवासों में उनका विशेषत: प्रयोग होता है। 

“डोमरा?, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम की कविता | उसमें पहले एक चरण होता है, किर दो 
अधिक लंबे चरणों का एक पद्म, ओर अन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
का प्रथम चरण होती है। क्‍ 

तुक! का ठीक-ठीक अर्थ है एक चरणादे ( 677750८76 ) | यह 
मुसलमानों की काव्य-रचनाओं का पृथक्‌ चरण फ़॒र्द हे। 

दाद्वा, विशेषतः बुन्देलखए्ड ओर बघेलखशण्ड में 
के मुख से कहलाया जाने वाला श्वंगारपूर्ण गीत । 

दोपचन्दीः, एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है । 

दोहा या दोहा! ( 6570 प०८ ) | यह मुसलमानी कविताओं का 
बैैतः है, अथोत्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पद्च । 
... “म्माल, गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पर्व, जब कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर होली? या 'होरी? भी कहा जाता है । 

धुपंद, सामान्यतः एक ही लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता । वे सत्र प्रकार के विषयों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-विषयों पर | 
इस कविता के जन्मदाता, जिसे बे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
मान थे 4' अिीय: द 

.. खान, यह शब्द, जिसका अथ है पत्थर, एक छोटी-सी श्रंंगारपूर्ण 

कविता के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें एक ही अज्वर से शुरू होने वाले 
कुछ वाक्यांशों में किसी स्त्री का वर्णन किया जाता है।* 


प्रयुक्त और स्त्रियों 


) बिलर्ड ( ५४१870 ), “ओॉन दि म्यूजिक ऑब हिन्डुस्तान', पृ० १०७ 
* देखिए, सर गोर आउज़ुले ( 9 (०07९ 00घ४८]८9 ), “बाथोग्रेप्नीकल नोटि- 
संत आँव पाशियन पोइट्स! ( फ्ारसों कवियों के जीवनों-संबंधा विवरण ), 
पृ० २४४ । द 
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“पद! | इस शब्द का ठीव-्ठीक अथ है 'पै?, जिसका प्रयोग चौपाई 
के आधे और दोहे! के चौथाई माग के लिए होता है, एक छुन्द और 
फलत: एक गान, एक गीत । 

पहेली?, गृढ़ प्रश्न । 

29000 _ थे 5 5 े हैँ न 

पालना! । इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे कुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयक्त होता है जो बच्चों को भलाते 
समय गाए जाते हैं । 

प्रबन्ध, प्राचीन हिन्दई गान | 

धप्रभाती', एक रागिनी और साधुओ्रों में प्रयक्त एक कविता का नाम | 
बीरभान की कविताश्रों में प्रभातियाँ मिलती हैं | 
... धावा:, चार चरणार्दछ्ध की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
और अंत में दुहराया जाता है । यह बधाई का गीत है, जो बच्चों के 
जन्म, विवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे "मुबारक बाद? 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानी है।.. 

बर्वा), या बर्वी, इसी नाम के संगीत-रूप-सम्बन्धी दो चरंण की 

कविता | उसका 'खियाल? नामक प्रकार से संबंध है | उसका एक उदाहरण 
भसमा विलास' में पाया जाता है, पृ० २३ । 
... “बसंतः, एक राग या संगीत रूप और एक विशेष प्रकार की कविता का 
नाम जो इस राग में गाई जाती है | गिलक्राइस्ट' और विलर्ड (फाा- 
70 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त राणों ( प्रधान रूपों ) और 
रागिनियों ( गौण रूपों ) के नाम दिए हैं | उन्हें जानना और भी आव- 
श्यक है क्‍योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गाई जाने वाली कविताओं के प्रायः 
शीषक रहते हैं | किन्तु मैंने यहाँ लिखित कविता में अत्यधिक प्रयुक्त होने 
वाले का उल्लेख किया है | 


3 ध्युमर हिन्दुस्तानों' ( (५7877. ्रा०0., ), २६७ तथा बाद के पृष्ठ 
२ ऑन दि म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान', ४६ तथा बाद के पृष्ठ 
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धभक्त मार्ग), शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्ण-संबंधी भजन के एक 
विशेष प्रकार का नाम ।' 
“भठ्याल?, मुसलमानों के मरसिया! के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दुईं विलाप । 
भोजड', या 'भुजड़ु', कविता जिसे टॉड' ने "पुटाए767८0 
32८70९८7४४८ ८०प०6८ कहा है । क्‍ 
'पडल? या 'मछलाचार”, उत्सवों और खुशियों के समय गाई जाने 
बाली छोटी कविता | बधावे का, विवाह का गीत । 
मलार', एक रागिनी, और वर्षा ऋतु, जो भारत में प्रेम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्णुनात्मक कविता का नाम | 
मुक्ती,, एक प्रकार की पहेली जिसमें एक स्त्री के मुख से दो अथ वाला 
शब्द कहलाया जाता हैं जिसे वह कहती एक अथ में है और उसके साथ 
बातचीत करने वाला उसे समझता दूसरे अ्रथ में है । द 
“मैनी?, सारगर्भित कविता | इस शीषक की कविताश्रों की एक बहुत 
बड़ी संख्या कबीर की काव्य-रचनाओं में पाई जाती है । 
.. 'रसादिकः, अर्थात्‌ रसों का संकेत | यह चार पंक्तियों की ए 
छोटो श्रंगारिक कविता है ; यह शीषक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता है । क्‍ 
राग', हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपों ओर मुसलमानों की ग़ज़ल से 
मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे 'राग पदः--राग संबंधी 
कविता--भी कहते हैं । अन्य के अतिरिक्त सूरदास में उसके उदाहरण 
मिलते हैं | 


। ब्राउटन, 'पॉप्युलर पोयट्री ओव दि हिन्दूज़', पृ० ७८ 

२ “एशियाटिक जनल', अक्तुबर १८४०, पृ० १२३ 

3 मेरी “रुदोमाँब ल लॉग एछेंद्स्तानों! ( हिन्दुस्तानो भापा के प्राथमिक सिद्धान्त ) 
के प्रथम संस्करण की भूमिका मैं उसका एक उदाहरण देखिए, पृ० २३। द 
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'राग-सागर? - रागों का सम्रुद्र--एक प्रकार की संगीत-रचना (7१०॥- 
062०) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
सकता है, और 'राग-माला --रागों की माला--चित्नित किए जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छन्दों के संग्रह को | 
..._ राम पद, चरणादुं के अनुसार १५-१५ शब्दांशों का छुंद, राम के 
सम्मान में, जैता कि शीर्षक से प्रकट होता है। 

'रास', कष्ण-लीला का वर्णन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है। 


'रेखतस”, कबीर की कविताएँ, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओं के 
लिए ग्रयुक्त, फ़ारसी शब्द रेखत:--मिश्रित--से लिया गया है | 

रोला-छन्द” | बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम की कविता से, 'महा- 
भारत के हिन्दुई रुपान्तर में, 'शकुन्तला! का उपाख्यान प्रारम्भ 
होता है | 

'विष्नु पद, विक्वत रूप में 'बिषन पद”, केवल इस बात को छेड़ कर 
कि इसका विषय सदैव विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' कीं तरह 
कविता है। कहा जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास थे । मथुरा में इसका 
ख़ास तौर से व्यवहार होता है। 

“शब्द या “शब्दी?, कबीर की कुछ कविताश्रों का खास नाम । 

सड्जीत), दृत्य के साथ का गाना। 

सखी, और बहुवचन में 'सख्यां', कबीर की कुछ कविताओं का 
विशेष नाम | कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को 'सखी 
सम्बन्ध? कहते हैं | 

समय? कब्रीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम । 

'साद्राः, ब्रज और ग्वालियर में व्यवह्वत गीत, और उसकी तरह जिसे 
“कड़खा' कहते हैं । 
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'सोरठ',' एक रागिनी और एक विशेष छुन्द की छोटी हिन्दुईं-कविता 
का नाम | के 

'सोह।', ( $07/9 ) | यह शब्द, जिसका अर्थ उत्सव! है, उत्सवों 
श्रौर ख़शियों, और ख़ास तौर से विवाहों में गाई ज!ने वाली कविताश्रों को 
प्रकट करने के लिए भी होता है। विलड ( ४४॥॥४7४० ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है, 
पु० ६३ । 

स्तुति, प्रशंसा का गीत । 

हिए्डोल?--८४८३४०0!06/८ ( मल्ला ), इस विषय का वर्णुनात्मकः 
गीत, जिसे मारतीय नारियाँ अपनी सहेलियों को कूलाते समय गाती हैं । 


होली” या होरी” | यह एक भारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख मेरे 
धभारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण?" में देखा जा सकता है | यही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हैं-- गाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पृ० ५४६ में है। 'होली' नाम का गीत 
प्रायः केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरणा<द्धी 
से समाप्त होती है जिससे कविता प्रारंभ होती है। लोकप्रिय गीतों में उसके 
उदाहरण मिलेंगे । 

अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, और मुसलमान- 
कालीन भारत क्रो ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काव्य- 
शाख्त्रियों के अनुसार,” सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-रचनाओं, उदूं 
ओर दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हैं । 


१ यह शब्द संस्कृत 'सौराष्ट्र' ( $प०० ) से निकलता हैं, जो उस प्रदेश का 
नाम है जहाँ इसी नाम के गीत का प्रयोग होता है । 
“जनों एसियातीक', व १८३४ 
स॒ विभाजन का, जो “हमासा' का हे,विस्तार डब्ल्यू० जोन्स कृत “?068605 
38970282९ 20777767628777 में मिलता है । 
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१. वीर कविता ( अलृहमासा ) । 

२, शोक कविताएं ( श्रलूमरासी )।' 

३. नीति और उपदेश की कविताएँ ( अलूअदब बनूनसीहत )। 

४. शंगारिक कविता ( अलूनसीब ) | 

५४. प्रशंशा और यशगान की कविताएँ ( श्र॒लूसना व अलूमदीह )। 
&. व्यंग्य ( अलृहिजा ) | 

७. वर्णनात्मक कबिताएं( अलूसिफ़ात ) | 


पहले भाग में कुछ क़सीदे, ' और विशेष रूप से बड़ी ऐ तेहासिक 
कविताएं, जिनका नाम नामा)--पुक्तकर --और “क्रिस्सा--या पद्मा- 
'त्मक कथा है, रखी जानी चाहिए। उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 
इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पद्च मिले रहते 
हैं। पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
'कथाओं का जन्म हुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
'पूव॑ से लिया है ।* इन पिछली रचनाश्रों के प्रेम-सम्बन्धी विषयों की संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती है जिनमें से अनेक अरबों, तुर्कों, . 
'फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान्‌ 
'के कारनामे, खुसरो ओर शीरीं, यूसुफ़ और जुलेखा, मजने और दैला 
का प्रेम ऐसे ही क़रिस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पाँच मसनवियों* 


) अलमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी ब्याख्या और आगे की जायगी, “अल! 
सहित, अरबी बहुवचन है । 

* इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या में आगे करूँगा। 

3 केवल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, “'शाहनामा? ऐसी ही रचना हैं । 

४ प्रसिद्ध साहित्यिकों ने इस प्रकार की कथाओं का यह कह कर विरोध किया है 
कि ऐतिहासिक कथा' शब्द में ही विरोधी विचार हे, किन्तु उन्होंने यह नहीं 

5 सोचा कि अनेक प्रसिद्ध कथाएँ केवल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हं। 
७ इस शब्द का अथ में आगे बताऊँगा । 
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का सँश्रह तैयार करने को भाँति, पाँच और साथ ही सात विभिन्न क्रिस्सों को 
विकसित करने की चेष्टा की है जिनके संग्रह को उन्होंने ख़म्स:, पच! या 
“हफ़्त', सात, शोर्षक दिए हैं । उदाइरण के लिए निज्ञामी,' .खुसरो, आर 
हातिफ़ी ( 9068 ) के “ख़म्स', जामी का हफ़्ता, आदि। 

पूर्व में वीरतापूर्ण कथाएँ भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अन्तर ( 7037 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओं की भॉति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए इच्च, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट की गई सेनाएँ मिलती हैं। हिन्दुस्तानी में 'क्रिस्सा-इ 
अमीर हमज़ा?', ख़ाविर-नामा' आदि की गणना वीर-कथाश्रों में की जा 
सकती है | 

इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वी कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें?, जिसके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हैं; 
'ख़िरद अफ़रोज', 'मफ़रः उलूकुलूब' (/परश७०/४॥ पाट्पोग5) आदि । 

दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानों में श्रत्यन्त प्रचलित काव्य, (पर्तिये? 
या हसन, हुसेन और उनके साथियों की याद में विलाप, रखे जाने 
चाहिए । 
.. तीसरे में “ंदनामे! याशिक्षा की पुस्तकें, रखी जाती हैं, जो 
सारा ( 572८ ) के पन्न, ईता की धर्म-संबंधी पुस्तक को माँति शिक्षाप्रद 
कविताए हैं; अख़लाक' , या आचार, पद्मात्मक उद्धरणों से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकता-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे “गुलिस्ताँ' और उसके अनुकरण पर बनाए गए 
ग्रन्थ : उदारहण के लिए 'सैर-इ इशरत”, जिसका उल्लेख मैंने सालिह पर 
लेख में किया है | क्‍ 

चौथे में केवल वास्तव में शंगारिक कही जाने वाली कविताएँ ही 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादी ग़ज़लों को रखना चाहिए जिनमें दिव्य प्रेम 








१ निज़ामी के ख़म्स:? मैं हें--“मस्तज़न उलअसरार”, ',खुसरो ओ शीर्सी', “ढपण्त 
पेकर”, 'लैला-मजनू, और “सिकन्द्र-नामा! । 
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आायः अत्यन्त लोकिक रूप में प्रकट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक 
ओर प्रायः भद्दे तरीके से प्रकट की गई और कभी-कभी अश्लील रूप में 
इन्द्रिय-संबंधी बातों का अकथनीय मिश्रण रहता है।" इन कवियों का 
संबंध सामान्यतः धृफ़ियों के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियों' 
ढारा माने ज्ञाने वाले भारतीय सर्वदेववाद के हैं, मुसलमानी दार्शनिक 
संप्रदाय से रहता हैं| इन परतकों में ईश्बर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओं' 
को निस्तारता, और आपध्यात्मिक वस्तुओं की वास्तविकता पर जो कुछ 
प्रशंसनीय है उसे समझने के लिए एक क्षण उनकी घातक प्रदृतियों को 

भूल जाना आ्रावश्यक है | 
पॉचवें में वे रखी जानी चाहिए जिनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानों और 
बहुत-सी मुसलमानोी रचनाश्रों के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और प्रायः 
उनके बाद के इमामों की प्रशंसा करने वाल्ली कविताएँ , और अंत में वे 
कविताएँ जिनमें कबि द्वारा शासन करने वाले सम्रादू या अपने आश्रयदाता 
हे वशगान रहता हैं। पिछली रचनाओं में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है। अन्य अनेक बातों को तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में भी फ़ारसी वालों का पूर्ण अनुकरण किया है | सेल्यूकिड (86९0 
0१८5) और अताबेक (8६४ 90/:8)वंश के दर्प-पूर्ण शांहशाइ थे जिनके अंत- 
गंत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहों की तारीफ़ों के पुल बाँध दिए, 
अपनी रची कविताओं म॑ आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्तियों का प्रयोग 
एक बात ध्यान देने योग्य है, कि फ़ारस और भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
स्वयिताओं, जिन्हें संत व्यक्ति समझा जाता हे, जेसे, हाफिज, सादी, जुरत, 
मोल, आद लगभग सभी ने अश्लील कविताएँ लिखी हैं। मुसलमानों के बारे 
में वही कहा जा सकता है जो संत पॉल ने मूर्तिपूजकों के बारे में कहा है : 
शि0टिष्शंप8 (४९००४८ए८६ 0 96 शा5९, ॥76९ए 9&6८07९ 4005... . 
४9८८९ईए078 (200 8496. . .पुए0/०0 प्रायट६३४४655 (70प8%7 (6 
वप्रष8, ,, ॥0 कंड0707% 767 097 90968 96/9९८७ 02677- 
$2/768', (॥.097508 ६0० ६7९ ॥२077878 , , 'पॉल को पत्री रोमकों के नाम 

, 22. 24) 
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करने लगे जिनसे विषय संकीर्ण और जी उबा देने वाले हो गए ।' कुछ तो 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जो न केवल चापलूसी की, 
वरन्‌ कुत्सित रुच और उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उछ वन कर जाती 
है | अपने-अपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन कवियों की कल्पना को यथैेष्ट बल नहीं मिलता, वे आध्या- 
व्मिक जगत में भी विचरण करने लगते हैं। इस प्रकार, उदाहरण वेः 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति की सब शक्तियाँ निर्भर रहती 
हैं । वही सूर्य और चन्द्र का मार्ग, निर्धारित करती है । सब कुछ उनकी 
आज्ञा के वशीभूत है। स्वयं माग्य उनकी इच्छा का दास है 


मुसलमानी रचनाश्रों के छठे भाग में व्यंग्य आते हैं | टनिया के सब 
देशों में आलोचक, व्यंग्य ने सब बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है | 
परीक्षा करना, तुलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का अत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार है। अथवा क्योंकि मनुष्य के सब कार्य अपूर्णता पर 


१ गेटे (30०४८), 080. ५४८४, 7)ए७7 (३्वीं परिचमों दोवान) 

२ बैसे भी क्रौसीकल लेखकों में ऐसी अतिशयोक्तियाँ पाई जाती हैं । क्या वर्जिल ने 
अपने “960/24०८४ के प्रारंभ मैं सीज्र को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्‍या उसने टेथिस (7'6:7५७) की पुत्री को स्त्री रूप में नहीं दिया ? क्या 
इस बात की इच्छा प्रकट नहीं की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्कौरपियन (राशिचक्र का प्रतीक-अनु०) का तारा-मडंल आदरपूर्वक मार्ग 
से हट जाय । 


मध्ययुगीन 2'गारी कबि ( ६7007840078 ) इसी अतिशयोक्ति में डूबे हुए 
हैं; वे समस्त प्रकृति को अपनी नायिका की अलुचरों बना देते ह ओर लफ़ोतेन 
( ]9 7072४ 7८ ) ने अपनी सरलता के साथ कभी-कभी चतुराश की बात 
कह दी हे:--- 
तोन प्रकार के व्यक्तियों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाय थोड़ी है--अपना. 
ईएवर, अपनों प्रेयसी ओर अपना राजा । 
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आधारित हैं, उन्हें आलोचक से कोई नहीं बचा सकता | कभी कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माएं महानों के प्रति यह व्यवहार न्यायपूर्वक कर सकती 
हैं । यद्यपि कोई इलियड की रचना न कर सकता हो, तब भी होरेस (ल0- 
-790८) के अनुसार यह पाया जाता है कि: 
(2 प्रथातंठधचुपठ छठप्पड वेग सि०0शाल्-पड, 
उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियाँ, उनका 
स्थान अहण कर लेने की भावना के बिना, देखी जा सकती हैं । दुर्भाग्यवश 
आलोचक की ओरे प्रवृत्ति प्रायः द्वेष से, ई्या से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्पन्न होती है । जो कुछ भी हो, यरोप की माँति पूर्व में व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नहीं बचा। जैसा 
कि ज्ञात है, दो शताब्दी पू॑, तुक कबि उबैसी ( एछलंल ) ने 
'कुस्तुन्तुनिया की जनता के सामने तुक शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
वर्षा की थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राट्‌ से अपमानजनक विशेष दोषों 
से सजीव प्रश्न किए थे, जिसमें उसने अन्य बातों के अतिरिक्त बड़े 
'वज्जीर के स्थान पर बहुत दिनों से पशुओं को भरे रखने की शिकायत 
की है।' और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतों में, अनिवार्य 
' परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ; किन्तु कवियों ने, जैसा कि यरेप में, इस 
-प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
:प्रकूट की है; और, यह ख़ास बात है, कि सामान्यत: लेखकों ने व्यंग्य और 
>यरशगान एक साथ किया है; क्‍योंकि वास्तव में यदि किसी को. बुरी बातें 
अरुचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी बातों के प्रति उत्साह भी रहता है ; 
). यह व्यंग्य डीतृज़ ( 7)002 ) द्वारा जर्मन में अनूदित हुआ है, और उसके 
डथ्े अंश कारदोन ( (४7००7८ ) कृत 'मेलॉज़ द लितेरत्यूर ऑरिएँ? 
"(8 878०5 0० ॥76067६प७८ 0776४६, पूर्वी साहित्य का विविध-संयह) 
की जि०२ मैं फ्रंच में अनूदित हुए हैं। और द सैसी (१७ 5००५०) का 'मैगासाँ 
आऑँसीलक्ोपेदी (१॥७०४अंए ८7८५८. मभैगासाँ विश्वकोष), जि० ६, १८११ में 
ण॒क लेख भी देखिए । कर द 
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यदिं हमें कुछ लोगों के दोषों पर आश्चर्य होता है, तो दूसरों के अच्छे. 
गुणों से उत्साह होता है। फ़ारसी के अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन- 
वरी ( 07४४४ ), को इस प्रकार दूसरे क्षणों में यशगान करते 
हुए भी देखते हैं। भारतवर्ष में भी यही बात है ; अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया. 
है; किन्तु व्य॑ग्यों में बशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है। 
उनके व्यंग्यों में अधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश- 
बासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समभते हैं | यह सच है कि हिन्दुस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापूर्वक लिखे हैं । उनमें व्यंग्य की परिधि उत्तरोत्तर 
विस्तृत होती जाती है। उन्होंने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्थाओं को, . 
फिर अन्त में उन चीज़ा को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 
निशाना बनाया है | यहाँ तक कि उन्होंने स्वर्य प्रकृति की उसके भयंकर 
आर डरावने रूप में आलोचना की है । इसी प्रकार उन्होंने गर्मी के विरुद्ध, 
जाड़े के विरुद्ध, बाढ़ों के विरुद्ध, और साथ ही. अत्यन्त पर्यकर और 
अत्यन्त बृणित बीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं।हम कह सकते हैं कि 
आधुनिक भारत के व्यंग्यों के अधिकांश भाग का विषय यहो बातें हैं। 
तो भी पूर्व में सवंप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने. 
में हिस्दुस्तानी कवियों को विशेषता है।* किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 


१ इसी तरह कभी-कभी परमात्मा की भी। रोमनों में भी जुबेनल (_ ]ए५6००/ ) ने, 
बड़े आदमियों ढारा अपनी शक्ति के दुरुषयोग का बुद्धिमानी के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की ग्रलतियों के विरुद्ध, अर्थात्‌ ईश्वर, जो बुराई से अच्छाई 
पैदा करता है, के रहस्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया । 

२ काइम ( क्रियामउद्दीन) पर लेख देखिए । 

3 अरबी, तुर्कों और फ़ारसी, जो हिन्दुस्तानी सहित पूर्वी मुसलमानों की चार अ्धान 
भाषाएँ हैं, के साहित्यों में भो व्यंग्य मिलते हैं; क्रिन्तु उनमें हिन्दुस्तानों व्यंभ्यों 
को खास विशेषता नहीं हूँ । हमासा' (+7977980८9) में व्यंग्य,'अलहिजा",संबंधा 
तीन पुस्तक हैं; अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर हे; एक दूसरी स्त्रियों के. 
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एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विषयों से संबंध है जिनका केवल 
-स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्त्व है, और जो अश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातों द्वारा विक्षत हैं, जो, सौदा और जुरत जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भी, अत्यन्त साधारण हें; मैं भी अपने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 

"संख्या में, और वह मी काठ-छॉट कर, दे सका हूँ | मुझे स्पष्टतः अत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को अत्यधिक 

ख्याति प्रदान को , ' ओर जिनका भारत की प्रधान रचनाओं के रूप में 
उल्लेख होता है, जिनमें सदाचारों से संबंधित जो कुछ है उसके बारे में 

'शिथिलता पाई जाती है । 

किसी ने टीक कहा है कि प्रहतन ((+077608८) केबल कम व्यक्तिगत 
ओर अधिक अ्रस्पष्ट व्यंग्य है। आधुनिक भारतवासी निंदा के इस साधन 
से विह्ीन नहीं हैँ | यदि वे वास्तविक नाटकों, जिनके संस्क्ृत में सुन्दर उदा- 
हरण हैं, से परिचित नहीं हैं, तो उनके पास एक प्रकार के प्रहसन हैं जिन्हें 
बड़े मेलों में बाज़ीगार खेलते हैं और जिनमें कभी-कभी राजनीतिक संकेत 
रहते हैं। उत्तर भारत के बड़े नगरों में इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ो चतुर होते हैं। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 
विशद्ध, तीसरा पुरुषां क विरुद्ध हें; किन्तु वे एक प्रक/र से छोटी हास्योत्पादक 
कवेताएँ हैं । फ़ारसी में व्यंग्य कम संख्या में हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के. 

. प्रति अपशब्द हैं। महमूद के विशद्ध फ़िरदौसी का प्रसिद्ध व्यंग्य ऐसा ही है। 

) उदाहरण के लिए मेंने धोड़े पर, उसकी चमकने की आदत के विश्द्ध लिखे गए, 
सौदा इत व्यंग्य का अनुवाद नहीं दिया, यद्यपि वही बात भारतवर्ष में बहुत 
अच्छी समभी जाती है, और खास तौर से मोर द्वारा जो स्वयं एक अच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पहिचान भी रखते थे | द 
या आभेनेता । बाज़ीगार न्ों की क्रौम के होते हैं, और सामान्यतः मुसलमान 
हैं। कमी-कमी ये आवारा लोग होते हैं जिनका किसी धर्म से संबंध नहीं होता, 
ओर इसोलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म की पूजा, और मुसलमानों के साथ मुहम्मद 

का आदर करते हुए बताए जाते हैं ।. । द 





रे 
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देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है। जब कभी किसी 
रईस नवाब को अपने मनोरंजन की आ्रावश्यकता पड़ती है, या जब वह 
अपने अतिथि को ख़ुश करना चाहता है तो वह उन्हें पैसा देता है | प्रधान 
'मुपतल्मानी त्योहारों, ख़ास तौ( से इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक कृत्य 
बकराईंद या इंदुज्जुद्द, के अवसर पर वे बलाए जाते हैं। उनके प्रदर्शन 
इटली के पुराने मूक अभिनयों से बहुत मिलते-जुलते हैं, जिनमें कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं और हमें समाज की कहावतें देते हैं | विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यत्थपिं कभी-कभी भद्दा रहता है, आध्यात्मिक 
और चुभता हुआ रहता है। वह श्लेष शब्दों के साथ खिलवाड़, अ्रनुप्रास 
ओर दो अर्थ वाली अभिव्यंजनाओं से पूर्ण रहता है--सौन्दर्य-शैली जिसका 
हिन्दुस्तानी में अद्भुत प्राचुय है ओर जो उसकी श्रत्यविक समृद्धि और 
विभिन्न उद्गमों से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
'सभी भाषाओं को अपेक्षा संभवतः अधिक उचित है। जैसा कि मैंने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूर्ण रहते हैं | वास्तव 
में अभिनेता अगरेज्ञों और उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
प्रतः नवयुवक सिविलियनों का जो प्रायः दर्शकों में रहते हैं ।"* यह सत्य 





3 .उदाहरणार्थ, इन रचनाओं में से एक का विषय इस प्रकार है। दृश्य एक 
'कचहरी दिखाई गई है जिसमें यूरोपियन म'जस्ट्रेट बैठे हुए हैं। अधिनेताओं 
“मैं से एक, गोल टोप सहित अगरेज़ी वेशभूषा मैं, सीटी बजाते और अपने बूटों 
मैं चाबुक सारते हुए सामने आता हे । तब किसी अपराध का दोपी क़द! लाया 
जाता है; किन्तु जज, क्योंकि वह एक नवयुबती भारतीय महिला, जो गवाह 
अतीत होती है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता । जब कि गवाहियाँ 
झुनी जा रही हैं, वह कंनखियों से देखे बिना, और इशारे किए बिना, बिना 
किसी अन्य बात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, और बाद के परिणाम 
के प्रति उदासीन प्रतीत होता है। अंत मैं जज का ख़िदमतगार आता है. जो 
अपने मालिक के पास जाकर, ओर हाथ जोड़कर, आदरपूर्वक और विनम्नता के 
साथ, थीमे स्वर में उससे कहता है : “साहिब, टिफ़िन तैयार है? | तुरन्त जज 
: ज्ञाने के लिए उठ खड़ा होता है। अदालत के कर्मचारी उससे पूछते हैं कि क्रौदी 
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है कि चित्रण बहुत बोमिल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाए 
जाते हैं, जब कि वे अधिकतर ख़ाली यूरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वें विविधता से संपन्न रहते हैं और पात्रों के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच ओर इस 
संबंध में उत्तर में कलावन्तः और मध्य भारत में 'भाट!, चारण” और 
धरदाई” कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 
रहते हैं ।*' 


का क्‍या होगा । नवयुवक सिविलियन, कमरे से बाहर जाते समय, एड़ी के बल 
बे, ४५ 


धूमते हुए चिल्लाकर कहता है, गोंडेम ( ७०407 ), फॉँसी । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है वह 'एशियाटिक जनेल! ( नई सीरीज्ञ, जि० 
२२, पृ० ३७ ) मैं पढ़ने को मिलता है । बेवन ( 8८ए०7॥ ) ने भी एक हास्य- 
रूपक या प्रहसन का उल्लेख किया हैं (“१70ए ४९७०४ 37 4709', भारत 
में तीस वर्ष, जि० १ पएृ० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, ओर जिसका 
विषय एक यूरोपियन का भारत में आना, और अपने दुभाषिण की चालाकियों का 
अनुभव करना है| अपनी यात्रा करते समय हेँबर ( 7967०७ ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते हैं जिसमें उनकी ख्लरी भी थी, ओर जहाँ तीन प्रकार के मनोरंजन 
थे--संगीत, नृत्य और नाटक | वीकी ( पश्ञात्न ) नामक एक प्रसिद्ध भारतीय 
गायिका ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानी गाने गाए थे । मेरे 
माननीय मित्र स्वर्गीय जनरल सर विलियम ब्लैकबने ( ५४३]॥97% 8]4८(६- 
907४८ ) ने भी दक्खिन मैं हिन्दुस्तानी रचनाओं का अभिनय देखने की 
निश्चित बात कही है । 


कुछ वर्ष पूवे, कलकत्ते में एक रईस बाबू का निजी थिएटर था, जो “शाम-बाज़ार' 
नामक हिस्से में स्थित उसके घर में था। भद्दी. भाषा में लिखी गई रचनाएँ: 
हिन्दू स्री या पुरुष अभिनेताओं द्वारा खेली जाती थीं । देशी गबैए, जो लगभग 
सभी जाह्यण होते थे, वाच-संगीत (औररकैस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपने राष्ट्रीय 
गाने 'सितारए', 'सारंगी”, “पखवाज़” आदि नामक बाजों पर बजाते थे। अभिनय 
ईश्वर की प्रार्थना से आरंभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 
. का विषय बताया जाता था । अंत में नाटक का अभिनय होता था| ये अमनय 


जज 
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ग्रंत में वशनात्मक कविताओं के सातवें भाग में ऋतुश्ों, महीनों, 
फूलों, मृगया आ्रादि से संबंधित अनेक कविताएँ रखी जाती हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणों मे मिलेंगी । 


मैं यहाँ ब्रता देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी छंद-शास्त्र (उरूज़ ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर के साथ, वही हैं जो अरबी-फ़ारसी के 
हैं, जिनको व्याख्यों मैंने एक विशेष विवरण ( /6॥70॥/2 ) में की है ।* 
उद्दूं और दक्खिनी की. सत्र कविताएँ तुकपूर्ण होती हैं ; किन्तु जब पंक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों को पुनराव्ृत्ति होती हू तो ठुक पूर्व॑बर्ता 
शब्द में रहतो है |तुक को 'काफ़ियां, ओर ददराए गए शब्दों को 
रदीफ़ कहते हैं 

अपने तज़ूकिरा के अंत में मीर तक़ी ने रेख़ता या विशेषतः हिन्दु- 
स्तानी कविता के विषय पर जो कहा है बह इस प्रकार हैं : 

'रेख़ता (मिश्रित) पद्म लिखने की कई विधियों हैं : १. एक मिसरा फ़ारसी 
आर एक हिन्दी * में लिखा जा सकता है, जैसा ख़सरों ने अपने एक परि- 
चित क्रिता (१०७४७ ) म॑ किया है । २. इसका उल्टा, पहला मिसरा हिन्दी 
में, और दूसरा फ़ारसी में, भी लिखा जा सकता है, जैंसा मीर मुईजुद्दोन 


बंगला मैं, जो बंगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशेष भाषा है, होते थे । 
( “एशियाटिक जनेल', जि० १६, नई सीरोज़, पृ० ४५२, 88. 770. ) 

१ “जुर्ना एसियाताका ( ॥ठफ्रमबों 4अंबधंव॒ुप6 ), १८३२ 

२ -रधढे[0ंतुप८ 668 9८प०65 ए्रप&पग979' ( मुसलमान जातियों का 
काव्यशास्त्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, भाग २३ । 

. 3 यह अनिश्चित शब्द, (जसका ठीक-ठोक अर्थ “भारतीय” है, हिन्दुस्तानी के लिए 

: प्रयुक्त होता हे, तथा विशेषतः, जेसा कि मैंने अपनी ॥रप्रता70००४ 06 ]& 
[80876 ॥7ंग्00पां' ( हिन्दुइ भाषा के प्रार्थमक सिद्धान्त ) की भू/मका में 
बताया हूं, हिन्दुओं को देवनागरा अच्चरों में लिखित आधुनिक बोली (0१७]९०६८) 
के लिए 


दर ] हिंदई साहित्य का इतिहास 


मुसवी ( ४ ४ पांडटप्रवतय। प८३४ए ) ने किया है। ३. केवल 

ब्दों का, व३ भी फ़ारसी क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है ; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूर्ण नहों समझी जाती, 'क्रबीह” | ४. फारसी संयुक्त शब्दों 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समझ कर, और 
केवल उसी समय जत्र कि वह हिन्दी भाषा को प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैते उदाहरणाथ गुप्ठत व गोई, बातचीत! “इलहामः 
(|-/2877) नामक शैली में लिखा जा सकता है। यह प्रकार पराने कवियों 
द्वारा बहुत पसन्द किया जाता हैं ; किन्तु वास्तव मे उसका प्रयोग केवल 
कोमलता और संयम के साथ हाता हैं। उस्तम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है जिसके दो श्र होते हैं, एक बहुत अधिक प्रयुक्त (करीब) और वूसरा 
कम प्रयुक्त (बईद) और कम प्रयक्त अर्थ में उन्हें इस प्रयोग में लाना कि 

[ठक चक्कर में पड़ जाय | ६. एक प्रकार का मध्यम माग ग्रहण किया 


3) एक अरबी के मिसरे में ओर एक हिन्दस्तानों के मिसरे मे रचित पद्म भा पाए 
जाते हैं । उसका एक उदाहरण मेने अपने छंदों के विवरण( ६४707 ध्पाः 
]९ 77607700० ) मैं उद्धत किया है। ऐसे मिश्रितों के उदाहरण फ्रांसीसी 
मैं मिलते हैं ; अन्य के अतिरेक्त पानार ( 77०75 ) की रचनाओं भें पाए 
जाते हैं । फ़ारसी में भी ऐसे पद्य पाए जाते हें जिनका एक भिसरा अरबी मै, 
और दूसरा फ़ारसी में हे। उन्हें 'मुलम्मा' कहते हैँ | दे।खए, ग्लेडविन, 
4)88607028007 07 ४76 शाटाठ्लठ8 ९८, ० ४ै१6 ?&/४975५' 
( फ़ारस वालों के काव्यशासत्र आदि पर दावा ) । 

२ संभवत: लेवक कुछ ऐसे प्यों का उल्लेख करना चाहता है जो इस समय 
फ़ारसी और हिन्दी मैं हैं ; चियत्रे रा ( (४४9/767७ ) के लेटिन-इ्टलियन दो 
चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिते:मेरे पुराने साथी श्री यूसेब द सल 
(५४. &प४टे:८ 0८ 5०॥68), ने मेरो पहली जिल्‍्द पर एक विद्धत्तापूर्ण लेख 
मैं उद्धत किया हैं 

॥0 77976 77870, 0 $प0॥08 [770८८[॥8 
॥707000 6९, 70807 2९०४879 ४४८१७ . फ 
3 “इलहाम' नामक अलंकार पर, देखिए, ॥२॥6064ए०९ १65 #20४075 
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लेखकों ने इस प्रकार की रचना का अभ्यास किया है, और गद्य और पद्च 
दोनों में ही. रूपकालंकार के लिए अपनी अनिय॑त्रित रुचि प्रकट की है । 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं. कि उसमें मौलिक, और विशेषतः 
उद्भुत पद्मों का बाहुलय रहता है । 

क़सोदा । इस कविता में, जिसमें प्रशंसा ( बुदा ), या व्यंग्य 
( हजो ) रहता है, एक ही तुक में बारह से अधिक (सामान्यतः सौ ) 
पक्तियाँ रहती हैं, अपवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो “मिसरों? का तुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे 'मुसर्सः अर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो 'मिसरे', और 'मतला” कहते हैं | अंत, जिसे 'मक्ता' कहते हैं, 
में लेखक का उपनाम अवश्य आना चाहिए | 


क्रिता', 'ठुकड़ा , अर्थात्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में रचित छुन्द्‌ 
जिसके केवल अंतिम दो मिसरों की तुक मिलती है। पद्म मिश्रित गद्य-रच- 
नाओ्रों में प्रायः उनका प्रयोग होता है| 'क्रिता? के एक छुन्द को “क्रिता- 
बन्द? कहते हैं | 
. क्ौल! एक श्रकार का गीत, आइने अकबरी? के अनुसार, जिसका 
व्यवहार विशेषतः दिल्ली में होता है ।* द 
ः “खयाल”, विक्वत रूप में 'ख़ियाल', और हिन्दुईं में (ख्याल! |* हिन्दू 
ओर मुसलमान ठेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नाप देते हैं, जिनमें. 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट मे अँगरेज़ी नाम! 
“(3८7 दिया है। इन कबत्रिताओं का विषय प्राय: श्रंगारात्मक, या कम- 


डे 


से-कम भावुकतापूर्ण रहता है। वे किसी स्त्री के मुह से कहलाई जातीं 





१ जि० २, पृ० ४५६ 
“: सोचने की बात हैं, कि यद्यपि आधुनिक भारतीयों में यद शब्द चिर-परिचित 
... .. अरबी शब्द का एक रूप माना जाता है, और जिसका अर्थ है “देचार', वह 
.. संस्कृत खेलि'--भजन, गीत--का रूपान्तर है । 


भूमिका | पे 


हैं, ओर उनकी भाषा अत्यन्त कृत्रिम होती है । इस विशेष गाने के आवि- 
ष्कारक जौनपुर के सुल्तान हुसेन शर्‌की बताए जाते हैं । 

गज़ल? एक प्रकार की गीति-ऋविता (008) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केवल अंग्रर हैतो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
प्रक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए | पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाद्व बैत', 
या शाही पद्म, कहते हैं, में, कसीदा को भाँति, लिखने वाले का तख़ल्लुस 
आना चाहिए | 

कभी-कभी गजल में विशेष श्लेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है।. 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरों का और आगे आने वाले पद्मों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रास्भ और अंत हो सकता 
है ; यह चीज वही है जिसे “बाजगश्त” कहते हैं ।* 

“चीस्तान', पद्म और गद्य में पहेली । 


तलियत' | मीर जाफ़र जतली, जिन्होंने इन्हें अपना नाम दिया, 
की कविताओं की तरह रची गईं कविताओं को इस प्रकार कहा जाता है, 
अर्थात्‌ आधी फ़ारसी और आधोी हिन्दुस्तानी । 

'ज़िक्रीः--'बयान, गाना जिसका विषय गंभीर और नेतिक रहता 
है| गुजरात में इसका जन्म हुआ, और काज़ी महमूद द्वारा दिनन्‍्दस्तान में 
प्रचलित हुआ | 

तकरीत' (72८४४), अ्रतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंशा से भरी कविता को 
दिया गया नाम । द 

.._ १ बिलर्ड ( शशाक्वत ), म्यूजिक आँव हिन्दुस्तान' '( हिन्दुस्तान का संगत ), 
... पृ७ ८८ 

२ बली की ग़ज़ल जो “दि्लि-रुवा' शब्दों से प्र/रंभ होती है, ओर जो मेरे संस्करण 

के पृ० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करतों है, साथ ही वह जो 

“सब चमन' शब्दों से प्रारम होतों हे, ओर जो २६ पर पढ़ी जा सकती है । 

* प्रिलड (( ५४।]]०7० ), "म्यूजिक ऑब हिन्दुस्तान', एृ० ६१ 
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तज़किरा---ंस्मरण' या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दस्तानी में, इस शीषक की अनेक रचनाएँ हैं, ओर जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाओं से उद्धरणों सात, सूचनाएं रहती हैं | 

पज़मीन---सन्निवेश करना । इस प्रकार का' नाम उन पद्मों को दिया 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विक्लास प्रस्तुत करते हैं । उनमें परिचित 
पंक्तियों के साथ नई पक्तियाँ रहती हैं । अपनी ख़ास गज़ल्लों में से एक पर 
सोदा ने लिखा है, और ताबाँ ने हाफ़िलज्ञ की एक गज्ञल पर । 

तराना? या 'तलाना? | यह शब्द, जिसका अथ है स्वर का मिलाना;” 
'रुबाई? में एक गीत, विशेषतः दिल्ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन 
गीतों के बनाने वालों को 'तराना-परद।ज्ञ” गीत बनाने वाले” कहते हैं । 

“तश्बीब” | यह शब्द, जिसका अर्थ है युवावस्था और सौन्दर्य का 
वर्णुनः, एक शंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शास्त्री 
प्रधान काव्य-रचनाओं में स्थान देते हैं | 

वतारीख़ः--इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को! 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अच्षरों की संख्यावाचों शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जाती है। यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का 
उल्लिखित घटना से संबंध हो | ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कब्रों पर' 
खोदे गए लेखों का काम देती हैं, और सामान्यतः उन रचनाओं के अंत 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। 'तारोख़' से कालक्रमानुसार 
बृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिहास-संबंधी सब्र बड़े' 
अन्थ भी समझे जाते हैं | 

दोवान । पंक्तियों के अंतिम बरण के अनुसार क्रम से रुखी गई 
गज़लों के संग्रह को भी कहते हैं, और फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह । किन्तु इस अंतिम अ्रथ में ख़ास तौर से 'कुछ्ियात? अथवा पूर्ण, 
शब्द का प्रयोग होता है। 


मसिका [ ८७ 
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भारतीय मुसलमानों के साहित्य में गजुलों के संग्रह सबसे अधिक 
प्रचलित हैं | लोग एक्र या दो गजुल लिखते हैं, तश्चात्‌ कुछ और ; 
अंत में जब उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और अपने मित्रों में बाँट 
दी जातो हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणाथ 
मीर तक़ी ने छुः लिखे हैं। दुर्माग्ववश उनमें लगमग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, और कभी-कभी भाषा भी एक सो रहती है ; साथ ही, कई 
सो कविताओं के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गईं कविताएँ दँढ़ना कठिन हो जाता है । 

ना तः--प्रशंसा--कविताशों में विनय को दिया जाने वाला नाम, 
अर्थात्‌ ईश्वर, मुहम्मद, और कभी-कभी ख़लीफ़ाओशों और इमामों की 
स्तुतियों जिनसे मुसलमान अपने ग्रन्थ प्रारंभ करते हैं । 

'निस््रते--संबंध | इस प्रकार का नाम एक विशेष प्रकार की रचना 
को दिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका आपस में 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, और जिनको व्याख्या के लिए बातचीत 
करने वाले को संबोधित करना पड़ता है जिसका उत्तर एक साथ विभिन्न 
प्रश्नों के सम्बन्ध में लागू होता हैं। 

'तुक्ता-- बिन्दु), सुन्दर शब्द, एक प्रकार का हरम का गाना |! 

'फ़र्दः---एक--जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, एक स्फुट छुन्द 
है, अर्थात्‌ दो चग्णों द्वारा निर्मित बेत' | दीवानों? के अन्त में प्रायः कुछ 
'फ़र्द' रखे जाते हैं, और उस समय उन्हें सामान्य शीर्षक 'फ़रीदियात' 
दिया जाता हैं । 

धन्‍न्दः का 2क-ठीके अर्थ है छुन्द' : जैसे 'हफ़्त बन्द? में सात छुन्द्‌ 
होते हैं । 'तर्जी भन्दः अथवा 'टेकयुक्त छन्द, उस कविता को कहते हैं 


लेक न मन 
१ बिलडे ( ५४क्‍॥97१ ), “म्यूजिक ऑँव हिन्दुस्तान', पृ० 8३ 


पी हिंदुई साहित्य का इतिहास 


जिसमें विभिन्‍न ठुक वाले, पाँच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छन्द होते हैं, 
जिनमें से हर एक के अंत में कविता से बाहर को एक ख़ास पंक्ति) दृहराई 
जाती है, किंतु जिसके ग्रथ का छुन्द के साथ साम्य होता है, चाहे वह बिना 
पंक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो | उसमें पाँच से कम और बारह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहीं चाहिए ।* “तरकीब बन्दः--क्रमयुक्त छुन्द, उस रचना 
को कह्दत हैं जिसके छुन्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं । यह सामा- 
न्यतः प्रशंसात्मक कत्रिता होती है; कभमी-कमी प्रत्येक छुन्द के अंत में आने 
वाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक गज़ल बन सकती हैं। इस कविता 
के अंतिम छुन्द में, साथ ही तिछली के में, कवि अपना तख़ल्लुस अवश्य 
देता है। इस संबंध में थोदा ने, फ़िंदवी पर अपने व्यंग्य में, कहा है कि 
कवियों को पंक्तियों में अण्ना तख़ललुस ता अवश्य रखना चाहिए, किंतु 
असली नाम कभी नहों । 


ब्याज, या संग्रह-पुस्तक ( &>पाय )। यह विभिन्‍न रचनाशथ्रों के 
पद्मों का संग्रह होता है । आयताकाए संग्रद-पुस्तक ( 890४ ) को जिसमें 
दूसरों तथा खास मित्र-बांधवों के पद्म रहते हैं विशेष रूप से 'सफ़ीना? कहा 
जाता है। अरबी के विद्वान्‌ मार्लेल के श्री वरसी (४, ५४४७०) ने मुझे 
निश्चित रूप से बताया हैं कि मिश्र (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही अथ है, 
आर वास्तव में एक बक्स में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का श्रोतक है। 


इसका एक उद्दाहरण कमाल पर लेख में मिलेगा । 
यूबोल्ड ( ४८४०० ', ४899 07 76 खाट) ठ०गाए0आं- 
४078 ०६ +706 7?678978' ( फ़ारस वालों को छन्दोबद्ध रचनाओं पर 
निबन्ध ) | 
3 इस प्रकार का एक उदाहरण मीर तक्री की रचनाओं मैं पाया जाता है, कलकत्ते 
का संस्करण, पृ० ८७५, जिसका हर एक छन्द बदल जाता हैँ। कमाल ने अपने 
तज़किरा में हसन की एक कविता उद्धृत की हे, जिसकी रचना १७ बन्दों या 
चारपंक्तियों के छन्दों में हुई है, जिनमें से पहली तीन उद में ओर अंतम 
फ़ारसी मैं, एक विशेष तुक मैं; है । 


भूमिका [ एप 


बैत” | यह शब्द' शेर! का समानाथंवाची है, और एक सामान्य पद्म 
का द्योतक है ; किन्तु उसका एक अविक विशेष अर्थ भी है, ओर जिसे 
कभी-कभी _ दो अलग-अलग पंक्तियों वाला छन्द कहते हैं, क्योंकि उसमे 
दो 'मिसरा' होते हैं | वह हिन्दुई के दोहा या दोहरा! के समान है। 
मा ( १०१9 )--प्रशंसा--प्रशंसात्मक कविता जिसका यह विशेष 
शोषक है । द 
मनकृबा', प्रशंसा | यह वह शीषक है जो किसी व्यक्ति को प्रशंसा में 
लिखी गई कुछ कविताश्रों को दिया जाता है | 
मर्तिया', 69८०त८ 'शोकः, अथवा ठीक-ठीक विलाप? गीत, 
मुसलमान शहीदों के संबंध में साघारणतः चार पंक्तियों के पचास छन्दों में 
रचित काव्य ।* ये विज्ञाप गीत अकेले व्यक्ति द्वारा गाए जाते हैं जिसे उस 
हालत में बाजू--बाँहइ--कहते हैं; किन्तु टेक जो हर एक छन्द के अंत 
में आती हैं मिलकर गाई जाती है, और जिसे “जवाणी--उत्तर-- 
कहा जाता है। निर्मित गीतों को ईदी! ( 40॥ )>-वत्योद्दरी--सामान्य 
नाम रिया जाता है ओर वे मुसलमानी तथा हिन्दुश्रों के त्योहारों के 
अवसरों पर गाए जाते हैं।? 





4 की कनननन नीति फिकिधि ननिनम-++ *-+ के नन्‍ननननानात तरननननबननननत ज०७७५3५० लननननननननननननन+ 


पु 


१ बत' का ठोक-ठीक अर्थ हे ख्ेमा', और फलत: “धर”, और उसी से एक खेमे 
के दो द्वार हैं जिन्हें “मिसरा” कहते हैं, इस प्रकार पत्म मै इसी नाम के दो 
मिम्तरे होते हैं । 

इन विलाप गांतों पर विस्तार मेरों १/&शाणए6 डफफऋ ]8 #6 ४०४. फाप- 
'8प्राग7976 45708 |? (706! ( सारत में मुसलमानों धर्म का विवरण ) मैं, 
और .विद्वानू मठधारी बरत्राँ ( 8८०:7७70 ) हारा अनूदित * 36970९8 त९ 
लिथ्यत&४ 7 ( हेंदरां से सेंट ) मैं देखिए । 
इसका ' एक उदाहरण एच० एस० रोड (फेक्षत) कृत *रपोट ऑन इनूडिजे 
एंजूकेशन! ( देशों शिक्षा पर रिपोर्ट ) में पाण जाता है, आगरा, १८५२, 
पू० २७ | 
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“सनवीः | श्ररत्री में जिन पद्मों को मुजूदविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी 
और हिन्दुस्तानी में इस प्रकार पुकारा जाता है। ये दोनों शब्द “मिसर्रो' के 
जोड़ों से साथंक होते हैं, और वे पद्मों की उस श्ंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरों की आपस में तुक मिलती है, ओर जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म में बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती है।' इस रूप में वश्नज” 
या पन्दनामे', उपदेशात्मक कविताएं, किसी भी प्रकार की सब लम्बी 
कविताएँ और पतद्चात्मक वर्णन लिखे जाते हैं । उन्हें प्रायः खश्डों या परि- 
च्छेदों में बाँदा जाता है जिन्हें 'बा३!*--दरवाजा, या 'फ़स्ल -भाग कहते हैं | 
पिछला शब्द हिन्टुई-कविताश्रों के 'कांड' को तरह है। 

्ुग्रम्माः--पहैली, विशेष प्रकार की छोटी कविता ।* 

मुवारक-बाद | बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है | हिन्दुई में बधावा' के समानाथथवाची के रूप में उसका प्रयोग 
होता है। | 

'मुमत्तात' (/प८७६६७०)--कंटा हुआ- अत्यन्त छोटो पंक्तियों 
को छोटी ऋषिता । 

'पतुसम्मत', अर्थात्‌ फिर से जोड़ना! | इस प्रकार उस कविता को 
कहा जाता है जिसके छुन्दों में से हर एक भिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा आता है जिसकी तुक अलग-अलग रूप 
में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कविता के लिए चल्नता है। उसमें 
प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
और जो फलतः 'मुसस?, 'मुरब्बा?, 'मुखम्मस?, 'मुसहूस?, 'मुसब्बा?, 'मुस- 

म्मन! और 'मुञ्रशर? कहे जाते हैं । 'मुख़म्मस? का बहुत प्रयोग होता है ॥ 


१ ये ]6070779' नामक लेटिन पद्मों की तरद हैं। अँगरेज़ों उपासना-पद्धति में इसी 
प्रकार के बहुत हैं । 
२ ध्भुलदस्ता-इ निशात' मैं इस प्रकार की पहेलियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिलती 


॥5] 


हू, ६० ४४४ । 


भूमिका... [ ६१ 


कभी-कभी किसी दूसरे लेखक की गजल के आधार पर इस कविता की 
रचना की जांती है | उस समय छुन्द के पाँच मिसरों में से अंतिम दो. 
मिसरे गजल की हर पंक्ति के होते हैं। इस प्रकार.पहले की वही तुक होती 
है जो गजल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दो मिसरों की आपस 
में तक मिलनी चाहिए । दूसरे छन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरों को गज्जल की पॉक्त के पहले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छन्द में चौथी हो जाती है ; और पॉँचवें मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छुन्द की होती है, यह तुक वही 
होती है जा गजल को | 


मुस्तजाद', अथात्‌ और जोड़ना? | ऐसा उस गज़ल को कहते हैं जिसकी' 
हर एक पंक्ति में एक या अनेक शब्द जोड़े जाते हैं जिसके ब्रिना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती हैं ।' इस रचना से एतराज ( #7८0०7०6 ) था 
हशों ( 8708 एप ) नामक अलंकारों का विकास हुआ है, और जो, 
रुचिपूण व्यक्तियों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वह होना चाहिए जिसे 
“हशो मलीह (9८2ए४४पं ॥79 2-0) कहते हैं ।* 


'मौलूद' । यह शब्द हमारे 7708]9' ( क्रिस्मस-संबंधी ) नामक गीतों 
की तरह हैं। वास्तव में यह मुहम्मद के जन्म के सम्मान में भजन हैं| 


'रिसाला? | इस शब्द का ठीक-ठोक अथ है “न्नः, जिसका प्रयोग 
पद्म या गद्य में छोटी-सी उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 
हम “किताब” शब्द के विपरीत एक “छोटी-सी किताब” कह सकते हैं । 

१ श्री द सेसी (४, 6०८ 58०५) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी की एक सुन्दर 
रुवाई दी है (जनों दे सावाँ', ][0णाप्र] 065 58ए877, जनवरी, १८२७) । 
वली की रचनाओं में अनेक मेलते हैं, मैरे संस्करण के पृ० ११३ और ११४ । 

. + “९॥66, 065 79६. 77785.? ( मुसलमान जाततयों का काव्य-शास्त्र ) पर मेराः 
सरा लेख देखिए, प० १३०। 
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“किताब! का अर्थ है एक लंबी-चौड़ी पुस्तक', ओर जो हिन्दई 'ोथी? के 
सम्तानाथंक है।' 
रुबाई!, अथवा चार चरणों का छुन्द, एक विशेष गत में लिखिते 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे होते हैं जिनमें से पहले दो और चौथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे “दो-बैती? यानी “दो पद्म” भी कहते 
हैं ; इसी कविता के एक प्रकार की “बाई क्रिता आमेज?, यानी “क्रिता- 
मिश्रित रुबाई?, कहते हैं । 
ररि्रता', मिश्रित | यह उदूं कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
'फलतः इस. बोली में लिखी जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
-विशेषतः गजल का | जैसा कि मैंने बहुत पीछे कहा है, अपनी कविताओं के 
'एक भाग के लिए, कबीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है । 
लग्ज्‌ (.प22)-पहेली 
वासोरूतः', यह कविता, जिसे 'सोज' भी कहते हैं, गजल के मूल[धार की 
माँति, किन्तु रूप की दृष्टि से भिन्न, है, क्‍योंकि इसमें तीन पंक्तियों के बीस से 
'तीस तक छन्द होते हैं। पंक्तियों में पहली दो की तुक आपस में मिलती 
है ओर अंतिम की अपने से ही (चरणाहू के अनुतार)। . - 
“शिकार-नामा, यानी शिकार की पुस्तक” | शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सम्राट के किसी विशेष शिकार का वर्णन करने वाली 
मसनवी को यह नामांदिया जाता हैं। 
.. सलाम), अभिवादन, अली के संबंध में ग़जुल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसां में लिखित हर प्रकार की कविता | 
_सरोद! यानी गीत, गाना । 
., १ उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'---संतों पर पुरतक--मैं । 
हा सलेड्विंन ( 0]90 0४४ ), 'डेसरटेशन' ( )88&98007, दावा ), ए० ८० 
3 यह शब्द, जो अरबों है, स्वर्गीय देमर-पर्सटॉल ( न्रि०क्र्रधा-?िप8४७!] ) 
द्वारा इस प्रकार अनूदित है । 
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वसाक्नी-नामा? यानी 'साक़ों की पुस्तक” | यह मसनवी-की भाँति तुक* 
युक्त लगभग चालीस पंक्तियों की, और शराब की प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिथिरेब ( क्‍070ए+४%#77, यूनान के सुरा-देव बैकूस 94८८7प७ के 
सम्मान में या इसी अथ में लिखित कविता) हैं। कवि सामान्यतः साक़ी को संबो-- 
घित करता है; और जैता कि गजल में होता हैं, अर्थ प्रायः आध्यात्मिक होता. 
है | वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताओं में, शराब का अर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मेखाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अत मे 
दयाल साक़ी स्वयं ईश्वर को मूर्ति हैं । 
साल-गिरा? - वर्ष का वापिस आना - अर्थात्‌ जन्म-दिन, इस अवसर" 
के लिए बधाई-सम्बन्धी रचना। द 
. 'सोज! | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ है जलन”, एक आवेगपूर्ण: 
शंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे 'बासोझुत' भी कहते हैं। मर्सिया: 
के छुन्दों को 'सोज! नाम दिया जाता है। 
ज़लियात', मजाक । कभी-क्रभी मनोर॑जक पंक्तियों को कविता को 
यह नाम दिया जाता हैं । 
मेरा विचार हैं कि पीछे दी गई' दो तालिकाएँ हिन्दई और हिन्दस्तानी 
की, अथात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग को आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली भाषा-पद्धति की, उस संक्राति-कालीन 
रा-पद्धति को जिमको लोकप्रिय कविताएं भारत के मध्ययग को आक- 
धक बनाती हैं, श्रोर जिसके संबंध में “कफ़े-इ उदूं' के रचयिता का दिन्दु- 
स्तानी के बारे में यह कथन कि : यह चारुता और माधुय की खान है 
और भी उपयुक्त शीषक के रूप में, लागू होता हैं, विभिन्‍न प्रकार की रच-- 
नाओ्रों का काफ़ी ठीक ज्ञान करां सकती हैं | 


मुझे यह कहना पड़ता हैं कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग 
फ़ारसी, संस्कृति ओर श्ररत्री से अनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्राय: 
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महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मूल के कठिन ओर संदिग्ध अंशों की व्याख्या 
करने के साधन तिद्ध हों सकते हैं; प्रतिद्ध दिन्दू लेखक कुलपति 
ने इन शब्दों में, जिन्हें मैंने अपने 'रुदोमाँ द ल लॉग ऐंदुई' से लिए 
हैं, अपने विचार प्रकट किए हैं : यदि संस्कृत काव्य हिन्दी में रूपान्त- 
'रित कर दिया जाता तो वास्तविक अ्रथ और भी अच्छी तरह से 
समझ में झा सकता था । कभी कभी ये अनुवाद ही हैं जो दुर्भाग्यवश 
खोई हुई मूल रचनाग्रों के स्थान पर काम श्राते हैं।' जहाँ तक 
'फ़ारसी से अनूदित कही जाने वाली कथाओं से सम्बन्ध है, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं श्रोर परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
नकभी मूल की अपेक्षा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्दुस्तानी रचनाएँ फ़ारसी की 
रचनाओं, प्रायः जिनकी विशेषता अ्रत्यधिक अतिशयोक्ति रहती है, से 
अधिक स्वाभाविक होती हैं | 

यूरोप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण मैं प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानों का ध्यान 
आक्ृष्ट . करने वाले सभी प्रकांर के पद्म और गद्य-पन्थों की ओर संकेत 
करने की हैं। इसके लिए मैंने अनेक हिन्दुस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 
हैं, और उससते नी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं । जशोँ तक ही सका 
है मेंने अधिक से आंधक हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त करने की चेथ्टा को हैं; साथे- 
जनिक और निजी पुस्तकालयों के हिन्दुस्तानी भश्डारों से परिचित होने के 
लिए मैं दो बार इंगलैंड गया हूँ, और मुझे यह बात ख़ास तौर से कहनी है 





१ उदाहरण के लिए, जैसा, मेरा विचार है, 'बताल पचोंसो' तथा अन्य अनेक 
रचनाओं का हाल है। 

२ बिला ने 'तारीख़-इ- शेर शाही” के संबंध में जो कहा हे वही अन्य सभी अनुवादों 

के संबंध में कहा जा सकता है : “अपने तौर पर इसकी फ़ारसी चाहें जितनी 


५ 


पूर्ण हो , में मो अंत मैं इसे पूर्ण बना सका हूँ।! 
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कि मुझे संग्रह बहुत अच्छे मिले, और सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
 स्तानी के हस्तलिखित ग्रन्थों का जो सब्यसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउस के पस्तकालय का है , ओर इस पस्तकालय मे विशेषत: 
लीडन (4,८ए46४ ) संग्रह इस प्रकार का सर्वोच्म संग्रह हैं। डॉ० 
लीडन फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दुस्तानी के परीक्षक थे ; उन्होने इस 
_ आाषा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दुस्तानी की जिल्हें 
उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्‍होंने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण मैं प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । मैंने मौलिक जीवनियों और संग्रहों को, जिन्हें सामान्यतः 'तज - 
किरा - संस्मरण--कहा जाता है, विशेष रूप से देखा है। निम्नलिखित 
के कारण, रूमवतः मुझे अत्यधिक महत्वहीन कवियों का उल्लेख करने के 
लिए दोषी ठहराया जायगा, किन्तु मैंने उन सबके सम्बन्ध में जिनका 
उल्लेख किया गया है, एक लेख देने का, चाहे थोड़े-से शब्दों का ही क्‍यों 
न हो, निश्चय किया है। 


अस्तु, यहाँ उन ग्रन्थों के उल्लेख के साथ-साथ जिन्हें में देखने में समर्थ 
हो सका हूँ उस प्रकार के ग्रंथों को अकारादिक्रम से सूची दी जाती है जिन्हें 
मैं जानता हूँ | इन ग्रथों तथा उनके रचयिताओ्रों के संबन्ध म॑ प्रस्तुत 
रचना के जीवनी और ग्रन्थ! सम्बन्धी भाग में विस्तार से बातें मिलेंगीं | 


१. अयार उश्शु? अरा?--कवियों को कसौी-- खूब चन्द जुका 
कृत । उन्होंने यह ग्रन्थ अपने आश्रयदाता भीर नासिरुद्दीन नासिर 
साधारणतः ज्ञात मीर कल्लू, की इच्छानुसार, १९५४७ ( १८३१-३२ ), 
अथवा[ १२०८ ( १७६३-६४ ) से १२४७ ( १८३१-३२ ) तक, लिखा 
था, क्योंकि ग्न्थकार ने तेरह वर्ष तक परिश्रम करने का उल्लेख किया है। 
.जुका को सृत्यु १८४६ में हुई, क्योंकि डॉ० स्प्रेंगर ने ऐसा उनके पौजन्नों 
के' मुँह से सुना था । ' 
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जुका का 'तज्‌ किरा! उन अनेक तज किराो म॑ से हैं जिन्हें में अप्रत्यक्ष 
रूप से जानता हूँ | वह फ़ारतसी में लिखा हुआ है और उसमें रचनाश्रों 
के अंशों सहित लगभग पन्द्रह सी कवियों को जीवनियाँ हैं। जो हस्त* 
लिखित प्रति डॉ० स्प्रेगर के पास थी उसमें १५-१० पंक्तियों के लगभग 
एक हजार अठपेज्ी पृष्ठ है।इस प्राच्यविद्याविशारद के विचार. से यह 
तज किया बिना किसी आज्ञाचना के लला गया हैं और उसम पुनर्राक्तया 
और अशद्वियाँ मरी हुई हैं | किन्तु उसमे बहुत-सी बातें लेने योग्य हैं, और 
यह दःख की बात है कि उसको काई प्रति यूराप सं नहीं है | 

२.  न्तिख़ाब-इ दवावीन अथवा ख़ुलाता दीवानहा?, अत्यन्त प्रसिद्ध उदू 
कवियों के चुने द्ुए दीवान?, दिल्‍ली के सइबाया (इमाम बखंश) कृत । यद्यपि 
यह ग्रन्थ वास्तव में संग्रह-्ग्नन्थ नहीं हैं, तो भी क्योंकि उद्‌ में लिखित 
संज्षित जीवनियों के बाद काव्य-उद्धरण दिए गए हैं , इसलिए उसे एक 
प्रकार का 'तज्‌ किया माना जा सकता ह्‌। 

३. 'उमदत उलमुन्तख़ब--चुनी हुई बातों का खंभ, ( मुहम्मद ख़ा ) 
सरवर कृत,भारह सौ कवियों की संग्र ह-जीवनी, उस प्रकार की मौलिक 
रचनाओं में से जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं हें । 

४. कबत्रि ( कवि ) बचन सुधा --अवियों को बातों का अ्रम्ृत, बाबू 
हरि चन्द्र द्वारा कलकते से मासिक रूप मे प्रकाशित हिन्दी संग्रह । 

५. कवि चरित्र --कवियों का इतिहास, जनाधन द्वारा मराठी में 
लिखित, किन्ठु उसमें हन्दी कवियों से सम्बन्धित सूचनाएं भी हैं । 

६. 'कवि प्रकाश--कथि का प्रकटीकरण जो अपने शीर्षक के 
अनुसार दिन्‍्दी का तंज किरा हाना चाहिए | 

७. काव्य संग्रहः--हिन्दी अथवा ब्रज-माखा? कविताश्रों का संग्रह, 
बम्बई के, होरा चन्द द्वारा । द 

८, 'गुलजार-इ इब्रादीम/--इब्आदीम ( अली ) की गुलाब को क्यारी, 
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रचनाओं से उद्धरणों सहित तीन सौ उदूं कवियों से सम्बन्धित सूचनाएँ। 
यह उन “तजूकिरों में से है जो मेरे बहुत काम आया है। 

६, गल्लजार-इ मज्ञामीन--महत्वपूर्ण बातों को गुलाब की क्यारी; तपिशः 
( जान ) कृत | यह रचना, जो इस प्रसिद्ध स्वयिता को अज्ञात कविताश्रों: 
के अतिरक्त कुछ नहीं है, साथ ही एक प्रकार का “तज़ू करा' भी हैं, क्योंकि: 
रचयिता ने भूमिका में उर्दूं कविता और उत्षका निर्माण करने वाले लेखकों: 
की रूपरेखा दी है। 

१०. गुल्दस्ता-इ नाजूनीनान >-ना जूनियों का फूलों का गुच्छा, अनेक: 
रचनाओं के सामयिक रचयिता, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा । उसमें दिन्दु- 
स्तानी के अत्यधिक प्रसिद्ध रचयिताश्रों की रचनाश्रों से उनके चुने हुए. 
छन्दों का संग्रह है | द ; 

११, 'गुलदस्ता-इ निशात--ख़शी का फूलों का गुच्छा, मुज़ुतर कृत | 
यह “तज़ुकिर॒! जिसका अधिकतर मैंने प्रस्तुत रचना के लिए प्रयोग किया है, 
हिन्दस्तान में फ़ारसों में लिखने वाले कवियों के उद्धरणों से निर्भित एक 

कार का व्यावहारिक काव्यशासत्र, और, विषयानुतार विभाजित, दिन्दु 
स्तानी कविताओं और पद्मो' का काफ़ी बड़ा संग्रह है । 

१२, गुलदस्ता-इ हैद्री---हैदरी का फूलों का गुच्छा ; इस रचना में, 
जो अपने रचयिता ( मुहम्मद हेदर-घज़्श हेँदरी ) के नाम से छत है,. 
क्रिस्मों और एक दीवान के अतिरिक्त, हिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित, 
एक “तजूकिरा' है। द 

१३. गुलशन-इ दिंद!--भारत का बाण, दिल्ली के लुत्फ़ (अली) कृत । 
हिन्दुस्तानी में लिखित, इस “तज़्किराः में साठ कवियों से संबन्धित सूचनाएँ: 
हैं, और मेरी प्रस्तुत रचना के लिए वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

१४, गुलशन बेन्वार!--भिना कॉर्टों का बाग,शप़्ता (मुहम्मद मुध्तफ़ा) 
कृत, में जिसकी १८४४ में प्रकाशित होने से पहले ही एक प्रति मझे मिल 
गई थो, छः भौ विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों पर, उनकी रचनाश्रो' से. 

गं 
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उद्धरणों सदित, फ़ारसी में लिखित सूचनाएँ हैं | इस द्वितीय संस्करण के 
'परिवरद्धन के लिए मैंने इस तज्जूकरे से बहुत-कुछ लिया है । 

१५. “गुलशशन-इ बे-खिज़ोः--बिना ज्लिजाँ का बाग, बातीं ( गुलाम 
कुतुबुद्दीन) कृत तज्जकिरा! का केवल थोड़ा-सा श्रनुवाद है | 

१६. “गुलिस्तान-इ मसरंतः--ख़ुशी का बाग, काव्य-संग्रह ( (50[९०- 
६078 4£077 [7060:७' ), दिल्‍ली के मस्तफ़ा ख़ोँ कृत, जो अपने नाम के 
आधार पर पुकारे जाने वाले मतबा-इ मस्तफ़ाई” छापेख़ाने के संचलाक हैं । 
यह उन छापेख़ानों में से है जहाँ से अनेक हिन्तुस्तानी रचनाएँ निकली हैं । 

१७, “गलिस्तान-इ सुख़न?--पूर्वाल्लिखित के समान शाषक वाला दूसरा 

तज़किराः, रिल्‍्ली के राजघराने के शहज़ादे साबिर (कादिर बख्श) कृत । 

१८. 'गलिस्तान-इ सुख़न१--वाकपट ता का बाग, मुब्तल और (का,ज्ञम) 
कृत | 

१६. “ुलिस्तान-इ हिन्दः--भारत का बाग़, उपर उल्लिखित करीमुद्दोन 
'कृत ; सुभाषितों, क्रिस्सों! आदि का, गल्लशशन'-नआाग़--ताम के आठ 
अध्यायों में विभाजित, संग्रह, जिनमें से आठवों चुने हुए छन्दों का संग्रह 
है, जो वाघ्तव में कश्ठस्थ करने योग्य है । 

२०, चमन बेनज़ीरः--अद्वितीय बाग़--अथवा “मजमा! उलूअश'- 
आर--कविताओं का संग्रह । ये दो शीषक एक ही रचना के दो संस्करणों 
के हैं, दोनों १२६५४ (श्८४८-४६) और १२६६ (१८४६-४०) में बम्बई से 
'प्रकाशित ; पहला मुहम्मद हुसेन द्वारा, और दूसश मुहम्मद इब्राहीम 
द्वारा, जो, मेरें विचार से वहीं हैं जिन्होंने, १८२४ में मद्रास से म॒द्वित, 
अ्रनवार-इ सुहेली! का दक्खिनी में अनुवाद किया है। इस ग्रन्थ में एक 
सो सतासी विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों के उद्धरणों के २४६ पृष्ठ हैं । 

२१. तत्कात उश्श! अरा? - कवियों की श्रेणियाँ, शौक (कुद्रतुल्ला) 
'कृत | यह रचना कभी-कभी केवल “तज़ूकिरा-इ हिन्दी - हिन्दुस्तानी का 
विवरण - शीर्षक से पुकारी जाती है। 

२२. 'तत्रकात उश्शु? अरा , करोमुद्दीन कृत | १८४८ में दिल्ली से प्रका- 
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शित इस “तज़किरा! को, जिसे 'तज्ञकिरा-इ शु' अरा-इ हिन्दी - हिन्दुस्तानी 
कवियों का |विंवरण--भी कहा जाता है मेरे 'इस्त्वार द ल लितेरत्यूर एंदुई 
ऐ ऐदस्तानी' के प्रथम संस्करण से अनूदित कहा गया है; किन्तु यह एक 
जिल्कुल भिन्न रचना है। मेरा जो कुछ लिया गया है वह आजकल भि 
शिक्षा-विभाग के इन्सपेक्टर श्री एफ़० फ़ालन ( 7907 ) द्वारा लिखित 
रूप में मुसलमान विद्वानू को दिया गया है। 

२३. 'तबकात-इ सुख़न'--वाकपढुता की श्रेणियाँ, मेरठ के इश्क (गुलाम 
मुहीउद्दीन ) कृत । इस “तज्ञकिरा? में, जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सका, सौ 
रेखता कवियों से संबंधित सूचनाएं हैं ! क्‍ 

२४. तज्जूकिरा-इ अखूतर' (वाजिद अली), कहा जाता है फ़ारसी और 
हिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित पाँच हज़ार सूचनाथ्रों का बृद्त्‌ जीवनी-पग्रन्थ 
है | रचयिता अवध के अंतिम बादशाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, 
जिसको अनेक रचनाएँ मेरे पुस्तकालय में हैं, किन्तु यही नहीं है । 

२५. तजूकिरा-इ आज्ुद? (सदरुद्दीन), शेफ़्त द्वारा उल्लिखित । 

२६. “तज़ूकिरा-३ आशिक! ( महदों अ्रल्ी ), दिल्‍ली के । 

२७. 'तज़किरा-इ इमाम-बएुश?, कश्मीर के, मसहफ़ी द्वारा उल्लिखित, 
जो इस जीवनी-अन्थ द्वारा आक्रमण किए जाने की शिकायत करते हैं । 

२८. “तज़ूकिरा-इ इश्की? (रहमतुल्ल) । मैने स्प्रेंगर ( $7०78०7) के 
कैटेलोग आँव दि लाइब्रेरीज़ अब दि किंग ऑव अवध' के माध्यम 
द्वारा उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया है। स्पेंगर के पास जे० बी० 
इलियट की प्रति थी जिनके यहाँ दिन्दस्तानी हस्तलिखित प्रतियों का सुन्दर 
संग्रह है । 

२६. तज़ूकिरा-इ ख़ाकसार? (मुहम्मद यार ), शोरिश द्वारा उल्लिखित । 

३०. तज़ूकिरा-इ गुरदेज्ञी' (फ़तह अली हुसेनी), उन जीवनी-ग्रथों 
से है जिससे मैंने अत्यधिक सहायता ली है। 

३१. 'तज़किरा-इ जहाँदार! ( ज़वान-बरूत ), जिसका अनुकरण ३, २६ 
ओर ( ४१ को छोड़कर ) नीचे वालों में किया गया प्रतीत होता है। 
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३२, 'तज़किरा-इ ज्ञौक? ( मुहम्मद इब्रादीम ), स्वयं एक प्रसिद्ध कवि । 
३३. तज्ञकिरा-इ तिर्मिज्ञो' (म्म्मद अली), गुलज्ञार-इ इब्राहीम? 


उल्लिखित । 
३४. तज्ञकिरा-इ नासिर! ( स! आदत ख़ाँ ), लखनऊ के । 


३५, तज़किरा-इ मज़मून! (या 'मज़लू- ) (इमामुद्दीन : । 

३६. 'तज़ किरा-इ मसहफ़ी? (ग़लाम-इ हमदानी) | यह, जिसका' संबंध 
पाँच सौ हिन्दस्तानी कवियों से है, उनमें से हे जिसका मेने प्रस्तुत रचना के 
लिए अत्यधिक प्रयोग किया है | 

३७. “तज़किरा-इ महमूद! ( हाफ़िज्ञ ), समकालीन लेखक । 

३८. 'तज्किरा-इ शोरिश (गुलाम हुसेन)। इस “तज्जकिरा? के बारे 
में बही बात है जो इश्की के 'तज्जूकिरा के बारे मे । 

३६, 'तज़किरा-इ शौक' ( हसन ) ! 

तज़किरा-इ सौदा (रफ़ी उद्दीन)। मुझे खेद हैं कि अठारहवीं 
शताब्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध उदू कवियों से संबंधित यह रचना नहीं देख 


सका । 
४१. तज़किर॒-इ हसन? 'सिहरुल बयान? का प्रसिद्ध रचयिता. प्रायः 


सरवर तथा अ्रन्य रचयिताओं द्वार उल्लिखित, किन्तु जिसे मे नहीं 


जानता । 
४२. तज़किरात उन्निसा?, (प्रसिद्ध) महिलाओं का विवरण, करोमुद्दोन 
कृत । 

४३. 'तजुकिरात उल॒कामिलीन'--पू्ों का विवरण, बाघ चन्द कृत । 

४४, तीन सौ उ5 कवियों के साठ हजार छुन्दों का मकबूल-इ नबी का 
संग्रह | दर्भाग्यवश इस संग्रह का उल्लेख मैंने केवल स्मरण रखने के लिए 
सा क्योंकि हस्तलिखित प्रति अग्नि को ज्वालाओं का शिकार बन 
- चुकी है । 
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४५, 'दीवान-इ जहाँ'---(भारतीय) दुनिया का दीवान--अथवा रचयिता 
के नाम से, जहाँ का, यद्यपि हिन्दू ने उसे ३ ट में लिखा है| यह तज 
किरा! उनमें से एक हैं जिनका मैंने इस इतिहास के लिए प्रयोग किया है । 

“दीवान-इ-जहाँ' जीवनी की अपेक्षा संग्रह अधिक है, पाँच सो के 
लगभग जो लेखक उसमें दिए गए हैं उनके संबंध में सूचनाएँ बहुत संज्षितत 
हैं और इसके विपरीत उद्धरण बहुत विस्तृत हैं । 

४६. दूल्हा राम' ने अपनी साधुता के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रशंसा में 
अनेक छुन्द लिखे हैं, जिनमें से बहुत-से हिन्दी काव्य के रचयिता हैं। 

४७. “निकात उश्शु' अरा?, मीर (मुहम्मद तक़ी) कृत । उर्द्‌ कवियों के 
“तज़ूकिरों' में सबसे अधिक प्राचीन, यह रचना अठारहवों शताब्द उत्तराद्ध 
के सबसे अधिक प्रतिद्ध लेखकों में से एक के द्वारा लिखी गई है, और 
जिसका, उप्तकी रचनाओं से उद्धरणों सहित, ब्योरेवार विवरण में अपनी 
रचना के जीवनी और ग्रंथ-सूची भाग में दूँगा । 

४८. नौ रतन'--नौ बहुमूल्य पत्थर | यह शोषक, जिसका इसी नाम 
के कंगन, पृथ्वी के नो खण्ड, और विक्रमाजीत की राज-पसमा के इस नाम के 
नौ प्रधान कवियों से संबंध है, मुहम्मद बख़्श द्वारा लिखित हिन्दुस्तानी 

संग्रह का है | ् 

४६. त्रार्ता) या वार्ता, वल्लम और उनके प्रथम शिष्यों के संबंध में, 
जो निस्संदेह, वह्वभ को तरह, हिन्दी की घामिक कविताश्रों के रचयिता 
थे, वार्ताश्रों का संग्रह । 


५०. भक्त चरित्र'--भक्तों को गाथा-श्रर्थात्‌ हिन्दू संतों की, जो 
सामान्यतः घार्भिक भजनों ओर गीतों के रचयिता हैं, जैगे १४ वीं शताब्दी 
के हिन्दी कवि और कई रचनाओ्रों के रचयिता, उद्धव चिदूघन (7 874&0ए%& 
(60727) । 

. ५१. भक्त मालः--भक्तों की माला--अश्रथवा संत चरित्र! (वैष्णव 
संप्रदाय के हिन्दू संतों का इतिहास ), पहली रचना की मॉति । 
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भक्त माल! के कई संकलन हैं; किन्तु इन विभिन्न संकलनों में मूल 
'छुप्पय' नामक छंद हैं, जो एक प्रकार की छोटी-सी कविता है जिसका 
उल्लेख मैंने ऊपर हिन्दुई और हिन्दस्तानी रचनाओं के प्रधान प्रकारों की 
पहली सूची में किया है। यहाँ ये छुन्द वेष्णव संत्रों के संबंध में 
हिन्दुई या पुरानी हिन्दी में लोकप्रिय धार्भिक भजनों या गीतों के रूप में 
हैं, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं और जो नाभा जी की देन हैं । उन्हें नारायण- 
दास ने सुधार और पहले क्ृष्ण-दास ने, किर नहुत बाद को प्रिया-दासः 
ने विकतित किया । रा 
इस इतिहास के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय, में केवल कष्ण- 
दास का संकलन देख सका था | अब मैंने प्रिया-दास वाला भी देख लिया 
है, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति, मेरे विचार से यरोत्र में अद्भुत, भेरे 
पास है | न 
५२. मकज़ून-इ निकातः--सुभाषितों का खजाना, अ्रथवा “निकात 
उर्शु अरा --सुभाषित, श्रर्थात्‌ कवियों के सुन्दर वचन, काइम (क्रियामुद्दीन) 
ऊँत । तबकात--श्रेशियॉ--नामक तीन भागों में विभाजित, और फलतः, 
इसी प्रकार की एक अन्य रचना की तरह जिसका उल्लेख में आगे करूँ गा, 
'तत्रकात-इ शु! अगः--कबियों की श्रेशियाँ--.शीर्षक भी ग्रहण करने वाले, 
इस तज़ूकिरा' से मुझे नई बाझें ज्ञात हुई हैं | पं द 
.. ५३. “मजमुआ उलूइन्तिख्ाबः--संक्षित्त संग्रह, संग्रहों में से संग्रह, 
कमाल (फ़क़ीर शाह मुहम्मद) कृत । प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के लिए अद्ा- 
वन नए लेख इस रचना से लिए गए हैं जिनमें से अनेक रोचकता से पूर्ण 
हैं। दुर्भाग्यवश जिस हस्तलिखित प्रति का में उपयोग कर सका हूँ वह सुन्दर 
नस्तालीक में होते हुए भी बड़ी बुश तरह से लिखी गई है; संग्रह माग के 
लिए वह विशेषतः अनुपयोगी सद्ध हुई।.._ - कक 
34४. मजमुझआ्ा-इ नग्जु'- सुन्दर संग्रह, दिल्ली के, कासिम ( सैयद 


अबुल कासिम) इत । प्रस्तुत नवीन संस्करण के परिवद्धन के लिए इस त ज़किरा 
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से सहायता ली गई है । अन्य मूल तज्ञुकिरों की अपेक्षा इस जीवनी में एक 
विशेषता यह है कि कासिम ने रचयिताओं के नाम अव्यवस्थित ढंग से नहीं: 
रखे, वरन्‌ उन्होंने समान नाम वालों को एक साथ रखा है, उनको संख्या 
बताई है और उनका व्यवस्थित ढंग से उल्लेख किया है | सरवर और शेफ़्त 
की श्रपेज्ञा कासिम के लेख संख्या में कम, किन्तु अधिक विकसित, हैं, ओर 
उनमें ऐसी बातें और उद्धरण हैं जो अ्रन्य में नहीं पाए जाते | 

५५, 'मजमुआ-इ वासोझ़तः--वासोरूतों का संग्रह, विभिन्‍न कवियों को 
इस प्रकार की इक्कीत कविताओं का संग्रह, जो ६८ फ़ोलिओ पृष्ठों की,, 
१२६१ ( श्य४६ ) में लखनऊ से मुद्रित, छोटी-सी जिल्द है, और जिसके: 
माजिन पर पाठ दिया हुआ 

५६, 'मजालिस रंगीन'--सुन्दर मजलिसें ग्रथवा रंगीन (रचयिता का 
नाम ) की मजलिस; सामयिक कविता और उसके रचयिताओ्रों की आलोच- 
नाव्मक समीक्षा। 

५७. “मसरंत अफ़ज़ा?--ख़शी की वृद्धि, इलाहाबाद के अबुलहसन 
करत । स्वर्गीय नाथ कृत इस तज़किरे को एक व्याख्या मेरे पास थी | ब्लेंड 
( 8[90व ) ने कृपा कर सर डब्ल्यू० आउजूले ((0५७८।८ए) की हस्तलि- 
खित प्रति के आधार पर मेरे लिए एक प्रति तैयार करा दी थी और जो 
आजकल आऑऑक्सफ़ंड में है । 

"८, मुग्लर उश्शु अरा---कवियों का उत्साह । यह प्राचीन तथा 
ग्राधुनिक रचयिताश्रों की काव्य-रचनाओं का संग्रह है, जो कमर € मंशी 
कमर उद्दीन गुलात्र ख़ो ) द्वारा, आगरे से महीने में दो बार प्रकाशित 
होता हैं । ' 

५४६. 'मुखतसर अहवाल मुसन्निफ़ान हिन्दी के तज़किरों काः--हिन्दी 
जीवनियों से संबंधित संज्ञिप्त सूचनाएँ ; 'रिसाला दर बाब-इ तज़किरों का 
शीषक भी है। 'जीवनियों संबंधी पत्र', दिल्ली के ज़॒काउललाह कृत | यह 
छोटी-सी रचना मेरी श्रोत्यर एऐदुस्तानी ऐ ल्युर ऊबरज़? ( हिन्दुस्तानी के 
ग्रंथवार ओर उनकी रंचनाएँ ) का अनुवाद मात्र है | 
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९६०. 'राग कह्प द्र मः- रागों भ्रथव] संगीत शैलियो का भाग्यशाली वक्त, 

/ ऊष्णानन्द ब्यास-देव, उनके द्वारा प्रकाशित संग्रह के कारण, उपनाम “राग 

सागर! ( 'रागों का समुद्र”! ), कृत लगभग १८०० चौंपेजी पष्ठों की जिल्द 
में हिन्दी के लोकप्रिय गीतों का वृहत्‌ संग्रह | 

६१. रीज्ञत उश्शुः अरा'--कवियों का बाग, क्लीम (मुहम्मद हुसेन) 
कृत, हिन्दुस्तानी कबियों पर कविता, “त ज़्किरा? के रूप में ली जा 
सकती है । 

.._ ६२. सभा विलास---सभा का आनन्द, हिन्दी कविताओं का संग्रह, 
पंडित धम नारायण कृत, जिनका तख़ल्लुस ज्ञमीर है । 

९३. 'सरापा सुल्+--पूर्ण वाकूपठुता, लखनऊ के, मुहर्सिन कृत, विषय 
के अनुसार क्रम में रखे गए सात सौ हिन्दुस्तानी कवियों के चुने हुए अशों 
का, उनके रचविताश्रों से संबंधित संक्षित सूचनाओं सहित, संग्रह | प्रस्तुत 
द्वितीय संस्करण के लिए यह रचना बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं है । 

६४. सव-इ आज़ाद'--आज़ाद देवदार (साइप्रेस), अर्थात्‌ आज़ाद का 

. देवदार, इस “तजूकिरा? का उल्लेख अबुलहसन ने अपने “मसरेत अफ़ज़ा' 
मैं किया है, जिसे उ्ूँ कवियों से संबंधित अनुमान किया जाता है, हालोँ कि 
एन० व्लैंड ( 8]900 ) ने उसका फ़ारसी कवियों के तज़ूकिरों में उल्लेख 
किया है। दोनों अनुमान मान्य हैं : ऐसे भारतीय कबि हैं जिन्होंने प्रायः 
फ़ारसी में लिखा है, और ऐसे भी हैं जिन्होंने हिन्दुस्तानी में लिखा है; 
आज़ाद स्वयं हिन्दुस्तानी के कबि थे और श्रत्यन्त प्रसिद्ध कवि थे। इससे 
मेरी बात का समर्थन होता हैं, क्थोंकि आज़ाद 'खज़्ान इ आमीर--भरापूरा 
ख़जाना--शीघ्रक विशेषतः फ़ारसी कवियों के एक दूसरे 'तज़करा! के 
रचयिता हैं । द 

६५. सुजान चरित्र--सज्जनों का विवरण, कवि सूदन कृत, दा सो से 
अधिक हिन्दुई कवियों की एक प्रकार की जीवनी | 


९६. 'सुहुफ़-इ इज्ाहीम--इब्राहीम के पृष्ठ, यह शीर्षक रचयिता, ख़लील 
ढै 


भूमिका द 


के असली नाम के आधार पर रखा गया है, जिनके संत्रंध में इस इतिहास 
में लिखे गए लेख में सूचनाएं मिलेंगी | 
जिन्हें वास्तव में सूचीप कहा जाता है उनसे मुझे अंथ-सूची भाग 
के लिए बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुई है | इस रूप में, लबनऊ के आल-इ 
अहमद नामक सब्जन के फ़ारती और हिन्दुस्तानी हस्तलिखित ग्रंथों के 
बहुमूल्य संग्रह के हस्तलिखित और १२११ ( १७३६-६७ ) में प्रतिलिपि 
किए गए, सूचीपन्न के एक भाग से विशेषतः सहायता ली है; बंगाल को 
एशियाथ्क सोसायटी के फ़ारसी अक्षरों वाले सूचीपत्र और देवनागरी 
अक्ञरों वाले सूचोयत्र से; और संग्रह-भाग के लिए मैंने अ्रगरेज़ी विद्वानों 
की देन, इस दृष्टि से दो महत्वपूर्ण संग्रहों से लाभ उठाया है । पहला है, 
स्वर्गीय कर्नल ब्राउटन कृत 'सेलेक्शन्त ,फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोयट्री आऑँब दि 
दिन्‍्दूज़', जिसमें उनसठ लोकप्रिय भारतीय गीतों के उदाहरण हैं, और 
इसलिए हमें अनेक प्राचीन कवियों का परिचय आम होता है। दूसरा 
जिसमें कई रचनाश्रों के रचयिता, हिन्दुस्तानी के प्रतिद्ध लेखक, तारिशो- 
चरण मित्र, का सहयोग था, मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले सप्रहों में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है| उसमें, अन्य बातों के अ्रतिरिक्त, 'भक्तमाल' से 
लंबे उद्धरण, कबीर कृत 'रेख़्ते', तुलसी कृत रामायण! क[ एक काण्ड, 
- हितोपदेश? के उदू रूपान्तर से उद्धरण, जवाँ कृत 'सकुन्तला” की कथा, 
अंत में तीन सौ अड़तालीस छोटी-छोटी कविताएँ हैं जिनमें से अनेक 
लोकप्रिय गान बन गई हैं । 
: दुर्भाग्यवश ये तज़ूकिरे बहुत कम सन्‍्तोषजनक रूप में लिखे गए हैं | उनमें 


१-.इस सूचांपत्र की एक प्रति, जो उनकी अपनी था, प्रोफ़ेसर डी० फ़ोब्स ने 
क्ृपापूर्वंक मुझे दी थी और जो बाद को रॉयल एशियाटिक सोसायटों को दे दी 
गई । एक दूसरों प्रति सर गोर आउजले की हस्तलिखित पोथयों में थं!; जैसा 
कि मुमे स्वर्गीय नेथै,नय्ल ब्लेंड से ज्ञात हुआ है, कि बरहर ( 97797 ) के 
एक निवासा ने १२११ ( १७१६-६७ ) में, एक दूसरी प्रति के रूप में, उसको 
प्रतिलिपि की है। द 


१०६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रायः उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण-स्वरूप 
उनकी रचनाथ्रों से कुछ पद्चय उद्धत किए हुए मिलते हैं । अत्यधिक विस्तृत 
सूचनाओं में, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहीं मिलती, मृध्यु-तिथि, और 
व्यक्तिगत जीवन से संबंधित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं । उनकी रचनाओं 
के संबंध में मी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके शीर्षकों के 
बारे में; हमारी समझ मं यह कठिनाई से आता है कि इन कबियों ने 
खपने अस्थायी पत्मों का संग्रह 'दीवान” में किया है, और इस बात का 
' संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्‍योंकि जिन कवियों ने एक या कई ऐसे 
ग्रह प्रकाशित किए हैं वे “दीवान के रचयिता! कहे जाते हैं, जो शीर्षक 
उन्हें अ्रन्य लेखकों से अलग करता है, ओर जो 'महाकवि' का समानार्थ- 
वाचो प्रतीत होता है। इन तज़किरों का ख़ास उपयोग यह है कि जिन 
कवियों को रचनाएं यराप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक अवतरण मिल 
जाते हैं। मूल जीवनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे हैं जो उद्धत पद्मों के 
संबंध में कभी-कभी अपना निर्णय देते हैं ; वे दसरों से ली गईं बातें और 
कुछ दहृद तक अनुप्रयुक्त और त्रटिपूर्ण प्रतोत होने वाली अभिव्यंजनाएँ 
चुनते हैं, ओर जिस कवि के अबवतरण वे उद्धुत करते हैं, उनमें किस तरह 
होना चाहिए था प्रायः यह बताते हैं| इसके अतिरिक्त, यदि विश्वास 
किया जाय तो, ख़ास तौर से उदे कृबियों से संबंधित जीवनियों में उनका 
जीवनी-ग्रंथ सबसे अधिक प्राचीन 


मौलिक जीवनियाँ जो मेरे अंथ का मूलाघधार हैं सब (तख़ुल्लसों? * 

या किाव्योपनाोमों के अ्रकारादिक्रम से रखी गई हैं। मेने यही पद्धति 
ण की है, यद्रपि शरू में मेरा विचार काल-क्रम ग्रहण करने का था: 
ओर में यह बात छिपाना नहीं चाहता कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, 


'निकात उश्शु' अरा? की भूमिका 
: * इस शब्द का जो अरबी है, शाब्दिक. अर्थ “प्रयोग” हे क्योंकि कवि उसका अपनीः 
कल्पना के अनुसार अपने लिए प्रयोग करते हें । 
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या कम-से-कम जो शीर्षक मैंने अपने ग्रन्थ को दिया है उसके अधिक 
उपयुक्त होता ; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएँ होने के का'ण उसे ग्रहण 
करना कठिन ही था । वास्तव में, जब्र में उसके संबंध में कहना चाहता 
हूँ, मौलिक जीवनियाँ हमें यह नहीं बतातीं कि उल्लिखित कवियों ने किस 
काल में लिखा ; और यद्यपि उनमें प्रायः काफ़ी अवतरण दिए गए हैं, 
तो भी उनसे शैली के संबंध में बहुत अधिक विचार नहीं किया जा सकता,. 
क्योंकि प्रतिलिपि करते समय उनमें ऐसे पाठ संबंधी परिवर्तन हो गए हैं जो 
उन्हें आधुनिक रूप प्रदान कर देते हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन हो हों । 
जहाँ तक हिंदई लेखकों से संबंध है, उनको भी अधिकांश रचनाओं को: 
निर्माण-तिथियाँ निश्चित नहीं हैं | यदि मैंने काल-क्रम वाली पद्धति ग्रहण 
की होती, तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते : पहले में में उन लेखकों: 
को रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है ; दूसरे में उनको जिनका 
काल सन्देद्त्मक है ; अंत में, तीसरे में, उन्हें जिनका काल अज्ञात है।' 
यही विभाजन उन रचनाओं के ज्िए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के 
प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य .सरल बनाने और 
पाठक की सहूलियत दोनों ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति, यद्यपि वह 
अधिक बुद्धि-संगत थी, स्वेच्छा से छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा | 

तो भी इस विभाजन को रूपरेखा इस प्रकार है : 

सबसे पहले हिन्दू कवि हैं ' ; ओर ग्यारहवों शताब्दी से * मुसलमान ' 
कवि मसूद-इ साद ( 2४६८! १0- 597 20 ), जिनके सबंध में नैथेनियल- 
ब्लैंड(0९७४. 997व) ने १८५३ में 'जूर्ना एसियातीक? में अत्यन्त रोचक: 





१ यह निश्चित करना कठिन हे कि हिन्दी के सबसे अधिक प्राचीन कवि किस 
.. समय हुए। तो भी मैने अमर शतक द्वारा ज्ञात. संस्कृत कवि, शंकर आचार्य. 
का उल्लेख किया है जो नवीं शताब्दी में रहते थे ओर जिन्होंने कुछ हिन्दी. 
कविताएँ लिखी प्रतीत होती हें । द 
२ १०८० के लगभग 
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चातें लिखी हैं ; तलश्चात्‌, बारहवीं शताब्दी में चंद, जो राजपूतों के होमर 
कहे जाते हैं, और पीपा, जिनकी कविताएँ तिक्खों के आदि ग्रन्थः में 
हैं ; तेरहवीं शताब्दी में ', सादो, जिन्होंने कुछ कविता एँ उदू बोली में 
“लिखना पसन्द किया ; बैजू बावर ( 8892 ), प्रसिद्ध कवि और गवैया; 
और, चौदहवीं शताब्दी में, दिल्‍ली के, खुम्रों, और हैदराबाद के, नूरी। 


निस्‍्लन्देह, और ऐसे हिन्दुस्तानी लेखक हैं जो इन्हों शताब्दियों या 
:उनसे पहले रहते थे। मध्य भारत के पुत्तकालयों में निश्चित रूप 
'से ऐसे प्राचीन हिन्दी ग्रन्थ हैं जो अज्ञात हैं; ओर, हर हालत में, ऐसे 
“बहुत-से लोकप्रिय गीत हैं जो हिन्दी माषा के विक्ास के प्रारंभिक यग 
“तक जाते हैं । 

पन्द्रहवीं शताब्दी में आधुनिक संग्रदायों के प्राचीनतम संस्थापक 
“दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने भक्ति-पद्धति सम्बन्धी भाषा के रूप में हिन्दी 
का प्रयोग किया है, और जिन्होंने इस बोली में धार्मिक भजनों और नैतिक 
“कविताओं का सृजन किया है। उनमें विशेष हैं कबीर, जिन्होंने साहस- 
पूवक संस्कृत के प्रयोग का विरोध फ़्िया ; उनके शिष्य ले तगोपाल दास, 
सुख निधान” के संकल्ननकर्ता और घरम-दास, अमर माल? 3 के रच- 
यिता ; नानक और भागो-दास, जो अस्यबिक प्रसिद्ध हैं ओर जिनके बारे 
में अन्यत्र मैंने जो कुछ कहा है उसकी पुनराज्त्ति करना नहीं चाइता ४ ; 
पश्चिमी हिन्दुस्तानी में लिखित एक “'भगवत? (8]१488 740 के संकलनकर्ता, क्‍ 
लालच, आदि.-। द द 


घज-न+>०>+५+ 33. 





+ १२५५० के लगभग 

+ इस रचना के संबंध में, इस इतिहास के जोवनों और भ्न्‍्थ-सूची भाग में, 
कबीर पर लेख देखिए । ्््ि 

3 मेरी 'ुदीमाँ द ल लॉग ऐंदुई” ( हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धांत ) की भूमिका 
देखिए, पृ० ५ । द 

४ “रुदौमाँ द ल लॉग ऐंदुई' को भूमिका तथा इस रचना में। 


भमिका | १०६. 
छ्‌ 


: सोलहवीं शताब्दी में, हिन्दुओं में, सुख-देव हैं, जिनके सम्बन्ध में 
जीवनीकार प्रिया-दास ने एक विशेष लेख दिया है। नाभाजी, जीवनी-- 
सम्बन्धी कविताओ्रों के रचयिता जो “भक्त मार्ला का मूल पाठ हैं ; बललभ 
ओर दादू, प्रसिद्ध सांप्रदायिक गुरु और कवि; बिहारी सत-सई? " के. 
प्रसिद्र॒ रचयिता ; गंगा-दास, विद्वान्‌ काव्य शास्त्री, तथा अन्य अनेक | 

उत्तरी भारत के मुसलमान लेखकों में, श्रन्य के अतिरिक्त, हैं, अकबर" 
के मंत्री, अबुलफ़्जल और रोशनियों या जलालियों ( प्रकाशितों ) के. 
संप्रदाय के गरु, बायज़ीद अंसारो | 


दक्खिन के लेखकों में हैं ; 

अफ़ज़ल ( मुहम्मद ), जिनके संबंध में जीवनीकार कमाल का कथन 
है: “उनकी शैली परिमा्जित नहीं है, क्योंकि जिस युग में उन्होंने लिखा, 
उस समय रेख़ता कविता का अ्रश्रिक प्रचार नहीं था, श्रोर उन्हें दक्खिनी में. 
लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा था; गोलकुंडा के बादशाह, मुहम्मद कुली 
कुत॒बशाह, जिन्होंने १श५८ूर से १६११ तक राज्य किया, और जिनके: 
उत्तराधिकारी, अब्दुछा कुतुब्शाह हुए, जिन्होंने हिन्दस्तानी साहित्य को. 
विशेष रूप से प्रोत्तादन प्रदान किया | 


सन्नहवी शताब्दी के लिए--युग जिसमें, विशेषतः दक्खन में, वास्तविक . 
उदूं कविता का, निश्चित रिद्धान्तों के अंतर्गत सृजन प्रारंभ हुआ-- 
हिन्दी कवियों में, में सूर-दास, तुलसी-दास, और केशव-दास, आधुनिक- 
भारतवासियों के प्रिय तोन कवियों, का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके. 
संत्रध में कहा गया हूँ : सूर-दास सूर्य हैं; तुलसी, शशि; केशव-दास.., 
उड्गन ; अन्य कवि खद्योत हैं जो इधर-उधर चमकते फिरते हैं[!< 


१ इन विभन्न व्याक्तयों के संबंध मैं, वही रचनाएँ देखिए 
+ इस महत्वपूर्ण उद्धरण का पाठ देखिए, मेरो 'दोमादल लॉग ऐेंदुई/- 
का इ० ८ । 


अविया- न ३ न न++3५०.3+3+3 “नमन रन अननननामा-क 3 नम तल्‍कान, 
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च | 
उदूँ कवियों में हैं हतिम, जिनका उल्लेख में कर ही चुका हूँ 
आज़ाद ( फ़कीरल्लाह ), जो, यद्यपि हैदराबाद के निवासी थे, दिल्ली में 
रहते थे और जहाँ उन्होंने अपनी कविता के कारण ख्याति प्राप्त की ; जीवाँ 
(मुहम्मद), अनेक धार्मिक ग्रन्‍्थों के रचयिता, आदि | 
दक्खिनी कवियों में हैं : बली, जिनका दूसरा नाम बाबा-इ रेख़ता-. 
रेख़ता कविता के जनंक--है ! शाह गुलशन, उनके उस्ताद ; अहमद, 
गज़रात के ; तानाशाह ; शाही, बगनगर के, और मिर्जा अबुलकासिम, 
इस शहज़ादे के कर्मचारी ; आवरी या इब्व निशाती, 'फूवबन!? के रच- 
'यिता ; गोबास या गोवासी, तूती कहानी से संबंधित एक कविता के रच 
'यिता ; मुदक्रिक ()40१४८१०ा०), दक्खिन के अत्यधिक प्रत्चोन कवियों 
में से एक जिन्होंने ऐसी रेख्जता में लिखा जो हिन्दुस्तान की रेख़ता से 
बहुत मिलती है ; रसमी, 'ख़ाबिर नामा' के रचयिता, अजोज्ञ (म्रुइम्मद ), 
“तथा अ्रन्य अनेक | 
अठारहवीं शताब्दी के उन हिन्दुस्तानी कवियों का उल्लेख करने से 
बहुत विस्तार हो जायगा जिन्होंने अपने सामयिकों में नाम कमाया। भेरे 
* लिए हिन्दी के लेखकों में इनका उल्लेख करना यथैष्ट हैः गंगा पति, हिन्दुओं 
के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित एक प्रबंध के रचथिता ; भीरभान, 
साथ थ। “त्रित्र” नामक प्रसिद्ध संप्रदाय के संस्थापक और उच्चकोटि 
को धार्मिक कविताओं के रचयिता ! राम-चरण, अपना नाम लगे हुए एक 
“संग्रदाय के संस्थापक और पविन्न भजनों के रचयिता ; शिव नारायण, एक 
और संप्रदाय-संस्थापक, हिन्दी छन्दों में ग्यारह अन्धों के रच यिता, जो श्री 
गशेशायनमा /--के रूप में गशेश को स्ुति से प्रारंभ होने के स्थान 
पर इन राब्दों से प्रारंभ होते हैं : सन्त सरनः “सनन्‍्तों को शरण | 


उदू कवियों में मैं अपने को सौदा,” मोर और हसन--पिछली 





फिल्म 


) विशेष रूप से सौदा को हिन्दुस्तानी काव्य का वादशाह, मलिक उश्शुः अरा-ह 
रेखता', भी कहा जाता है। द 


भूमिका द [ १११ 


शताब्दी के अत्यविक्र प्रतिद्ध तोव कवि, जुत्त, आरज्, दर्द, यकीन 
फ़िगाँ, दिल्‍ली के अ्मजद, बनारस के अमीनुद्दीन, गाज्ञीपुर के आशिक के 
उल्लेख तक सीमित रखूं गा ; ओर दक्खिनी लेखकों में, हंदर शाह, उपनाम 
ध्र्तिया-गो--मर्त्तियों का गाने वाला--का, क्योंकि उन्होंने अपने रचे 
हुए मधिये गाए। अन्य के अतिरिक्त, कविताओं का वह क्रम उनकी देन 
है जो वली कृत दीवान की कविताश्रों का विकास प्रस्तुत करता है। इन 
कविताञ्ं के, जिन्हें 'मुख़म्मस? कहते हैं, हर एक बेत, या दोहरे चरण, 
के साथ तीन और चरण जुड़े हुए हैं, और जो इस प्रकार एक भिन्न छुन्द्‌ 
बन जाते हैं | अब्जदी एक दूसरे उल्लेखनीय दक्खिनी लेखक हैं ; वे एक 
ऐसे छोटे-से पद्म-बद्ध सब-संग्रह” ( ०0०एट/0969॥6 ) के रचयेता हैं 
जिसमें कई अध्याय, हरएक भिन्न छुन्द में, हैं, जिनका अध्याय के शीर्षक 
द्वारा परिचय देने का ध्यान लेखक ने रखा है। औरंगाबाद के, सिराज 
की मृत्यु १७५४ के लगभग हुई ; दक्खिन के अत्यन्त प्रसिद्ध कवियों में से, 
सूरत के, उज्जूलत को मृत्य ११६५४ (१७५१-५२) में हुई, उन्हें भी यहाँ 
स्थान मिलना चादिए | द 


अंत में उन्‍नीसवों शताब्दी के और सामयिक्र अत्यन्त प्रसिद्ध भारतीय 
लेखकों में से हिन्दी के हैं : बख्तावर, जिन्होंने जैन सिद्धांतों की पद्च में 
व्याख्या की है, जोवनो-लेबक दूल्हा राम ओर रामसनेहियों के गरु की 
धामिक परंपरा में उनके उत्तराधिकारी छुत्न-दास | 


 उदू में, सभायी ओर करीम ने हम॑ १८५२ में मृत्यु को प्राप्त प्रचुर 
आर सुन्दर कवि दिल्ली के मूमिन, जिनके दोवान को उन्होंने अद्वितीय 
कहा है ; १८४२ या ४३ म॑ मृत्यु को प्रात, नसीर, और, १८४७ में मृत्यु 
को प्राप्त, आतश, जिनमें से हर एक का दीबान लोकप्रिय हो गया है ; 
'शाहनामा? के एक पद्मन्रद्ध संक्तित अनुवाद के रचयिता, मूल चद्‌ , 


१ <बुहफा लिस्सबियान---बच्चों का उपहार 
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ममनूत, अत्यन्त प्रसिद्ध सामयिक लेखकों में से एक, तथा अन्य अनेक के 
नाम दिए हैं जिनका उल्लेख मैंने अपने प्रारंमिक भाषणों में 
व्यिाहे। क्‍ 

दक्खिनी में, में अपने को हैदराबाद के कमाल, और मद्रास के, 
मुस्तान के उल्लेख तक सीमित रखना चाहता हैँ । 


मूल जीवनी-लेखकों ने जिस दंग से उल्लिखित कवियों के बारे में कहा 
है यदि हम वास्तव में उसको ओर ध्यान दें तो वे हमें बड़ी सरलतापूबंक तीन 
प्रकार के मिलेंगे : वे कवि जिनका केवल उल्लेख कर दिया गया है, वे 
जिनका उस रूप में उल्लेख छुआ है जिसे में आदरपूर्वक कहूँगा, और वे 
जिनका अत्यन्त आदरपू्वक उल्लेख हुआ है, इस भोड़भाड़ में मुझे 
सामान्य अभिव्य॑जनाएँ प्रदान करत हैं| पहले भाग में में उन लेखकों को 
समझता हूँ जिनके सबंध में कोई विस्तार नहीं दिया गया, कभी-कभी उनके 
नाम और उनके जन्म-स्थान, और उनको कविता के एक उद्धरण का 
उल्लेख हुआ है | ये वे लोग हैं जो गज़लों की केवल एक ऐसी संख्या के 
रचयिता हैं जो दोवान म॑ संग्रहीत करने के लिए यथेष्ठ नहीं हैं, अथवा 
जिनको ऐसी अन्य कविताएं हैं जो किसी विशेष शीषक से ज्ञात नहीं हैं । 
दुसरे में, मैं उन लेखकों को रखता हूँ जो, विषय के अनुत्तार, “दौीवान! या 
'कुल्लियात' नामक कविताओं के किसी सम्रह के रचयिता हैं। अंत में 
तीसरे भाग में, यदि हिन्दी में ग्रन्थ हैं तो लगभग सदैव सस्क्ृत में, यदि वे 
उदूँ या दक्खिनों में हैं तो फ़ारसी और साथ ही अरबी में, विशेत्र शीर्षकों 
वाले पद्म, था गद्य-ग्रंथों के रचयिता आते हैं । 


मूल जीवनी-ल्लेखक प्रायः, ओर कभ्ी-क्रभी मैंने उसके उदाहरण दिए 
हैं, उदूं लेखकों द्वारा रचित फ़ारसी रचनाश्रों का भी उल्लेख कर देते हैं, 
ओर यह जान कर किसी को कोई आश्चय न होना चाहिए कि बहुत-से 
हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी कविताश्रों को, ओर साथ ही इश्न पिछली 
भाषा में ग्रंथों की रचना को, इस घिलसिले में याद रखिए कि रसीन 
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( १४८४८ ) , ब्वालो ( 50690 ), तथा चौदहवें लुई के समय के 
ग्रत्यधिक प्रसिद्ध कबियों में से अधिकांश अपनो शिक्षा अ्रच्छी नहीं 
समभते थे यदि वे अपनी कविताश्रों में लेटिन के कुछ अंश न रख पाते थे। 
रोम में लेटन कविताओं के साथ-साथ ग्रीक कविताएं रची जाती थीं, जिसके: 
' कारण जो दोनों क्नोतिकल भाषाश्रों में लिखते थे वे 'पा॥प्र50प6 ॥7- 
278० 3८४9/0789? कह्टे जाते थे । जिस भारतीय प्रथा का मैन उल्लेख: 
किया है उसमें एक बात और पैदा हो गई है; वह यह है कि वे लेखक जो 
रचना की इस प्रवीणता के लिए उत्साहित हुए हैं, हिन्दुस्तानी या फ़ारसी में 
लिखने के अनुसार, दो विभिन्न काव्योपनाम या 'तख़ल्लुस? घारण करते हैं |; 
अब हमें इन लेखकों के बर्ग निर्धारित कर लेने चाहिए । सर्वप्रथमः 
स्थापित होने वाली विभिन्नता, जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है, उन्हें 
दिन्दुओं और मुत्तल्लमानों में अलग-अलग करना है, तो भी ऐसा करते समय 
यह देखने को मिलेगा कि किसी भी मुसलमान ने हिन्दुई या हिन्दी बोली 
में नहीं लिखा, जत्र कि बहुत-से हिन्दुओं ने चाहे उदू , चाहे दक्खिनी में 
लिखा है; साथ ही उन्होंने बहुत पहले से फ़ारसी में लिखा था, जैसा कि 
सैयद अहमद ने भी उस उद्धरण में कहा है जो मैंने उनके आसार 
उस्सानादीद'! से दिया है |' किन्तु जब कि मेरे द्वारा उल्लिखित तीन हजार 
भारतीय लेखकों में से दो हजार दो. सो से अधिक मुसलमान लेखक हैं; तो 
: हिन्दू लेखक आठ सौ हैं, और इन पिछलों में से भी केवल दो सौ पचास' 
के लगभग हैं जिन्होंने हिंन्दी में लिखा है । वास्तवः में, इस वर्ग के सभी' 
लेखकों को जान लेना कठिन है, क्योंकि हिन्दी कवियों के तज़ूकिरों का 
अभाव है, और इस प्रंकार एक' बहुत बड़ी - संख्या हमें अज्ञात' 
है, जत्र कि उदू लेखकों के बारे में यह बात नहीं है, त्रिनकी मूल जीवनियों 
में कम-से-कम नाम देने का ध्यान तो रखा गया है| विशेषतः पंजाब, 
कश्मीर, राजपूताना और उत्तर-पश्चिम प्रान्तों ( अँगरेज्ञी सरकार की 
..* यह उद्धरण 'लै ओल्यूर ऐंटृस्तानो? ( हिन्दुस्तानों अन्थकार ) मैं देखिए, ४ तथाः 
बाद के पृष्ठ । द ० 4 द 


ह्‌ 
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राजधानी, कलकशे की दृष्टि से ऐसा नाम है ) के प्राचीन प्रदेशों, दिल्ली, 
आगरा, ब्रज और बनारस के हिन्दू हैं, जिन्होंने हिन्दी में लिखा है । 

जहाँ तक दक्खिनी, निश्चित रूप से यहोा कहे जाने वाले, कवियों से. 
संबंध है, वे दो सौ नहीं हैं; इस प्रकार मेरे द्वारा उल्लिखित कवियों में से 
नडडुत बड़ी संख्या ने वास्तविक उददूं बोली में लिखा है, जो सबसे अधिक 
शुद्ध हिन्दुस्तानी समझी जाती है | 

यदि हम इन कवियों के नगरों के नामों की ओर ध्यान दें, तो हमें वे 
मिलेंगे जहाँ ये दो मुसलमानी बोलियाँ न केवल प्रयुक्त होती हैं बरन्‌ जहाँ 
'उनको अत्यधिक वृद्धि हुई है। दक्खिनी के लिए हैं; सूरत, बंबई, मद्रास, 
'हैदराबाद, श्रीरंडपट्टम, गोलकुण्डा; उदृ' के लिए: दिल्‍ली, आगरा, लाहौर, 
मेरठ, लखनऊ, बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, फ़ैजाबाद, इलाहाबाद और 
कलकत्ता, जहां, हिन्दुस्तानी प्रादेशिक रूप में भी बोली जाती हैँ | 

अम्मन, जो ईिन्दुस्तानी के प्रथम गद्य-लेखक समझे जाते हैं, ने 
'कलकत्ते में लिखा, और उन्होंने इस विषय पर, 'बाग़ ओ बहार” की 
भूमिका में कहा हैः 

मैंने अपने से भी उद्‌" भाषा का प्रयोग किया है, और मैने बंगाल 
'को हिन्दुस्तान में परिवर्तित कर दिया है |? 
.. केवल नाम द्वारा मुसलमान या हिन्दू लेखक को पदिचान लेना सरल 
है, और साथ ही कवियों के नामों पर विचार करना बड़ा अच्छा अध्ययन क्‍ 
होगा । मैने श्रन्यत्र ' मुसलमान नामों और उपाधियों पर विचार किया है; 
में अपने का केवल भारतवर्ष के मुसलमानों द्वारा ण्हीत छः विभिन्न नामों, 
'डपनामों या उपाधियों, जिनमें से अनेक दो-दो या तोन-तीन, के उल्लेख 
'तक सीमित रखगा, अर्थात्‌ 'आलम' या मुसलमान सन्‍्तों के नामों; 'लकब?, 
> महीर का सम्मान-सूचक उपनाम, जैसे गुलाम अकबरः--ईएवर का 
दास, इमदाद अली?---अली की कपा;, कुन्याता ( (पाए: ) वंश या 
पितृकुल बताने वाले उपनाम, जैत्ते अबू तालिब' तालिब का पिता, 'इब्न हिशमः 


की 
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+ भम्बार सूर लै नो ऐ तीत्र मुसलमों' (मुसलमानी नामों और उपाधियों का विवरण) 


९78८7%77) हिशम का बेटा; “निस्वत', देश या उत्तत्ति बताने वाले उपनाम, 
जैसे लाहौरी'-- लाहौर का, कनौजीः--कनौज का; 'ख़िताब?, पद या जाती- 
यता सूचक उपनाम, जैसे ख़ाँ, मिर्जा आदि, और अंत में काव्योउनाम या 
+तख़ल्लख , का जो सामान्यतः एक अ्ररबी या फ़ारसी, न कि भारतीय, 
संज्ञा या विशेषण होता है । 


'. मुसलमान रचयिताओं द्वारा धारण किए जाने वाले इस्लामी संतों के 
नामों के स्थान पर, हिन्दू अपने देवताश्रों या उपदेवताओं के नाम ग्रहण 
करते हैं। उदाहरणाथ, मुसलमान नाम रखते हैं. मुहम्मद, अली, इब्रा- 
हीम, हसन, हुसेन, आदि ; हिन्दू, हर, नारायण, राम, लक्ष्मण, गोपी-नाथ, 
गोकुल-नाथ, काशीनाथ,' आदि ! 

मुसलमानों के “अब्दुल अली--सर्वोच्च का दास, “गुलाम मुहम्मद! 
--म्ुहम्मद का दास, “अली मर्दान!'--अली का आदमी, आदि सम्मान- 
सूचक उपनाम हिन्दर्शों के 'शिव-दास?--शिव का दास, कृष्ण-दास 
भाधों-दास” और 'केशव-दास'---कृष्ण का दास, “नन्‍द-दास? -ननन्‍्द कां 
दास, हलघर-दास--इहल धारण करने वाले अर्थात्‌ बल का दास, 'सूर- 
दासः--सय का दास, के अनुरूप हैं । 

ओर दिन्दू केवल अपने देवताओं के ही दास नहीं हैं, वरन्‌ पंविन्न 
नगरों, और दिवय नदियों तथा पौधों के भी दास हैं | हज क्‍ 

इस प्रकार, हमें “गंगा-दास--गंगा का दास, ठुलसी-दास”--तुलसी 
(०८४07 597८प४7)का दास, श्रग्न-दासः--आगरे का दास, काशी- 
द्वास +-बनारस का दास, मथुरा-दासः--मथुरा का दास, द्वारिका-दासः -- 
अलौकिक रूप में कृष्ण द्वारा स्थापित नगर का दास, मिलते हैं। :. 








१ ऋतिम तोन नाम'क्षष्ण के नाम, हैं । 
इस नाम, जो मारत के एक्क प्रसिद्ध व्यक्ति का है, का ठोकन्ठोक अथ हैं अली 
के लोग”, क्‍योंकि “मर्दान!, मद'--आदमों का . ब्रहुबचन है ; किन्तु भारतवर्ष 
कभो कभी बहुबचन एकवचन क्रा रूप धारण कर लेता हैं”, जसा कि में अपने 
मेम्वार सूर लै-नों ऐ-तीत्र मुसलमाँ” में उल्लेख कर चुका हूं।.. 
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भमहबूत्र अली'--अली का प्रिय, 'महबूब हुसेनः--हुसेन का प्रिय 
आदि उपाधियाँ, 'श्रीलालः--श्री या लक्ष्मी का प्रिय, “हरबंस लाल?-.. 
शिव की जाति का प्रिय, के अनुरूप हें। 

अता उल्ला+-ईश्वर का दिया हुआ, अता मुहम्मदः-मुहम्मद 
का दिया हुआ, “अली बछूश'--अली का दिया हुआ, मुसलमान उपा- 
थियाँ हिन्दू उपाधियों _भगवान्‌-दत्त'-- भगवान्‌ का दिया हुआ, “राम- 
असादः-राम का दिया हुआ, 'शिव-प्रसाद'--शिव का दिया हुआ, 'काली- 
प्रसादः--दुगा का दिया हुआ, के अनुरूप हैं | 

. मुसलमान उपाधियों असद' (2९20) और “शेर! - सिंह की तुलना 

में हिंदू उपाधि (विद? है, जिसका वही अर्थ हे । 

जहाँ तक “खिताब? नामक उपाधि से संबंध है, हिन्दुओं की विभिन्न 
जातियों को अपनी-अपनी विशेषताएँ हें । क्‍ द 

इस प्रकार ब्राह्मणों को शर्मा,' चौबे?, तिवारी”, ६ुबे?, पांडे?, 
'शात्री को उपातियाँ दी जाती हैं; क्षत्रियों, राजपूत्ों और सिक्‍खों 
को ठाकुर, 'राइ', : 786 ) सिंह? की ; वैश्यों, व्यापारियों या महा- 
जनों को 'साह' या 'सेठ” और “लाला? की 5 शिक्षितों को “पंडितः और 
सिन! की ; वैद्यों को 'मिश्रः3 की | ः क्‍ 

हिन्दू फ़क्नौर गुरु), 'भगतः, गोसाई” या साई” और सिक्‍्ख फ़क़ीर 

भाई?--श्राता * कहे जाते हैं । क्‍ ५ 

हिन्दुओं के अनुकरण पर, भारत के मुसलमान चार वर्गों में विभाजित 
हैं: सैयद, शेख़, मुग़ल और पठान | पहले मुहम्मद के वंशज हैं ; दूसरे, 
मूलतः अरब, वे हैं जो इस्लाम स्वीकार करने वालों को इस नाम से पुकारने 


/) यह शब्द, जिसका अर्थ है प्रसन्न', 'हितोपदेशः के रचयिता के नाम का एक 
. आगथा। , ह 

* अर्थात्‌ कट्टर', शासत्र मानने वाला । | 

3 मुसलमान अपने चिकित्सकों को “हकीम'--डाक्टर, कहते हैं । 

# हिन्दुस्तानी कवियों में एक भाई” गुर-दास है और एक “भाई ननन्‍्द लाल | 
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में बाधा नहीं डालते ; मुग़लों से मूलतः फ़ारस के, और पठानों से अफ़गान 
'समझा जाता है | 

... सेयदों को अमीर” के स्थान पर, 'मीर' उपाधि दी जाती है; शेख्ों 
की कोई विशेष उपाधि नहीं है| मुग़ल अपने नाम से पहले 'मिज्ञाँ,” 
या बाद में बिग” उपाधि लगाते हैं ; उन्हें “आगरा! या सख़्वाज़ा! भी कहते 
हैं ; और पठान खाँ” कहे जाते हैं | मुसलमान फ़क़ीरों को 'शाह', सकी 
या पीरः की - उपाधियाँ मिलती हैं। उनके चिकित्मकों को 'मौला” या 
अमुल्ला कहते हैं। स्त्रियों को खानम?, बिगम', ख़ातन', 'ताहित्राः या 
साहिब, बी? या बीबी? | 


श्री! और देव हिन्दुओं की आ्रादर-सचक उपाधियों हैं ; पहली का 
ठीक-ठीक अर्थ है 'संत', और दूसरी का 'दिवता'। “श्री? नामों से पहले 
ओर देव” बाद में रखी जाती है। इन उपाधियों का प्रयोग नगरों, पव॑तों, 
नदियों, आदि के नाम के साथ भी होता है।* प्राचीन समय में गौल 
लोग ( «पा ) नगरों, बनों, पवतों के साथ दिवुस' (एप ) था 
“दिव ( 679 ) उपाधियों लगाते थे | यह एक भारतीय प्रथा थी, जो, 
केल्ट भाषा और केल्ट ज[ति के पुरोहितों के घम ( १£पांता१०० ) की 
उत्तत्ति के साथ-साथ, गज्जा के किनारे से म्यूज़ ( ४८०७८ ), मार्न॑ 
< (706 ) और सैन ( $276 ) के किनारों पर यहाँ आया | हमारे 
समय में, रूसी लोग अब तक अपने देश को 3७766 ऊ+ि८७७6' ( संत 
रूस ) कहते हैं । 


१ फ़ारसी में, *मेर्जा' उपाधि, जिसका अर्थ है अमोर का पुत्र,' नाम के बाद लगाने 
से शहजादा होने की सूचना देती है ; किन्तु नाम के पहले, यह एक सामान्य 
उपाधि है जो अन्य के अतिरिक्त शिक्षितों को दी जातो हे । 

| इस रूप मैं, मुसलमान हजरत” शब्द का प्रयोग करते हैं। वे इस प्रकार कहते 
हैं : “हजरत दिल्‍ली”, “हजरत आगरा? 


"श्श्प ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


भारतवर्ष के नरेश, आजकल भी, अपने राज्य के सबसे अधिक प्रसिद्ध, 
या अधिक क्ृपापात्र, कवियों को, या तो मुसलमान उपाधि 'सैयद उश्शु? 
अत--कवियों का सिरताज, या मलिक उश्शु' अरा'--कवियों का बाद- 
शाह, या हिन्दू उपाधि 'कबेश्वर--कवियों का सिरताज, 'बर कवि'--श्रेष्ठ 
क्ंवि, आदि प्रदान करते हैं। 

_ जिन हिन्दुओं ने उदू में लिखा है उन्होंने “तख़ल्लुस” ग्रहण करने 
की मुसलमानी प्रथा स्वीकार की है, और क्योंकि ये काल्पनिक उपनाम 
सामान्यतः फ़ारसी से लिए जाते हैं, जो भारतवष के मुसलमानों की 
साहित्यिक भाषा हैं, दोनों घर्मां के कबियों द्वारा समान तख़ल्लुस ग्रहण 
किये जा सकते हैं, और, फलत:, जब ये रचयिता केवल उपनामों से - 
पुकारे जाते हैं, यह जानना कठिन हो जाता है किवे हिन्दू हैंया 
मुसलमान । 

तेखकों में, मुसलमान हो गए कुछ हिन्द मिलते हैं, किन्तु कोई 
मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जिसने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया हो, जब 
'तक कि वह किसी उग्र सुधारवादी संप्रदाय में प्रवेश न करे, उदाहरणाथ 
'जैमे तिकखों का, जो अयना धर्म स्वीकार करने वाले मुसलमानों को 'मज्ञदत्री? 
(कहते हैं | वास्तव में मुसलमान से हिन्दू होने में अवनति करना है, जब 
'कि' हिन्दू से मुमलमान होना स्पष्टतः उन्नति करना है, क्योंकि ईश्वर की 
एकंता और भविष्य जीवन म॑ विश्वास उसका आधार है। इसके अतिरिक्त 
भारत के मुसलमानों में विवेक प्रवेश नहीं कर पाया; वे अब भी अपने धर्म 
के लिए श्त्यन्त उत्ताही हैं, यद्यपि व्यवहार में वह हिन्दू धरम द्वारा विक्ृत ही 
हो गया हो, ओर वे प्रतिदिन लोगों को मुसलमान बनाते हैं। इस प्रकार 
हम हिन्दू कवियों को इस्लाम घर स्वीकार करते हुए, संसार से विरक्ति 
धारुण-कंरते और अपनी कविताओं में ईश्वर को एकता गाते हुए देखते 
हैं । अन्य के अतिरिक्त मुज़्तर (लाला केंवर सेन) ऐसे हो हैं जिन्होंने सुन्दर 
हिन्टस्तानी कविताओं में उस बात का अ्रधिक प्रचार किया है जिस मुसलमान 
हुसेन का आत्म-बलिदान? कहते हैं। 
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हिन्दुस्तानी लेखकों में हमें कुछ हिन्दू ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने ईसाई 
मत स्वीकार कर लिया है, और साथ ही, अत्यन्त असाधारण और कम 
सुनी जाने वाली बात कि, कुछ मुसलमान ईसाई हो गए हैं। जीवनी- 
लेखक शेपफ्नत ( 52767% ) ने मसलमान से ईसाई होने वाले शौकत 
उपनाम के एक उदू कवि का उदलेख करते समय जो कहा है वह इस 
प्रकार है 


है 


'कहा जाता है कि शौकत, बनारस में, एक यूरोपियन के अत्यन्तः 
घनिष्ठ मित्र थे, और जिसके कहने में इस्लाम धर्म छोड़कर वे ईसाई हों 
गए । ईश्वर ऐसे दर्भाग्य से बचाए ! फलतः उन्होंने अपना नाम “मनीफ़ 
अली?---अली द्वारा उत्साहित, के स्थान पर बदल कर 'मुनीफ़ मसीह -- 
इसा द्वारा उत्साहित, रख लिया है |? 

ऐसी हालत में, नाम का परिवर्तन प्रायः हमेशा हों जाता है। एकः 
ओर हिन्दुस्तानी कवि ने, जिसका नाम 'फ़ैज्ञ मुहम्मद --मुहम्भद की कृपा, 
था, ईसाई होने पर अपना लकब! 'फ़ैज्ञ मसीहः--मसीह की कृपा 
रख लिया । | द 

किन्तु प्रारंभिक ईसाइयों में इस बात का अनुकरण होते हुए भी, 
ईसाई बने हिन्दू मूर्तिपूजकों जैला अथ रखने पर भी अपने नाम सुरक्षित 
रखते थे | हमारे अत्यधिक प्रसिद्ध सामयिकों में यही करने वाले बाबू 
गमेन्द्र मोहन ठगोर हैं, जिनका मैंने, अपने श्८ृष्ृ् के प्रारम के भाषण 
में, उल्लेख किया है, जिन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने का मूल्य, अपने: 
मूर्तिपूजक रह गए पिता की ओर से, मिला उत्तराधिकार का अपहरण । 

मूल तज़किरों में ऐसे हिन्दुस्तानी कवियों में कुछ मूलतः यहूदियों 
का उल्लेख मिलता है जो मुसलमान हो गए थे । ऐसे हैं मेरठ के जमाल़ 
( अली ), जो लगभग साठ वर्ष की अवस्था में हैदराबाद में रहते थे 
दिल्ली के जवाँ ( मुहित्रउल्लाह ), रोजगार से चिकित्सक, कविता को: 
दृष्टि से इश्क के शिष्य ; और एक संग्रह के रचयिता, मुश्ताक । 
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यद्यपि पारसी सामान्य गुज्ञतती में अर कभी फ़ारसी म॑ लिखते हैं, 
उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है, और इस 
प्रकार, भेरे ग्न्थ में उल्लिखित रचयताशओं में, बम्बई के, बोेमनगी दोसबजी 
पिल्लेंगे | 
उन्हों ज|बनी-लेखकों ने भारतीय कवियों में कुछ यरोपियन ईसाइयों 
कम्से-कम उनसे उत्पन्न, का उल्लेख किया हैं | उदाहरण के लए यूरो- 
पियन ( फगी ) सोंख्र" ( 5007076 ) और, सरबना (5/£0/97%& ) की 
रानी, प्रसिद्ध बेंगस समरू, उपनाम “जीनत उन्निसाः--स्त्रियों का आशभू 
'प्रणु, के पुत्र, जो साहिब नाम से ज्ञात हैं , क्‍योंकि यहो उनका तख़ल्लुस 
हैं, जब कि उनकी प्रधान आदरसूचक उपाधि 'जफ़र-याव!--बिजयी-- 
है। वे दिल्सोज के शिष्य थे, और उन्होंने कुछ उद कविताओं की रचना 
की जो सफल हुई थों। उन्होंने, दिल्‍ली में, अपने घर पर साहित्यिक 
गोष्ठियाँ को थीं जिनमें इस राजधानी के प्रधान कवियों, तथा, श्रन्य के 
अतिरिक्त, सरवर, जिनके कारण हमें यह बात विस्तार से मालूम हुई 
है, ने सहायता प्रदान की | कहा जाता हैं, वे, पूर्वी लोगों में श्रत्यन्त 
समाहत कला, ख़्शनब्रीत्ती में, चित्रकला में और संगीत में निपुण थे । 
वे श्यर७ में, पूर्ण यौवनावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए । 
उनके बपतिस्मा के नाम से बलथजर ( 8200929+ ), और तखु- 
हलुस से असीर--दास--नामक एक मित्र थे, जिन्होंने भी सफलतापूर्वक 
हिन्दस्तानी कविता को रचना को | सरवर का कथन है कि वे _फ्रगी और 
ईसाई ( नसरानी ) थे, और उनको कविताश्रों मं, जिनके उन्होंने उदाहरण 
भी दिए हैं, मोलिकता का अभाव नहीं है । 
.._. सरधना ( 500%7% ) के छोटे-से दरबार में, उसी समय में, एक 
तीसरे हिन्दुस्तानी के यूरोपियन कवि, और उस पर भी पफ्रांसीसी, थे, 
"जिन्हें लोग फ़रस्‌ या “फ्रांस', अर्थात्‌ .फ्रांस का निवासी, कहते थे | लोग 
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) समरू (--अलनु ० 
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उन्हें औगर्ट ( 0पटप७८ ) या औगस्टिन ( 0 प20०57॥ ) का पुत्र 
और सरधना की रानी का कर्मचारी बताते थे। वे सुर कविताओं के 
रचयिता हैं, और, साहिब की भाँति, दिल्‍ली के प्रसिद्ध कवि, दिलसोज 
के शिष्य | ः द 

हिन्दुस्तानी के एक और सामयिक, ईसाई और अँगरेज, कवि का 
उल्लेख किया जाता है, जिसका मूल जीवनी-लेखक' ने उल्लेख करते हुए _ 
जरिज बंस शोर', अर्थात्‌, संभवतः, जॉर्ज बर्न्स शोर, नाम लिया है-- 
जीवनी-लेखक द्वारा कुल का नाम 'तखल्लुस'--शोरशुल--के रूप में 
समभ लिया गया. है। 

अंत में हिन्दुस्तानी के कवियों में दिल्‍ली के निवासी दो अँगरेज़ों 
का उल्लेख किय। जाता है, 'स्फ़ान, अर्थात्‌ निस्संदेह स्टीफ़ेन' या 
स्टीवेन्स', जो श्द०० तक जीवित थे, और “जॉन टमस', अर्थात्‌ 
जॉन टेम्स', जिनका नाम “खाँ साहब' भी था, सामयिक काव | ये कवि 
संभवत: वरणु-संकर ( 92[£ ८४5६ ) थे । क्‍ 

स्वयं मुझे हिन्दुस्तानी के एक इसी श्रेणी के कवि का नाम ज्ञात है, 


4 । 


: सरधना को रानी, के दत्तक पुत्र, स्वर्गीय डाइस सोंम्त्र, जिनका में उल्लेख 
कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति का नाम प्रायः, अपने अधिकारों से वंचित होने 
के कारण, जिसके विरुद्ध वे उसे फिर से प्राप्त करने में लगे हुए हैं, 
अगरेज़ी पत्रों में आता रहता हैं। ड[इस सागर एक खास सरलता के 
साथ हिन्दुस्तानी कविताश्रों की रचना कर लेते थे, और बड़े अच्छे टंग से 
उनका पाठ कर लेते थे | 
हिन्दुस्तानी के ऐसे कवि का उल्लेख किया जाता है जो हब्शी था और 
जिसका नाम सीदी* हामिद त्रिस्मिल था। बिशप प्रेग्वार ( (9:680%6) 
) करोम द 
* यह उपाधि, जो सेथदी का अफ्रीकी उच्चारण है, भारत में केवल हब्शो उत्पत्ति 
के मुसलमानों को दो जाती है । लि, 
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द्वारा अपने लितेरत्यूर दे नैग्र” ( हबशियों का साहित्य ) में दी गई प्रसिद्ध 
हबशियों की सूची में यह नाम जोड़ देना चाहिए । प्रस्तुत हबशी कवि 
पटना का निवासी, और प्रतीत होता है, दास, था। वह इस शताब्दी के 
प्रारंभ में जीवित था |" 


हिन्दी के लगभग सब लेखक हिन्दुओं के नवीन संप्रदाओं से संबंध 
रखते हैं , अर्थात्‌ जैनों, कब्ीर-पंथियों, सिक्‍खों और सब प्रकार के वेष्ण॒वों 
से ; इन संप्रदाओं के, जैसे अत्यधिक प्रसिद्ध वैसे ही कम-से-कम ज्ञात, 
गुरु भी हिन्दी-कवि हैं ; वे हैं : रामानन्द, वलल्‍्लम, दर्यादास, “गीत गोविंद” 
शीषक प्रसिद्ध संस्कृत कविता के रचयिता जयदेव, दादू, बीरमान, बाबा 
लाल, राम-चरण, शिव-नारायण आदि | द 


केवल बहुत थोड़े शैब हैं जिन्होंने हिन्दी में लिखा हों। अधिकतर वे. 
पुरानी पद्धति के साथ-साथ पुरानी भाषा के प्रति आपसक्ति रखते हैं | 
जहाँ तक मुसलमानों से संबंध है वे, भारत में, कम की दृष्टि से 
सन्नियों अर्थात्‌ परंप्रराबादी! और शियों अर्थात्‌ पुथक्‌ होने वालों, में 
,विभक्त हैं | प्रायः सुन्नियों की कैथोलिकों और शियों की प्रोटेस्टेटों से 
तुलना की जाती है*, क्योंकि इन ब्राद वालों ने 'सुन्नः था 'ुहम्मद के कार्यों 
से संबंधित परंपरा? को श्रस्वीकार कर दिया था, और उन सब्र ने हदीस, 
अर्थात्‌ 'परपशनुसार मुहम्मद द्वारा कहे बताए गए शब्दों! को स्वीकार कर 
लिया था। किन्तु, शार्गी ((७४४०79) ने, जो वास्तव में, प्रोटेस्टेंट थे, उसे. 
उल्टा कर दिया है, संभवत: शिया संप्रदाय के वाह्माडंबरों के कारण | हो 
संस्थापक के नाम के आधार पर, सैयद-अहमदी नामक, मतभेद 
वाले भी हैं। वें भारत के बाहबी हैं और कभी-कभी इसी प्रकार पुकारे 
) इश्क़ो के आधार पर स्प्रेंगर ( 'कैटेलौग,” जि० पहली, पृ० २१५ )। 
* में उन लोगों मे से एक हूँ. जिन्होंने मेरे 'मेम्बार सूर औ शापित्र आंकोनू दु 
कुरान! ( कुरान के एक्र अज्ञात परिच्छेद का विवरण ) में यह तुलना की है। 
'जुनों एसेयातांक', १८४२ । 
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जाते हैं | हिन्दुस्तानी के. कई लेखक इस संप्रदाय से संबंध रखते हैं ; ऐसे 
हैं : हाजी अब्दुल्ला, हाजी इस्माईल, तथा अन्य कई जिनका मैं अवसरा-' 
नुकूल उल्लेख करू गा | द 
हिन्दुस्तानी के लेखकों में मुसलमान दाशनिकों या सूफ़रियों की, जिनमें: 
अनेक प्रसिद्ध सन्त हैं ; भिक्षुक कवियों को, जो न केवल स्वेच्छा से बने 
या फ़कीर हैं, वरल सचमुच मिक्षक हें, जो बाज़ार मं, अलग-अलग 
ग़जों पर, अपनी रचनाश्रों में से कविताएँ, बेचने आते हैं, एक बहुत 
बड़ी संख्या बराबर पाई जाती है। दिल्‍ली के मकारिम (मिर्जा ) और 
कमतरीन ( मियाँ ) उपनाम पीर-खाँ ” ऐसे ही थे, जो, 'उद्‌' मुअ्लल्ला?* 
में, दो पैसा ( दस सॉँतीमः के लगभग ) प्रति कविता के हिसाब से,. 
अलग-अलग कारज़ों पर अपनी गजलें बेचने स्वयं आते थे । 
इन भिक्षुक कवियों के साथ-साथ हमें मिलते हैं पेशेवर कवि,. 
अर्थात्‌ वे साहित्यिक व्यक्ति जो केवल काव्य-रचना में लगे रहते हैं, फिर 
सब वर्गों के शोकिया कवि, और इसी प्रकार निम्न वर्ग के लोगों में, और 
अंत में बादशाह कवियों की एक अ्रच्छी संख्या मिलती है जिनको 
कविताओं के बारे में कहा जाता है: “बादशाहों की बातें बातों में 
बादशाह होती हैं |! * इस प्रकार के कवि हैं, गोलकुणडा के जिन तीन 
बादशाहों का में उल्लेख कह चुका हूँ उनके अतिरिक्त, बीजापुर का 
बादशाह, इब्राहीम आदिल शाह, मैसूर का राजा, अभागा टीपू, म॒ग़ल 
सम्राट्‌ शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, 
 ) उनकी सृत्यु ११६८ ( १७५४-५४ ) में हुईं। जहाँ तक उनकी आलीशान 
उपाधि खाँ” से संबंध है, ज॑सा कि में कह चुका हूँ, भारत में वह पठानों या 
फ़रगाना का दा जाती है ञ्ो र वास्तव में हमारा कवि अफ़गान था। ु 
. » पोछे दिखाया जा चुका हैँ कि दिल्‍लों का बाज़ार इसी नाम से समझना 
चाहिए । 
3 फ्रांसीसी सिक्‍के ,फ्रक का सौवाँ हिस्सा--अनु० 
४ हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गति पर १८५१ का भाषण | 
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अवध के नवाब और बादशाह आसकफ़दोला, गाजी उद्दीन हैदर और 
'वाजिद अल्ली 

अंत में हिन्दुस्तानी के कवि समुदाय में से: महिला कबयित्रियाँ 
अलग की जा सकती हैं, जिनमें से कई का मैंने एक विशेष लेख में उल्लेख 
किया हैं | जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया उनमें से, मैं शइज़ादो खाला'* 
अथात्‌ माँ की बहन का उल्लेख कर सकता हूँ | वास्तव में उनका यह 
'तखल्लुस है, क्योंकि उनके मतीजे, फ़रु खाबाद के नवात्र इमाद उलमुल्क, 
'के हरम में वे इसी सुपरिव्वित नाम से पकारी जाती हैं ; किन्तु उनका 
आदरसूचक उपनाम या “खिताब? था “बद्र उन्निसाः--स्त्रियों में पूर्ण चन्द्र, 
अथांत्‌ स्त्रियां मं बहत असाधारण ।२ 

म॑, साहिब तखलल्‍लुस से ज्ञात, तथा “जो साहिब” या साहिब जी'-- 
श्रीमती महिला--का प्रचलित नाम धारण करने वाली, अम्त उल्न 
फ़रातिमा बेगम का भी उल्लेख करूगा, जो विशेषतः अपनी गजलों के 
कारण, उदू लेखकों में प्रसिद्ध हैं | वे अत्यन्त प्रतिद्ध कवि, मूनेम 
'( (पा) ) की, जो शेफ़त, उन जोवनी-ल्ेखकों में से एक जिनसे मैंने 
अत्यधिक सहायता ली है, तथा अन्य कई लेखकों के भी उस्ताद थे, 
शिष्या हैं | वे बारी-बारी से दिल्‍ली और लखनऊ में रही हैं, और मुजो 
'उल्ज़ाइ खाँ कृत कोल-इ गमीं? ((४पा--29777)--कोमल बात---- 
शीषक एक ससनवी का विषय हैं | 

एक और महिला कवयित्री, हिन्दू नाम होने पर भी संभवतः सुसल- 
मान, चंपा हैं, जिनका नाम 77/2८08॥2 ८7७72 के सुन्दर फेज 


५ अन्‍नानललवनल5 
५ 2 नननिशातित जेब -ात निभा सतना किन “िलनननननरीसनकमन»म “तन न ता पल नन कस किन पक न “नाप फलीपनलन «०७ 


१ 'लै फ़म पोणत द लिंद! ( भारत को महिला कवयिन्रियाँ ), 'रेव्यू द लौरिऐत? 
की मई, ४ को संख्या । 
* यह अरबो का शब्द हे ओर अर्थ हे--“माँ को बहेन ' । वह 'खाल'--माँ का 
साई, मामा--का स्त्रोलिंग हैं।.._ 
. 5 इश्की, स्प्रेंगर द्वारा उद्धृत । 
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का नाम है। वे नवात्र हुसम उद्दौला के हरम में थीं, और कासिम ने उन्हें: 
उदू कवियों में रखा है। 

' एक फ़रह (४४7)--खुशी--फ़रह-बरूश-- खुशी की दी हुई---नामक 
एक नतंकी का उदाहरण भी मिलता है जिसने हिन्दुस्तानी में काव्य-रचना 
की | शेफ़्त ने ज़िया---चमक--नामक एक और नर्तकी का उल्लेख किया 
है; ओर इश्की ने गंचीं ( (७०7८77४ ) नामक एक तीसरी का । 

.... एक चौथी नतंकी ने, हिन्दुस्तानी के कवियों की भाँति, पूर्जाल्लिखितों 
से बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करली है, वह है फ़रु खाबाद की जाना ( मीर 
यार अली जान साहिब ), किन्तु जो खास तौर से लखनऊ में रही, जहाँ 
उसे साहित्यिक सफलता प्राप्त हुईं। बचपन से ही उसने संगीत और 
साहित्य का श्रभ्यास किया, और वह फ़ारसी समझ लेती है। हिन्दुस्तानी 
में कविता को ओर उसको विशेष रुचि हैं और जीवन-लेखक करीम उसे 
अपनी उस्तादिन समभते हैं, और उन्होंने ग्रपपनी खास कविताश्रों के: 
संबंध में उससे परामर्श किया । उसने, १२६२ ( १८४६ ) में, लखनऊ से 
एक दीवान या अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया हैं जिसे 
काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है और जो जनानों की विशेष शैली में लिखा 
गया है; उस समय उसकी अवस्था छुत्तीस बर्ष के लगभग थो | | 
मुझे अभी एक हिन्दू महिला कवयित्री, नारनौल की, रामजी, उपनाम 
“नज़ाकतः--सुकुमारता--जिसकोी आश्चयैजनक प्रतिभा और अलौकिक: 
सौंदर्य के संबंध में मूल जीवनी-मंथों में अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य भरे पड़े हैं, 
ओर जो श्य४८८ तक जीवित थी; तस्वीर, जिस नाम का अ्रर्थ है “चित्र',. 
अर्थात्‌ एक चित्र की भाँति सुन्दर; सुरैया--सप्तषरि-मंडल ; यात-- 06988. 
707--तथा इस अ्ंथ में उल्लिखत अन्य अनेक का और उल्लेख 
करना है। 
उपयक्त संक्षित रूपरेखा से मेरी रचना के मुख्यांश के विषयों की 
एक झलक मिलती है जिसके लिए मैं विद्वानों की कृपा का आकांज्ञी हूँ,. 
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ओर विशेषतः संस्कृत के उन उत्साहियथों की जो सामान्य भाषाओं से, बिना 
अह बात ध्यान में रखे हुए कि वे हो अवसर आने पर साहित्यिक भाषाएँ 
यन जाती हैं, और हर हालत में, वे ही सभ्यता का वाहन और वर्तमान 
'को भविष्य से जोड़ने वाली «टंखला हैं, घुणा करते हैं । 


द्वितीय संस्करण की तीसरी जिल्द (१८७१) 
विज्ञप्ति 


दो महासरों के समय अनुपस्थित रहने के बाद मैं पेरिस लोटा; महासरों 
के समय नृशंस अत्याचारियों का शासन था जिन्होंने, तिरंगे मंडे में, अन्य 
दो रंगों से घिरे हुए, हमारे बादशाहों के सफ़ेद झंडे के स्थान पर लाल 
मंडा स्थापित किया हैं, जो, प्रतीत होता है, अंत में पहले द्वारा हटा दिया 
जायगा, और ऐसे स्मारकों के, जिन पर ,फ्रांत को गये हो सकता है, और 
असंख्य व्यक्तिगत जायदादों के नष्ट या विक्ृत करने में ही संतोष न कर 
जिन्होंने बेगुनाह और संभ्रान्त व्यक्तियों का बच करने में नीचता प्रदर्शित 
की है, विशेषतः हमारे प्रसिद्ध आ्च-बिशप दस्ब्रॉय ( 9087509 ), मधुर 
वक्ता अबे दगेरी ( 30906 ॥2680०7ए ), विद्वान्‌ समापति बौंज्ञों 
( 507]6४7 ) का, जो सब मेरी तरह, नए संप्रदाय द्वारा अन्यायपूर्वक 
निन्दित, फ्रांस के पराने च्च से संबंधित थे, मैं कह रहा था, पेरिंस लौटने 
'पर, इस रचना की तीसरी और अंतिम जिल्द जिसमें, मानव जातियों में 
छठा स्थान रखने वाली आधुनिक भारतीय जाति के साहित्यिक इतिहास का 
अधिकांश है, को दस महीने तक मजबुरन बन्द कर दी गई छणई को फिर 
से शुरू करने के लिए उत्सुक रहा हूँ। 

लेखकों की तालिका उसी समय छुप चुकी थी जब कि जीवनी-संग्रह 


१ द्वितीय संस्करण की दूसरी जिल्द में कोई भूमिका नहीं है । 
श्र्ड 


श्श्य ] हिंदुई साहित्य का इांतहास 


'नुसवा-इ दिलकुशा' का द्वितीय भाग मुझे प्राप्त हुआ था जिसके प्रथम 
भाग का विश्लेषण मैंने इस जिल्द के ३५३ तथा बाद के पृष्ठों में किया 
है। अपनी विद्वत्तापूर्ण कृतियों के लिए अन्य के अतिरिक्त भारतवाधियों में 
प्रचलित अंतिम संस्कारों के संबंध में खोज के लिए, मथुरा के प्राचीन 
प्रस्तर-लेखों की व्याख्या के लिए, बंगाल आदि के पस्तकालयों के संस्कृत 
हस्तलिखित-प्रथों के संबंध में सूचनाओं के लिए, प्रसिद्ध बाबू राजेन्द्रलाल 
मित्र यह हस्तलिखित ग्रंथों वाला भाग रुके भेजने के लिए राज़ी थे, किन्तु 
उनके गथ-लेखक पिता की मृत्यु से उसको छ॥ई रुक जाने के कारण, 
बाब ने उसे जारी रखना उचित नहों समक्ता । इस भाग में तीन रो तेरह 
रचयिताओं पर विचार किया गया है, जिससे मुद्रित ग्रन्थ की भूमिका में 

घोषित सात सौ, जिनमें से तेईस कवयित्रियाँ हैं, पूरे हो जाते हैं | 
जिनका उल्लेख इस इतिहास में नहों हुआ उनकी सूची, फ़ारसी 

वर्ण्भाल के #मानुसार, इस प्रकार है: हे 
. (४४ उदू-कवियों और १७ उदृ-कवयित्रियों के नामों की सूची--अनु०) 


मैं पूता' ( 7७ ) के शम्ल- ( $278779 ) कृत बाग़-इ बहार' 
जिसे लेखक ने 'फ़साना सहर'--फ़साने का सहर--के नाम से भी पुकारा 
है, के मंगल-वाक्यों में से कुछ पद्मों के अनुवाद से इसे समाप्त करता हूँ: 
>< >< (अनुवाद ) .. >< >< 


पेरिस, १५ अ्रक्ट्ूबर, १८७१ 


४3००० 'ेह७८११००० धभाराा्कादकाप:5५- आयवर/फेंदीसलाडर: 


अंगद" 

सिक्‍खों के तीसरे गुरु ओर 'तीहन? ( 7097 ) नामक एक 
विशेष सिक्‍्ख संप्रदाय के संस्थापक । उनकी कुछ धामिक कविताएँ 
हैं जो आदि ग्रंथ' में हैं । 

ह अजोमयर ( 20.]|07799५9879 ) 

जेपुर की बोली में लिखित गीत” के हिन्दू क्लेखक | वॉडे ने 
इस ग्रंथ का उल्लेख अपनी 'हिस्ट्री ऐंड लिटरेचर आँब दि हिन्दूज्ञ? 
(हिंदुओं का इतिहास ओर साहित्य) में किया है। उन्होंने कनौजी 


बोली में लिखित एक ओर गीत का उल्लेख किया है, किन्तु उसके 
रचयिता का नाम नहीं दिया । 


काम .. अज़ीम-बख्शों 
आगरा कॉलेज के विद्यार्थी, ने लिखी हैं : 
१, एक 7.०2०7787' शीर्षक रचना, आगरा में छपी 





3 हि 


3 यह शब्द एक्र वानर, बलि, के पुत्र का नाम है, जो रामायण” की कथा में 
भाग लेता हे । 

२ यह भीत शायद गीत अथ्था नहों जिसकी एक हस्तलिखित प्रति स्वर्गीय 
जनरल होरेयद ( सत०7770£ ) के पास थी ? यह दूसरी रचना, जो गद्य और उर्दू बोली 
में हे, पांडव: ओर कोरवों का इतिहास प्रतोत होती है। 

3 जि० २, ए० ४८६ ( ४८ ) द 

४ ब्वड़े ( ईश्वर ) की देन! 


२] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


२. श्री बील ( 8८9८ ) और मन्‍्नूलाल की सहकारिता में 
हिन्दी में “हिन्दी सिल्ेबस? ( “9ए[|50 प$ 0 ५०१7७] 2]॥3]0- 
$30[079 7 ), आगरा । क्‍ 

अग्र-दास* 

एक वैस्नव (या वेष्णव ) संत हैं जो संस्क्रत में लिखित 'भक्त 
माल! के अथम मूल पाठ के, जिसका अनुवाद और अनकरणा, 
विकास ओर परिवद्धन, हिन्दी और उदू में, अनेक रच यिताओं 
द्वारा हो चुका है,* निर्माता प्रतीत होते हैं. जिससे उसका हिन्दुई में 
लिखा जाना नहीं रुकवा--जो अत्यधिक संभव बात है । इसके अति- 
रिक्त ऋष्ण-दास के भक्त माल? में उनका उल्लेख इस ग्रकार है : 

 अप्पय 
श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहिं बित्तयों | 
सदाचार ज्यों संत प्रीति जैसे करि आये। , 
सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाये । 
प्रसिद्ध बाग सों प्रीति सुरुथ कृत करत निरंतर | 
रसना निर्मल नाम मनो वर्षत धाराघर । 
श्री कृष्णदास कृपा करी भक्तदत्त मन बच क्रम करि अटल दियो | 
श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा + हिं बित्तयों । 
टीका 
नाभा जी ने कहा है; “री अग्रदास हरि भजन बिन काल बृथा नहिं 
बित्तयो १... 

) हिं० 'अग्र ( 8878 ) नगर का सेवक! 

5 नाभा जो, प्रियादास, लाल जो, गमानों लाल और तुलसी-राम. पर लेख देखिए । 

_ 'भक्तमाल' की आधारभूत पंक्तियों के रचबिता, और जो, ऐसा अतीत होता है, 
प्रत्येक छप्पय की प्रथम ओर अंतिम पंक्तियों हैं। छप्पय को अन्य पं क्तियाँ, जैसा कि 
पिछले पाठ और पृथ्वीराज पर छप्पय से प्रमाणित होता है, क्ृष्ण-दास कृत हैं।' 


अभय' रास | ३ 


प्रशन--क्या कोई कह सकता है कि मनुष्य के जीवन का समय भौतिक 
कार्या में व्यतीत होने से व्यंथ जाता है,. क्‍योंकि शास्त्रों का कथन है कि 
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परिवार को संतुष्ट रखना ओर खाना खिलाना उत्तम कार्य है! 


उत्तर--हरि की भक्ति में जो समय व्यतीत होता है, केवल वही 
मूल्यवान है । अन्य सब कार्य व्यथ हैं । 

“द्रशन काज महाराज मान सिंह' आयो छायो बाग माहि 
बैठे द्वार द्वापाल हैं। मभारि के पतौवा गये बाहिर ले डारिबे को 
देखी भीर भार रहे बेठि ये रसाल हैं । आये देखि नाभाज ने उठि 
शाष्टांग करी भरी जल आखें चले अशुबनि जाल हैं| राजा मग 
चाहि हारि आनि के निहारे नेन जानी आप जाती भये दासनि 
दयाल हैं ।? * 


अभय राम 


संभवतः ये वही अभय सिंह हैं जो मारवाड़ के राजा के कृपा- 
पात्र है, कहा जाता है जिनकी रचनाएँ जितनी काव्यात्मक दृष्टि से 
महत्त्वपूर हैं उतनी ही ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व की 
हैं" आर जिनके लोकप्रचलित गीत हैं ? द 

3 अम्बेर के राजा जिन्होंने १५६२ से १६५१५ तक राज्य किया। ( प्रिन्सेप, 
यूसफुल टेबिल्स', 4, ११२ ) 

हू अंश तथा मूल छुप्पयप नवल किशोर ग्रेसं, लखनऊ से १८८रे ( प्रथम 

संस्करण ) में मुद्रित नाभादास कृत भक्तमाल' से लिया गया है। तासी द्वारा दिए 
अनुवाद और, इस अंश का आशय लगभग समान है। तासौ द्वारा दिए गए अनुवाद में 
ओर कोई अधिक बात नहीं है ।--अलु० 

3४ भा० बिना भय के क्‍ 

४ टॉड, 'पशियाटिक जर्नल', अक्तूबर, १८४०, ए० १२६ .. 
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अभिमन्यु 

एक हिन्दी-लेखक हैं जिनका मैं केवल नाम दे सकता हूँ ।. 

क्‍ अमर सिंह. 

अमर विनोदः-../ रोगों पर ) अमर का क्रियात्मक सत-- 
हिन्दी में लिखित ओर संस्क्रत से अनूदित रोगों के निदान ओर 
चिकित्सा पर पुस्तक के रचयिता हैं. । मेरठ १८६४५, २४-२७ पंक्तियों 
वाले ८८ अठपेजी पृष्ठ (२ 

अमराव सिंह ( राव ) 

राग साला'-रागों का संग्रह--के रचयिता हैं, १८६४ में मेरठ 
से मुद्रित । द 


अमीर चंद 

रचयिता हैं : क्‍ 
१, लक्ष्मी स्वयंवर! --लक्ष्मी का विवाह -के, मुद्रित 
रचना; ः द 


२. 'रुक्मिणी स्वयंवरः--रुक्मिणी का विवाह---के ; 
३. द्रौपदी स्वयंवरः--द्रौपदी का विवाह -के ; 
४. 'सुभद्रा स्वयंवर!--सुभद्रा के विवाह--के” ; 


. ) भा० अति प्रतिष्ठित” 
. ह भा० जो न मरे 
> क्या यह वहीं पुस्तक तो नहीं है जिसका शीर्षक 'रामविनोदः हैं. श्ण३५ मैं 
शआगरे से प्रकाशित, ४२ ० (जे० लौंग, 'कैरैलौग”, पृ० ४२ )९ 
४ भा० छोटा राजा! ॒ | व 
+ इन चार पुस्तकों का ज्ञेकर ( 7०756० ) ने अपने “बिबलिओथेका ऑरि- 
_एंटालिस! ( छ0॥0ल्‍6८६ 0.467६७॥७ ) मैं उल्लेख किया है । 


अम्बरदास [ हु 


क्या ये ओर “अमृत राजा, ओरंगाबाद के ब्राह्मण, हिन्दुस्तानी 
में लिखित निम्न रचनाओं के रचयिता, एक ही तो नहीं हैं : 
 दामा जी पन्‍त की रसद'-दामा जी का सच्चा इतिहास ; 
. सुक चरित्र'--तोते की कहानी ; 
' ध्रुव चरित्रः--श्रुव तारे का इतिहास ; 
, सुदामा चरित्र'--सुदामा को कथा ; 
. द्रोपदी वस्त्र हरणः--द्रीपदी के बस्त्रों का हरा जाना; 
. माकण्डेय बर घृर्शिकाः--सारकेण्डेय पुराण के अनेक चुने 
हुए अंश 
. रामचन्द्र वणुंन वर'--रास का श्रेष्ठ चित्रण ; 
' 'शिवदास वर्ण --शिवदास की प्रशंसा; 
. गणपति बणः--गणशेश की प्रशंसा ; 
०. दूवास यात्राः-दूर को यात्रा । 


>> |? 3] 


अम्बर-दास ' 


ृु | गी (ः 

आरसी मगड़ाः--आरसी का मझगड़ा--शीषेक एक हिन्दी 
कविता, कृष्ण ओर एक गोपी के बीच खूंगारपूर्णो बार्तालाप, के 
रचयिता हैं; १८६८ में आगरे से प्रकाशित, आठ अठपेजी प्र॒द्ठ । 


अम्मर दास क्‍ 
' सिक्‍खों के तीसरे गुरु ओर स्वयं “भल्ला? ( 88099 ) 
नामक विशेष सिक्‍्ख संप्रदाय के संस्थापक, हिन्दी कविताओं, जो 


आदि ग्रथ' में हैं, के रचयिता हैं | जे० डी० कनिधम कृत “सिक्‍्खों 
का इतिहास', प्रृ०श१८६ में उनकी कविताओं में से, उनमें प्रकट किए 


3 भा० आकाश का दास! 
२ भा० संभवत: अमरदास--देवता का दास' के लिए 


६ |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


गए संदर भावों के लिए प्रसिद्ध, कुछ का अनुवाद पाया जाता 
है | उनमें से सती पर दो इस प्रकार हें. 

सच्ची सती वह नहीं है ज्ञो अग्नि की ज्वाला में नष्ट हो जाती है, 
हे नानक ! सच्ची वह है जो शोक में मरती है। 

जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है वह उसके बाद जीवित न रहने 
के लिए अग्नि-ज्वालाओं के प्रति अपने को समर्पित कर देती है। आह ! 
यदि उसके विचार उसे ईश्वर तक उठा देते हैं, तो उसका कष्ट मघुर 
हो जाता है ।? 


अजन' मल ( गुरु ) 

सिक्‍खों के पाँचवें गुरुओर नानक? के चौथे उत्तराधिकारी 
बड़े चोपेजी लगभग १३०० प्रष्ठों के आदि ग्रंथ” नामक बृहत्‌ संग्रह, 
जो नानक और उनके उत्तराधिकारियों की धार्मिक कविताओं का 
संग्रह है, के निर्माता हैं | उसमें मगत या संत, अथवा केवल भाट 
या कवि, कहे जाने वाले माट या कवियों की कविताएं संग्रहीत हैं । 
संस्कृत" में लिखे गए कुछ अंशों को छोड़कर, वे सब उत्तर की 
हिन्दी में लिखी गई हैं ।' ग्रंथ की विषय-सूची का विस्तृत विवरण 
इस प्रकार है 


१ इस विस्मयादिबोधक चिह्न के बाद, गजलों में जेसा पाया जाता है, ऐसा 
प्रतीत होता हैं, कि ये पंक्तियाँ नानक की हैं । 

२ इन्द्र के पुत्र और कृष्ण के मित्र तोसरे पाण्डव का नाम 

3 उनका विस्तृत विवरण जे० डो० कनिंधम कृत (हिस्ट्रों ऑव दि सिक्खस? 
( सिक्खों का इतिहास ) में देखिए । 

४ जे० डो० कनिघम, हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस', ए० ३६८ 

७५ मभारतवासियों ने न.नक की बोली ( भाषा ) में लाहोर के दक्षिण-पूर्व के प्रदेश 
की प्रान्तीयता पाई है, किन्तु अर्जन की बोली ( भाषा ) अधिक शुद्ध है । 

६ वेसे तो में अपनों 'रुदोमों ऐेंदुई' (हिन्दों के प्राथमिक सिद्धांत ) में उसके संबंध में. 
काफ़ी कह चुका हूँ, किन्तु जे० डो० कनिंधम कृत 'हिस्ट्रो ऑवरदि सिक्खूस' के आधार 
पर में कुछ ओर निश्चित बातें यहाँ दे रहा हूँ 


अजुन मल [ ७ 


१. जप-जी? या गुरु मंत्र', अ्थात्‌ दीक्षा-संबंधी प्राथना | वह 
नानक की देन है ओर उसमें पोरी (?०0र्श ) नामक चालीस 
श्लोक हैं| वह नानक ओर उनके शिष्य अंगद में एक प्रकार 
का संवाद है | 


'सोडर रैेन रास'--सिक्‍्खों की संध्याकालीन प्राथना। 
नानक उसके रचयिता हैं. किन्तु राम-दास, अजेन और कहा 
जाता हैं, स्वयं गुरु गांबिंद'ने उसमें कुछ अंश जोड़े हैं । 


'कीरित सोहिल',' सोने जाने से पहले की जाने वाली दसरी 
प्राथंना, उसी प्रकार नानक की देन है ओर जिसमें राम-दास 
-अजुन ओर स्वयं गोबिंद द्वारा जोड़े गए अंश हैं । 


४9, चोथा भाग, जो आदि ग्रंथ! का सबसे अधिक विस्तृत भाग 
है, गुरुओं और भगतों द्वारा रचित इकतीस भागों में विभाजित है | 
8. (्‌ः हें 

उनके शीषक इस प्रकार हैं : 


(१ ) सिरी राग ( २) मम (/०७]|)) (३ ) गोरी (४) आसा 
( ७४53 ) ( ४ ) गजरी (६ ) देव गंधारी (७) बिहागरा ( ८)» 
वबाडहंस ( ४४७० लर9०75 ) ( £ ) सारठ या सोते (80+5 ) ( १० » 
धनाश्री ( ११) जंत श्री ( १२) टोडी ( १३ ) बेराडी ( उद्वा।वर्ल ) 
(१४) तैलंग (१४) सोधी (१६ ) बिलाावल (१७) गोड' 
( १८) रासकली (१६ ) नट नारायण ( २० ) माली गौरा 
(२१ ) मारू ( तोखारी ( ॥०%4$४७ ) (२३) केदार 
( २४ ) भेरों (५ २४ ) बसन्त (२६ ) सारंग (२७ ) मल्हार 


१ सोडर एक विशेष प्रकार की पद्य-रचना का नाम हे। रन! का अर्थ 'रात' 


ओर 'रास' नाम कृष्ण की लोला को दिया जाता है । 
२ “कोरित' ( कोति से ) का अर्थ 'प्रशंसा', ओर 'सोहिल'! --पअसन्नता 


का गाना । 
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०) कोड़ा (छक्पारी 2 (१६ ) कल्यान (३० » प्रभाती 
३१) जे जेबंती । । 

पूर्वोक्त नामों वाले अंशों के एक भाग के गुरु रचयिताओं के 
नाम इस समय ये हैं : क्‍ 

( १ ) नानक (२ » अंगद ( ३ / अम्मरदास (9) रास-दास 
(&) अजेन (६) तेगबहादुर ( ७) गोबिंद, किन्तु केवल 
संशोधनों के लिए। 

वेष्णव, भगत या अन्य व्यक्ति जिनकी रचनाएँ अन्थः में हैं, 
निम्नलिखित हैं : ५. 

( ६) कबीर (२) तिलोचन ( ३) बेनी ( 9८07 ) (४) 
रावदास या रेदास (४) नामदेव ( ३ )धन्ना ७) शेख फ़रीद 
( ८ )जयदेव ( £ ) भीकन ( १० ) सेन / ११ ) पीपा ( १२ ) सदना 
( १३ ) रामानंद ( १४ / परमानंद (१४) सूरदास ( १६ ) मीरा- 
बाई ( १७) बलवन्त ( 39]9270 ) ( १८) सत्त ( पा ) 
( १६ ) सुन्दरदास | पर 
४. भोग'--आनन्द | यह आदि गंथः का पूरक भाग है । 
उसमें नानक और अजु न ( जिनकी कुछ संल्कत में हैं, और 

(्‌ ४ री ० 
_अजजुन को एक कविता अमृतसर नगर की बोली सें है ), कबीर, 
शेख फ़रीद, तथा अन्य पुधारकों की, और उनके अतिरिक्त नौ भारों 
4 वष्ण॒व कवियों की, जिन्होंने नवीन सिद्धान्त महण कर लिए. थे, 
ऊड कविताएँ हैं । वे (नौ)हैं;: हे | 

(१) भीखा, अम्भरदास के शिष्य (२) कल्ल (70 3]]), राम- 
दास के शिष्य (३) कल्न सुहार (5५0॥9) («४ ) जालप (809), 
“जन के शिष्य (४) सल्ल (82॥), अजन के दूसरे शिष्य 
(६) नह्न (१०॥) (७ 2? मथुरा (५) बल्ल (४०) ( ६ ) कीरित | 


य 
हे 
हू 


अली मोलबी [ ६ 


. क्निंघम, 'हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस” को ये नाम काल्पनिक 
अतीत होते हैं; उनका कथन है कि 'गुरु विल्लास' में इन कवियों में 
से केवल आठ का उल्लेख है, ओर बल्ल को छोड़ कर इन आठों 
के नाम भी बिल्कुल भिन्न 


६. भोय का बानी'आनंद की बात अथोत्‌ अन्धथ” का 
निश्चित उपसंहार या अंत । उसमें केवल सात प्रष्ठ हैं, जिनमें हैं 
( १ ) पहली ख्री या बाँदी का भजन, 'श्लोक मेहिल ( शिदांम ) 

ला; (२) नानक का मल्हार राजा को उपदेश; ( ३ ) 'रतन- 
साला -( सच्चे भक्त की ) रत्नों की माला, नानक कृत; और ( ४ ) 
हक़.कत?, अर्थात्‌ लंका के राजा शिवनब ( 80727 ) की कथा-- 
गोविंद के समकालीन भाई भन्न ( ०४०70 ) कृत 'ोथी प्राण 
सिंहली” के अनुकरण पर | 


अली ( मोलवो ) 


ज्ञान दीपक -ज्ञान' का प्रकाश-के संपादक हैं. पत्र जो 
(८४६३ से कलकत्ते से हिन्दी, बंगला, फ़ारसी ऑर अँगरेजी में 
निकलता था | 
आनद* 
लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं जिनमें से अनेक डब्ल्यू० प्राइस 
द्वारा 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” में प्रकाश में लाए गए 
हैं। ब्राउटन ने उसका एक रसादिक उद्धत किया है, उनके 'सेले 
-कशन्स आँव हिन्दू पोयट्री' का प्रू० ७० | 


"| अ० “उठा हुआ, उच्च आदि? । यद शब्द यहाँ & | और (से तशदोद 
के साथ लिखा गया है । इसी ढिज्जे के साथ वह मुहम्मद के चबरेरे माई और दामाद का 
व्यक्तिताचक नाम भी 


+ भा० मेरा विचार है आनंदकंद'---आनंद की जड़---े लिए, अर्थात्‌ विष्णु 
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आनंद सरस्वती* 
निम्नलिखित हिन्दुई रचनाओं के निर्माता हैं, जिनके संबंध 
में दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई सूचना नहीं है : 
*. नाटकदीप”-- नाटक का प्रकाश ; 
*९. न्सिह तापिनी'--बिष्णु ( नूसिंह ! की भक्ति; 


३. पद्मनी'-कमल का फूल ( एक प्रसिद्ध नायिका 
का नाम ) 


इशरत ( पंडित भोलानाथ ) 


का, जो चोबे कहे जाते हैं, इश्की ने हिन्दुस्तानी कवियों में 
उल्लेख किया है । पद्मों के अतिरिक्त उनकी रचनाएँ हैं : 
५८ ८ ८ भर 
३ बेताल पचीसी? नाम से ज्ञात पच्चीस सर्गों का हिन्दी पद्यों 


( दोहों, कवित्तों और चौपाइयों ) में , संपादन, जिनका उन्होंने 
शीषक “बिक्रम बिलास” ( विक्रम विल्ञास ) रखा है, मुद्रित, सुन्दर 


रद 


उद्धवचिद्धन ( पव879ए०१८४१०१४६7४ ) 


कवि चरित्र” में उल्लिखित हिन्दी कवि, १२४० शक-संवत्‌ 
( १३२८ ) में जीवित थे। उनकी देन हैं : 
१. भक्त चरित्र? - भक्तों की कथा ; 
२. गोरकुम्भारा चरित्र ( (0०/बट्रपा॥00 497) )-गोर- 
कुम्भारा को कथा ; 
३. 'द्रोपदी धावाः--द्रीपदी का धावा | 


(हनन ननीणन नननभ»भ»-.. 


) भा० आनद' शब्द का संस्कृत उच्चारण 


अिननिननननननन नम. 








उम्मेद सिंह [ ११ 


उम्मेद सिंह 
महाराज होलकर के गुरु -( उ््‌ः में गीता )--उसका एक 


ओर अनुवाद है, संभवत: उम्मेद सिंह कृत, जो पं० मुकुद राम 
द्वारा लिखित ( ? संपादित-अनु० ) लाहौर के वैज्ञानिक पत्र 'ज्ञान 
प्रदायिनी पत्रिका! में है | 
ह कफ. कर कक जप (0 क्र करे चऔ  ।॥ | कक 
अंत म॑ रबरेंड जे० लॉग के 'डेस्क्रिप्टिव कैटेलॉंग', कलकत्ते 
का, १८६७, में हिन्दी में 'भगवत्‌ गीता? का उल्लेख है | 


एकनाथ स्वामी 


ऋग्वैदिक कम करने वाले एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने इतनी. 
अधिक ख्याति ग्राप्त कर ली थी कि लोग उन्हें 'मागबत' ( दिव्य ). 
नाम से पुकारते थे । 

उनका जन्म ज्ञानदेव और नामदेव के समय के लगभग हुआ 


ई + 


पक 


था; वे शक संवत्त १४६५ (१४१७) में जीवित थे, और उनकी सृत्यु 
१४४६ ( १४६८ ) में हुई । 

उनके पिता का नाम सूर्याजी,, माता का रुक्मिनी और पिता- 
सह का चक्रपाणि था। 

उनको कविताएँ विभिन्न प्रकार की ओर रचनाएँ निम्न- 
लिखित हैं : 

१. चतुश्लोकी भागवत” पर टीका 
' 'रुक्मिणी स्वयंवर'--रुक्मिणी का विवाह 


क्र 


३. 'शिव लीलामृत ---शिव की लीलाएँ 

४. राम गीताः--राम का गीत 

४. आनन्द लहरी'-आनन्द की लहर 

६. 'एकनाथी रासायण'-स्वयं उन्हीं की लिखी हुई रामायण 
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७, हस्तामलका टीकाः--शंकराचाय कृत हस्तामलका' पर टीका 
८. भावारत रामायशः--वाल्मीकि कृत रामयण पर टीका 
स्वात्म सुख'--आन्तरिक सुख 


ओकार' भट्ट ( श्री पंडित ) 


सीहोर ( 5८४०7८ ) के रहने वाले, मालवा के एक प्रधान 
ओर अत्यधिक विद्वान ज्योतिषी हैं जो अपने देशवासियों को ठीक- 
ठीक ज्योतिष-सिद्धान्त, जिसके बारे में उन्हें ( देशवासियों को ) 
सही धारणा बहुत कम है, समभाने के उद्देश्य से लिंखे गए एक 
अंथ के रचयिता हैं | भगोल सब! शीषक यह रचना वास्तव में 
सूभा जी बापू द्वारा मराठी में' पौराणिक ज्योतिषिक “सिद्धान्त, 
“सिद्धान्त” ओर कोपरनिकस, पर लिखित 'सिद्धान्त शिरोमणि 
प्रकाश” शीषक पुस्तक का स्वतंत्र अनुवाद है! ये दोनों रचनाएँ 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में हैं। इस पिछली 
पुस्तक के संबंध में स्वगीय मेक नाटन ( (४०८ )९०४॥६८७ ) ह्वारा 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी को प्रेषित एक पत्र में, मिलसा 
में गवनर-जनरल के एजेंट, श्री विल्किन्सन, का मत इस प्रकार है : 


'यह रचना कठोर से कठोर आलोचक की कसोटी पर कसी 
जा सकती है : वह दाशंनिक विचारों से पण है | क्‍योंकि विभिन्न 
देशों में पेदा हुई चीजों की आपस में एक-दूसरे के आवश्यकता 
पड़ती है, अन्‍न्थकार ने उससे यह निष्कर्ष निकाला है कि ईश्वर 
व्यक्तिगत हित पर आधारित स्नेह के बंधन के व्यापार सें प्राशियों 

को बाॉधना चाहता था| इसलिए उसका विचार हे कि हिन्दओं द्वारा 


लत ब लत ललिता तनमन सन» रमन ना“ ाकनान ४>+०० 


) भा० इश्वर का रहस्यपृण नाम' क्‍ । 
२ यह रचना छप चुकी है। दे०, 'जर्नल आऑव दि शशियाटिक सोसायटी आँव 
औलकटा', जि० ६, ए० ४०२. क्‍ 


कनार दास [ १३ 


विदेश-यात्रा पर लगाया गया ग्रतिबंध प्रकृति के विरुद्ध है। उसने 
ज्योतिषिक भविष्यवाणियों पर आक्रमण किया है, ओर ईश्वर 
की दया तथा उदारता की ओर ध्यान दिलाया है, जो आश्चय- 
जनक रूप में भविष्य की रक्षा करता है, ओर जो हमारे कार्मों में 
एक निश्चित आशाबादिता से सदेव हमारा पोषण करता है| उसने 
हिन्दुओं में भूगोल या ग्रह-विज्ञान-संबंधी अनेक प्रचलित भद्दी भूलों 
में से किसी को भी बिना उसका पशु तथा संतोषजनक रूप में 
खण्डन किए बिना नहीं छोड़ा ।? 


जैसा कि ज्ञात हो जाता है कि यह 'सिद्धान्त” ओर कोपरनिकस 
की तुलना में पोराणिक ज्योतिषिक सिद्धान्त का हिन्दी में खण्डन 
है ध+ बिक ( है + 
है | उसका अगरेजी में शीषक है : 3. (0ण7०2४४४०४ 0 ॥9८ 
रिफ्राबगार गणवे शतक 989506778 0 3570707ए शए४% 
9870 ० (४070०770८प८५$; अठपेजी, आगरा, १८५४१ । 

कनार दास ' 

बुन्देलखण्ड के लेखक, जिनकी देन स्नेह लीला? है--रचना 
जिसका उल्लेख बॉड ने अपती 'ए व्यू आब दि हिस्ट्री, एटसीटेरा 
आँब दि हिन्दूज़?' शीषक विद्वत्तापूण ओर महत्त्वपूर्ण क्रति में किया 
है | यह उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए 
प्रकाशित हिन्दी गद्य में एक. कथा है | 

इसी शीषक की एक छोटी कविता है, और जो सात कविताओं 
के एक संग्रह का भाग है, जिसकी पहली कविता 'सूर्य पुराण? 


3 संभवत: कणाद दास, ( अर्थात्‌ ) वेशेषिक नामक दाशनिक प्रणाली के 
मदाता कणाद के दास या शिष्य 


२ जि० २, पृ० ४८१ 
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सूर्य का पुराण, शीषक है ओर जो १७८६ शक संवत्‌ (१८६४) में 
आगरे से छपा है । द 
कबीर 

जिन्हें अबुल फजल ने एकेश्वरवादी (/ ५०१६७४7८) कहा है, 
एक असिद्ध सुधारक, ओर अत्यन्त प्राचीन हिन्दी के लेखकों में से भी 
है और जिस भाषा में उन्होंने हमें महत्त्वपूर्ण रचनाएँ दी हैं | इस 
असिद्ध व्यक्ति के संबंध में (हिन्दुई के आदरणीय ग्रन्थ) 'भक्तमाल' 
में जो पोराणिक लेख मिलता है वह सर्व प्रथम यहाँ दिया जाता है : 


छप्पयः 
कवीर कानि राखी नहीं बर्णाश्रम घट दरशनी || 
भक्ति बिम्ुख जो घर सो अधर्स करि गायो | 
योग यज्ञ ब्रददान भजन बिन तुच्छ दिखायो || 
हिंदू तुरक* ग्रमान रमैंनी सबदी साषी ।* 


उन नील कनानकमनी नननान * विश हमे पन्‍+३3+ज># कम. नल न >न #ब्कतबब अने अननजनतान से तनललता 


१ प्रायः, कबोर हस्व 'इ” के साथ, किन्तु विक्ृत रूप में लिखा मिलता है, किन्तु स्पष्टत: 
यह अरबी भाषा का एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ हे बड़ा', और जो नाम अल्लाह 
को, जो सबसे बड़ा हे, दिया जाता है। कबोर अपने को कबीर-दास भी कहते हैं, जो 
अरबी-भारतीय मिश्रित शब्द हे, जिसका अर्थ हे ईश्वर का दास' । 

२ कबीर की प्रशंसा में यह एक लोकप्रिय कविता, एक प्रकार का मजन है। इस 
कबित को 'मूल' नाम से कहा जाता है, और जो नाभा जा को रचना बताई जातो है । 
इसके विस्तार का लेख “टीका” नाम से पुकारा जाता है । में यहाँ जो अनुवाद दे रहा 
हूँ वह कृष्ण-दास रचित है । 

3 यह सब जानते हें कि हिन्दुओं में छः दार्शनिक पद्धतियाँ हें, और जिनकी अनेक 
अन्यों में व्याख्या हुई हे । द 

४ मूल में मुसलमानों को “तु कहा गया है, जैसा कि यूरोप में साधारण बोल- 
चाल की भाषा में कहा जाता है। ऐसा ग्रतांत होता हे कि यह नाम भारतवर्ष में 
सामान्यतः प्रचलित है| फ़िंदवी के विरुद्ध व्यंग्य में सोदा ने एक बनिए की खत्री के मुख से 
भी यही शब्द कहलाया है। 

५ कबीर द्वारा रचित कविताओं के विशेष नाम । 


कबीर [ १४ 


पक्षपात नहिं बचन सबहि के हित की भाषी || 
आपरूढ़ दशा हवे जगत पर मुख देखी नाहिन भनी 
कवीर कानि राख नहीं बणाश्रम षट दरशनी ॥ 


टोका 


पक आह अपने गुरु रामानन्द' के समीप बैठा था। गुरु और ब्ाह्मण 
में प्रायः लंबी बातचीत हुआ करती थी | एक बाल-विधवा' ने ब्राह्मण से 
उस सन्त के दशन कराने की प्राथना की | एक दिन वह उसे वहाँ ले 
गया । उन्हें देखते ही उसने साधष्टांग दंडबत किया । गुरु ने उसे आशीवांद 
देते हुए क तर गभभ स एक पुत्र उत्तन्न होगा |--किन्तु, ब्राह्मण ने 
, कि यह ता बाल-विधवा हैं | गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, सेरा वचन 
व्यर्थ नहीं जायगा | उसके एक पुत्र होगा; किन्तु इसका गर्भ को है जान न॑ 
ऊकंगा, और इसको बदनामी न होगी | इसका पुत्र मानवता की 
रक्षा करेगा ।”” 


रामानन्द के वचनानुसार वह स्री गर्भवती हुई | दस महीने समाप्त हो 
जान पर उसके पुत्र उत्तन्न हुआ, किन्तु उसने अपना पुत्र एक तालाब की 
लहरों म॑ फेक दिया। एक अ्रलली नामक जुलाह ने इस बच्चे को पाया, 
आर उसे उठा लिया | यह बच्चा कबीर थे। बाद को एक आकाश वाणो 
उन्हें सुनाई दी, जिसने उनसे कहा; “रामानन्द के शिष्य बनों तिलक . 
लगाओो, और उनके संतसंप्रदाय का चिह धारण करों।” कबीर मे 





जायािएणणण5 


* इस असिद्ध व्यक्ति के संबध में एच० एच० विलूसन द्वारा हिन्दुओं के 
प्रदायों पर लिखा गया विवरण ( ८४४०४ ) देखिए, “एशियाटिक रिसर्चेज़ः की 
जिल्‍ल्द. १७ । ' 


घे 


+ ये दो शब्द भारत में मली भाँति साथ-साथ चलते हें; क्योंकि वहाँ प्राय: बच्चों 
का विवाह हो जाता है, जिनमें वय: संधि से पूर्व सहवास नहीं हो - 
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यथाशक्ति रामानन्द का शिष्य बनने की चेष्टा की; किन्तु गुरु ने मलेच्छ” 
का मुँह देखना पसंद न किया । 
एक समय; रात्रि के बिल्कुल समाप्त होने से पूव॑ं कबीर उस घाट 
की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहाँ रामानन्द स्नान करने आते थे । स्वामी 
ओर संयोगवश उनका खड़ाऊं' कबीर के सिर में लग गया। 
कबीर कागयते हुए उठ ; किन्तु स्वामी ने उनसे कहा: राम, राम शब्द 
जपो ।” कबीर ने वेसा ही किया, प्रणाम किया, और वापिस चले आए | 
सुबह होने पर वे उठे, माथे पर रामानन्दी तिलक लगाया, उसी संप्रदाय 
की गले में कंठी पहनी और अपने दरवाज़े पर आए । उनकी माता ने 
उनसे पूछा कि क्‍या तुम पागल हो गए हो । उन्होंने उत्तर दिया : “मैं 
स्वामी रामानन्द का शिष्य हो गया हूँ !? क्‍ 
सब लोगों को आश्चर्य हुआ और स्वामी के दरवाजे पर शोर मचा ते 
हुए गए | इस पर आ्रश्चय-चकित हो उन्होंने कप्नीर को बुला भेजा | एक 
पद के पीछे बैठ हुए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्‍या वे वास्तव में उनके 
शिष्य हैं। “कबीर ने उत्तर दिया, महाराज राम-नाम' के अतिरिक्त भी क्या 
ओर कोई मंत्र है--राम[नन्द ने कहा, यह सर्वोत्तम दीक्ञा-शब्द है |--कत्रीर 
ने फिर कहा, महाराज क्या यह मंत्र दीज्ञा पाने वाले के कान में नहीं 
पढ़ा जाता १ फिर आपने तो मेरे तिर पर चरण रख कर यह मंत्र दिया ।?? 
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) अर्थात्‌ एक जंगली का, एक व्यक्ति का जो हिन्दू नहीं है । वास्तव में अली ने 
कबीर को मुसलमान धर्म में ऊपर उठाया । 

९ शब्द जो गुरु के समान है; यह एक आदरसूत्चक उपाधि हे जो विद्वानों 
और साधु-संतों को दी जाती हे । 

3 चार दाँगों का एक प्रकार का. लकड़ी का भारी जूता, जो एक्र छोटी मेज़ से 
मिलता-जुलता है। आह्मण यह जूता घर से बाहर पहिनते हैं; भारत के कुछ कैथोलिक: 
मिशनरी इसका प्रयोग करते हैं । 


४ संप्रदाय का दीचा-शब्द 


कृबीर [१७ 


इन शब्दों के सुनते ही रामानन्द ने पर्दा हटा दिया, और कबीर को हृदय 
से लगा लिया | 

इसी बीच में ईश्वर-प्रेम से ओत-प्रोत हो कबीर कपड़े बुनते और उन्हें 
बेचने ले जाते, किन्तु इससे उनके घामिक जीवन में कोई विध्न न पड़ता 
था| एक दिन जत्र वे कपड़े का एक टुकड़ा बाजार ले गए, स्वयं विष्णु 
( भगवत ) ने वैष्णव” रूप में उनसे भिक्षा माँगी | कबीर उन्हें टुकड़े का 
आधा भाग देने लगे, किन्तु एक बने हुए भिखारी की भाँति उन्होंने उनसे 
कहा कि आधा मेरे किश्ती काम का नहीं, तो कबीर ने पूरा टुकड़ा दे 
दिया; ओर मिड़कियाँ सुनने के डर से वे अपने घर वापिस न आए, किन्तु, 
बाज़ार में लेट रहे | उधर उनके घर वालों ने बिना कुछ खाए तीन दिन तक: 
इन्तज्ार किया | इस बीच में, कबीर की सच्ची भक्ति जानकर, विष्णु ने 
( कबीर का ) रूप धारण किया, और उनके घर एक बैल पर अनाज 
लाद कर ले गए। यह सब देखकर कबीर को माता ने चिल्ला कर कहा; 
“तो तू यह चुरा लाया है ! यदि हाकिम को मालूम हों गया तो वह तुझे 
जेल में बन्द्‌ कर देगा। 

कबीर के घर सामान छोड़ कर विष्णु, उसी वेष्णव रूप में, बाज़ार 
लौट आए आऔर कबीर को घर वापिस भेज दिया। उन्होंने अपने घर पर 
इतना सामान पाकर अ्रपना रोज्ञगार छोड़ दिया और राम की भक्ति में 
: पूर्णतः तल्‍लीन हो गए | इस बात पर ब्राह्मणों ने आकंर कबीर को चारों 
तरफ से घेर लिया, ओर उनसे कहने लगे; “दुष्ट जुलाहे, तुझे इतनी 
दौलत मिल गई, किन्तु तूने हमें नहीं बुलाया; केवल तू वैष्ण॒वों को ही 


१ एक विशेष संप्रदाय का अनुयायी, जिसकी विष्णु मैं, जिनसे यह शब्द बना है, 
अत्यधिक भक्ति होतों है । इसके संबंध में विलुसन ने हिन्दुओं के संग्रदायों पर अद्ोष्ण 
विह्वत्तापूर्ण “विवरण? ( १४८८००४ ) में विस्तार से कहा है, एशिया 
जि० १६ और १७। 'मक्तमाल' एक वैष्णव की देन है, और जिसमें 
इस शाखा से संबंधित सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं । ह 

फर्‌ू०--२ 
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खिलाठा है ।” कबीर ने उत्तर दिया मैं बाज़ार जाता हूँ, और तुम्हारे लिए 
कोई चीज़ लाऊँगा । तत्र कबीर भयभीत होते हुए बाज़ार गए और वहाँ 
पृथ्वी पर लेट रहे । इश्वर ने कबीर के नए चिह्न धारण किए और वे इतना 
अधिक रुपया लेकर उनके घर गए कि. उन्हें उसे एक बैल पर लादना 
पड़ा । उसे उन्होंने ब्राह्मणों में बाँठ दिया; तत्यरच [तू कभीर को उसकी 
सूचना दे, उन्हें बाज़ार से घर भेज दिया; और कबीर भी अपने घर पहुँच 
कर उसे बॉटते रहे | इसी बीच में उनकी ख्याति नगर में फैल गई | उनके 
दरवाज़े पर लोगों की भीड़ लगातार जमा रहने लगी, यहाँ तक कि उन्हें 
अपने भक्ति-कार्य करने तक का समय न मिल पाता था । 


जब सिकन्द्र पादशाह” सिंहासन पर बैठा, तो सब. ब्राह्मण कबीर की 
मानी जाने वाली माता के, जो ;सलमान थी, पास गए और उसे अपने 
पाते राज-दरबार में ले गए। वहाँ पहुँच कर यद्यपि दिन था, एक 
मशाल जला कर, वह सुलतान के सामने चिल्लाने लगी: “ हुज्‌र आपके 
राज्य में अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि मुसलमान हिन्दुओं की कंठी और 
दिलक धारण करते हैं, यह संकट है ।” सुलतान ने कबीर को बुला भेजा 
ओर उन्हें उमके सामने पहुँचने में देर न लगी । लेगों ने उनसे कहा 'सलाम'* 
करो । उन्होंने उत्तर दिया: “मैं तो राम को जानता हूँ, सलाम से मेरा क्या 
काम | जब सुलतान ने ये अशिष्ट शब्द सुने तो उसमे कबीर को उनके 


00७0७॥/७७॥७॥७॥७एश"/॥%शएएएशशणशशए/णगणा मल रीजवििश नम 


* पादशाह, जो फ़ारसी शब्द है, की उपाधि मुसलमान सप्नाठों को दी जाती हे । 
सिकन्दर, जिसका उपनाम, उसकी जाति का नाम, 'लोदी' है. वास्तव मे दिल्ली का, धर्म 
से मुसलमान, पठान राजा था | 


5 इन शब्दों का खेल समभने के लिए यह जांनना आवश्यक है कि 'सलाम' 
अभिवादन के लिए मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त होता है, और 'राम' ( विष्णु के एक अवतार 
का नाम ) इसी दृष्टि से हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त होता है । यह दूसरा शब्द. जो एक 
“कार से धर्म-संबंधी है, स्पन के कैथोलिक अमिवादन के समान है : 0०८, ४४४४७ 


कबीर [१६ 


पैर ज्ंजीर में बाँध कर गंगा में बहा देने की आज्ञा दो। ऐसा ही किया 
गया; किन्तु कबीर आश्चर्यजनक रूप में पानी से निकल आए । फिर उन्हें 
आग में डाला गया, यह मी व्यर्थ सिद्ध हुआ । उन्हें मार डालने के 
जितने भी साधन ग्रहण किए गए वे सब निरथक साबित हुए । उन्हें हाथी 
के पैरों के नीचे डाला गया। पशु उन्हें देखते ही चिघाड़ा और भाग 
गया । तब राजा अपने हाथी से उतरा, और कभोर के पैरों पर गिर उनसे 
कहने लगा : “भगवत्‌, मेरी रक्षा करो। में आप को ज़मीन, गाँव जो 
आप चाहे दूँगा? । कबीर ने उसे उत्तर दिया: “मेरा धन राम है; इन 
सब नाशवान्‌ वस्तुओं से क्या लाभ जिनके पोछे लोग अपने पुत्र, अपने 
पिता, अपने भाई से लड़कर मर जाते हैं ९?! 


जब कबीर अपने घर लोटे तब सब्र साधुओं ने उन्हें प्रसन्न लौटते 
हुए पाया । इसके विपरीत जो उनके विरोधी थे वे अत्यन्त क्षुब्ध हुए, किन्तु 
कबीर को पीड़ित करने के लिए ब्राह्मणों ने जो कुछ साधन ग्रहण किए 
थे, वे सब्र असफल रहे। तब उन्होंने उनकी जाति में ही उनकी ख्याति 
बिगाड़ने की सोची | फलतः चार ब्राह्मणों ने मंछुल्दादी मुड़ाई, आस- 
पास के वेष्णवों को पत्र लिखे, और एक विशेष दिन उन्हें निमंत्रित 
किया । तदनुसार जब वेष्णवों का समुदाय इकट्ठा होने लगा, उनमें से 
एक ने कबीर से ही कबीर का घर माँगा, किन्तु 'कबीर चुपके से कहीं 
चले गए , और जाकर किसी स्थान में छिप रहे । तब राम कबीर के रूप 
में आवश्यक घन लेकर भोजन बॉटने गए। तीन दिन तक जो लोग 
उपस्थित थे उन सब् को वे भोजन से सुन्तुष्ट करते रहे, और अंत में 
वैष्दव का रूप घारण कर, कब्नयीर को वापिस भेज अंतर्थान हो गए। 
कबीर ने अवसरानुकूल कार्य किया, सत्र वैष्णवों के साथ आद्रपूर्ण व्यवहार 
कर उन्हें बिदा किया । 


एक दिन जब अप्सरए कबीर को डिगाने आईं, उन्होंने उन्हें ये 
पंक्तियों गाकर सुनाई द 


०2 हिंदुई साहित्य का इतिहास 
: पद्‌ 


तुम घर जावो मेरी बहिना । यहाँ तिहारों लेना न देना राम बिना 
गोबिंद बिना बिष लागें ये बैना । जगमगात पट भूषण सारी उर मोतिन 
के हार। इनच्धलोक ते मोहन आईं मोहिं करन मरतार। इन बात को 
छॉड़ि देढु री गोबिंद के गुन गाबी। तुलसी” माला क्‍यों नहीं पहिरो 
बेगि परम पद पावौ। इब्द्रलोक में ठोट परयो हैं हमसों और न कोई । 
ठुम तो हमें डिगावन आई जाहु देह की खोई । बहुते तपसी बॉबि बिगोये* 
कच्चे सूत के धागे | जो ठुम यतन करो बहुतेरा जल में आगि न लागे। 
हो तो केवल हरि के शरण तुम तौ मूंठी माया | गुरु परताप साधु की 
संगति मे जु परम पद पाया | नाम कबीर जाति जुलाहा ग्रह बन रहों: 
उदासी । जो तुम मान महत करि आईं तो इक माइ दूजे मासी ।* 

संत्तेप में अप्सराश्रों ने व्यथ ही हाव-माव प्रकट किए, सफलता न 
मिल सकने पर उन्हें निराश होकर वापिस जाना पड़ा । 


जब कबीर मरणासन्न” थे, तो हिन्दुओं ने कहा कि उन्हें जलाना 
चाहिए; मुसलमानों ने कहा कि दफ़्नाना चाहिए। वे अपना कपड़ा 
ओोढ़ कर सो गए ( मृत्यु को प्राप्त हुए ) | उनकी मृत्यु का समाचार सुन 
दोनों दलल आपस में कग्ड़ने लगे | अंत में वे शब के पास गए और कफ़न 


१ (0८एएापाए $८टांपा०, हिन्दुओं के घरों में पवित्र पौधा । 

२ कबीर ने यहाँ जो कहा हे उसके उदाहरण रूप में, स्वर्गीय शेज़ी ( ()9629 ) 
द्वारा अनूदित, ॥7८709886 66 3504०७? शीषक के अंतर्गत, संस्क्षत का एक, 
' रोचक किस्सा देखिए, 'ज़्नां एशियातीक' ( [0प4] 6०0 50९), वर्ष १८२२ । 

3 यह पद तासी से शब्दशः अनुवाद नहीं है, किन्तु 'भक्तमाल' की भक्ति रस 
बोधिनी टीका' ( नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८८३ £० ) से लिया गया है । तासी 
द्वारा दिए गए पद के फ्रंच अनुवाद और इस पद में कोई विशेष अंतर नहीं है | -.- 
अनुवादक 

४ ध्शरीर छोड़ना' शब्द से । 


कबीर [ २१ 


उठाया, किन्तु उन्होंने वहाँ शव के स्थान पर केवल फूल पाए | हिन्दुओं ने 
आपे फूल लेकर उन्हें जला दिया, और उस पर एक समाधि बनवा दी । 
मुसलमानों ने दूँसया आधा माग लिया और उस पर कब्र बनवा दी । 


वे एक साधारण जुलाहे” ओर रामानंद के बारह प्रधान शिष्यों 
में से थे. और जिन्होंने स्व॒तंत्र रूप से एक अत्यंत गम्भीर ओर 
अत्यंत बड़े सुधार का प्रचार किया । उनका नाम कबीर! 
केवल एक उपाधि है जिसका अथ सबसे बड़ा' है। लोग उन्हें 
ज्ञानी नामसे भी पुकारते हैं। व्यक्तिवाचक नामों की अपेक्षा 
ये दो विभिन्न तखल्लुस हैं | कहने वाले के हिन्दू या मुसलमान 
होने के अनसार यह व्यक्ति गुरु कबीर' या 'कबीर साहब” के 
नाम से पुकारा जाता था । यह ज्ञात है कि कबीर दोनों के द्वारा 
समाहत थे ओर दोनों उन्हें अपने-अपने सत का बताते थे | कहा 
जाता है उन्तकी मृत्य के समय भी इन मत वालों में बड़ा झगड़ा 
हुआ. उनमें से एक ( मत वाले ) उनका शव दफ़नाना चाहते थे 
आर दूसरे जलाना | उस समय कबीर उनके बीच के प्रतीत होते 
थे, और उन्होंने उनसे अपने नश्वर शरीर को ढकने वाले कफ़न 
को हटा कर देखने के लिए कहा । उन्होंने वैसा ही किया, ओर 
केवल फलों का एक ढेर पाया | बनारस का तत्काल्लीन शासक 
बनार ( 39797 ) राजा, या बीरसिह राजा, आधे फूल इस शहर 
में ले गया, जहाँ उन्हें जलाया गया. ओर कबीर चोरा' नामक 
समाधि में उनकी राख जमा कर दी गई | दूसरी ओर मुसलमान 
दल के नेता, बिजली खाँ पठान, ने गोरखपुर के समीप सगहर में, 
जहाँ वास्तव में कबीर मृत्यु को प्राप्त हुए, दूसरे आधे भाग पर कल्र 





» मर पास एक मूल चित्र हैं जिसमे कब।र अपने जुलाहागोंरों के कारखाने के सामने 
बैठे हुए चित्रित किए गए हैं : उनकी बाई ओर उनका पुत्र कमाल, ऑर दाई ओर एक 
दूसरा काम करने वाला और शिष्य है जिसकी उपाधि हकीम' है । 


२२ |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


बनवा दी | कबीर संग्रदाय के लोग या कबीर-पंथी समान रूप से 
इन दोनों स्थानों पर जाते हैं । 

कबीर के वास्तविक जीवन-काल के सम्बन्ध में कुछ 
अनिश्चितता है | भक्तमाल और उसकी टीका करने वाले प्रियादास, 
खुलासतुत्तावारीख',, और अंत में अबुलफ़जल” के अनसार, 
कबीर सिकन्दर लोदी, जिसका राजत्व-काल १४८८ से १४१६ ई० 
तक रहा, के समय में जीवित थे, ओर इस सुलतान से पहले ही 
अपने सिद्धान्त विकसित कर लिए थे | दूसरी ओर, रामानंद, जिनके 
कबीर शिष्य थे, चोदहवीं शताब्दी के लगभग अंत में रहते थे,* 
जिससे कर्निघम * द्वारा दी गई कबीर के उपदेशों की लगभग तिथि 
१४५० बहुत कुछ संभव प्रतीत होती है । किन्तु ब्यूकेनेत * ने १२७७ 
उनकी मृत्यु की निश्चित तिथि दी हे - तिथि जो उन्‍होंने अत्यन्त 
बद्धिमान और विश्वसनीय प्रतीत होने बाल्ले, पटना के कबीरपंथी 
विवेकदास से ली | कबीरपंथियों की परम्परा के अनुसार उनका 
जन्म १२०४ संवबत्‌ , १०७० शक संबत्‌ ( ११४८ ३० ) में हुआ, 
. मृत्यु १४०४ संवत्‌ , ११७० शक संवत्‌ ( १४४८ ई० ) में हुई, और 
उनकी आयु तीन सो बष की होनी चाहिए । उनका जन्म-स्थान, 
जो कबीर-काशी के नाम से प्रसिद्ध है, एक तीथ-स्थान है ! 


कबीर मूलतः: मुसलमान थे ५ रामानंद की भाँति उनके बारह 


, ) आईन अकबर!', जि० २, पृ० १८ 
२ “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ४० ५ 
(हिस्ट्रो ऑव दि सिक्खस', पृ० ३४ 
४ मंव्योपरों मार्टिन, 'ईस्टर्स इंडिया!, जि० २, प्रृ० ४८ 


+3 ग्रहम, ऑन सूफ़ोज्म', ट्रांजेक्शन आँव एशियाटिक सोसायटी ओऑब बॉम्बे” में, 
जि० के घ्० १०४ । 
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शिष्य थे, जिनमें से घमे-दास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 

है। वे अपने शिष्यों को साथ! ( पवित्र ) कहते थे; उनकी इच्छा 
ब् (_ किक/ $५५ 

थी कि वे अपनी भक्ति के पूर्णोत्व में समान हों । 


. गोरखपुर के समीप मगर या मगहर में कबीर की स्मृति में जो 
मुसलमानी स्मारक है वह नवाब क़दी खाँ ( 7०9०7 [7099 ) द्वारा 
बनवाया गया था, जो लगभग दो सी वर्ष हुए, गोरखपुर का शासक 
था । यह स्मारक एक मुसज्ञमान द्वारा रक्षित रहता है जिस काय 

मिली आमदनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है | अक्सर यहाँ अनेक 
यात्री आते हैं, जो स्पष्टतः कबीर की निधन-तिथि पर लगे मेले के 
अवसर पर, लगभग पाँच हज़ार हो जाते हैं | बनारस के हिन्दू 
स्मारक के संबंध में भी यही बात है ।* 

“बीजकः में पाई जाने वाली गोरखनाथ से कबीर की बात- 
चीतः € गोष्ठी? ), का, जिसका पाठ कैप्टेन डब्ल्यू० प्राइस कृत 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स', जि० पहली, १४० तथा बाद 
के प्रष्ठ, भें दिया गया है, में अनुवाद देना चाहता था; किन्तु 
मेने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि इस अंश पर न तो राजा विश्व- 
मित्र सिंह कृत टीका' और न कोई दूसरी चीज सिल सकी 
जिसकी कबीर की इस क्िष्ट शेत्नी के लिए प्रायः आवश्यकता 
पड़ती है । 


कबीर ने न कंवल हिन्दी में लिखा ही, बरन इस सामान्य भाषा 


के प्रयोग पर जोर दिया, ओर उन्होंने संस्कृत तथा पंडितों की 
अन्य सब भाषाओं का विराध किया | 


3 उन पर लेख देखिए 
२ मॉंटगोमरी मार्टिन, इस्टन इंडिया', जि० २, ए० ३६३ और ४६१ 

( के 
3 यह विलसन द्वारा एशियाटिक रिसचेज़', जि० १७, पृ० १८६, में उद्धत हुई है । 


" तन # ७. ६५ 
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। 


कबीर कृत कही जानेवाली रचनाएँ इतनी अधिक विविध ग्रकार 
की ओर इतनी अधिक बड़ी-बड़ी हैं कि ( वे ) बिलकुल उन्हीं की 
नहीं कही जा सकतीं, ओर कुछ तो पत्यक्षतः आधुनिक हैं; किन्तु 
जो रमैनी?! और शब्द” नाम से प्रचलित हैं उनमें से कई ऐसी हैं 
जिनकी प्राचीनता स्पष्ट है,, ओर जो पहली हैं ( वे ) सामान्यतः 
जदू रचनाएँ हैं। इतने पर भी उनकी प्रधान रचना-शेली समान 
है, किन्तु उनमें मुख्य भेद शब्दों के चयन की दृष्टि से है 
जिनमें से लगभग एक का भी फ़ारसी से संबंध नहीं है | श्री डब्ल्यू० 
प्राइस ने, जिनकी रचना से मैंने इससे पहले का कुछ भाग लिया 
है, कबीर कृत 'रेखतः के ४३ प्रष्ठों का केवल मूल भाषा में संक- 
लन किया है, ओर जनरल हैरियट (०777०८) ने उनके “विजकः 
के अवतरण्क का । चुनार के सूबेदार रामसिंह की मित्रता के कारण 
मिली विजक! की जो प्रति उनके पास थी वह उन्होंने अत्यन्त 
कृपापूवक मुझे दे दी है, ओर जो कैथी नागरी' नामक अक्षरों में 
बहुत अच्छी लिखी हुई है। श्री विलसन के पास इसी रचना की 
एक ओर प्रति है, और नागरी अक्षरों में ( लिखित ) कबीर को 
कविताओं, जैसे 'रमेनी', 'रेखतः: आदि का एक संग्रह है। “विजकः 
में तीन सो पेंसठ 'साषी” या दोहा, एक सो बारह शब्द” नामक 
पद्म, चोरासी 'रमैनी? नामक तथा अन्य अनेक कविताएँ हैं, (और) 
उसमें कुल १४६ चोपेजी प्रष्ठ हैं । 


१ श्री विब्सन का कहना हैं ( एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ४० ५८) कि इन 
संग्रहों में 'कहहि कबीर” शब्दों से, जो कुछ वास्तव में उनका हे; 'कहें कर्बार' शब्दों से, 
जो कुछ उनको वाणियों का सार है; और 'कहिए दास कबोर' शब्दों से, जो कुछ उनके 
शिष्यों ( दासों ) में से किसी एक का है, भेद किया जाता हैं । 

२ “हिन्दी ऐेंड' हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स', भूमिका, पृ० 8 

3 बिजक, यह बड़ा विजक है । छोटे विजक के लिए भागूदास-पर लिखित छोट-सा 
लेख देखिए, पहली जिल्‍्द ( मूल ), ४० ३२५ ( ब्वितीय संस्करण--अनुवादक ) 
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कबीर की साखियों का 'बयाज़-इ साथी कबीर” अथौत्‌ कबीर 
की साषियों का अल्बम शीषक से संग्रह किया गया है| सब कवि- 
ताएँ सामान्य हिन्दी छन्दों दाहा, चोपाई, समई ( 5०7०» ) में 
लिखी गई हैं | 
कबीर के नाम से कह्दी जाने वाली सभी रचनाओं की सूची इस 
प्रकार है। ये सब बनारस के चोर नामक स्मारक में कबीर- 
पंथियों द्वारा सुरक्षित खास ग्रंथ” अथाव श्रेष्ठनस पुस्तक शीर्षक 
संग्रह में संग्रहीत है । । 
सुख निधानः, अर्थात्‌ सुख का घर । यह पुस्तक ओर सब 
दूसरी पुस्तकों की कजी है : इसमें स्पष्टता ओर सुबोधता का उत्तम 
गुण है| इसमें कबीर के वचन घधमं-दास के प्रति हैं, यद्यपि 
यह श्रुतगोपाल-दास नामक एक दूसरे शिष्य द्वारा लिखी प्रतीत 
होती है; 
२. 'गोरखनाथ की गोष्ठीग, कबीर का गोरखनाथ के साथ वाद- 
विवाद, अथवा 'गोरखनाथ की कंथा? ; 
३. कबीर पाजी--कबीर की पत्रिका ; 
४७. 'बलखी ( बलख की ) रमैनीः--बोघ की कविता ; 
'रामानं ? की गोष्ठी | इस पुस्तक में कबीर का रासानन्द 
के साथ बाद-विवाद है ; 


६. आनन्द रास सागर! या आनन्द सार? : 

७. 'शब्दावली” ; 

८. संगल?, सो छोटी कविताएँ; संभवतः बिल्व मंगल कृत 
“समंगलाचरणा” ; 

इस रचना को एक प्रति का उल्लेख फ़रजाद कुलों की पुस्तकों को हस्तलिखित 
सची में है, सचों जो वास्तव में रॉयल एशियाटथ्कि सोसायटो की 
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5. 'वसन्‍्त”, इसी नाम के राग में लिखे गए सौ मजन ; 

१० होली”, भारतीय उत्सव के गान 'होली? या 'होरी” नाम 
से दो सो पद ; 

११. 'रेखतः:', सौ गीति-कविताएँ | इन तथा निम्नलिखित 
कविताओं का विषय सदैव नैतिक तथा धामिक रहता है : 

(5. भूलना!, एक भिन्न शैली में पाँच सौ गीति-कविताएँ : 

३ कहार', ( 8०0४8/५ ) एक दूसरी शैली में पाँच सौ 
गीति-कविताएँ ; 

१४. 'हिंडोल”, बारह दूसरी गे ति-कविताएँ; संगीत-शैली की 
भी कही जाती हैं ; 

£५ बारहमासा?, बारह महीने, एक धार्मिक दृष्टिकोश के 
अंतर्गत, कबीर की प्रणाली के अनुसार ; 

१६. 'चाँचर', बाईस की संख्या में ; 

१७. चोतीसा', संख्या में दो | इन अंशों में अपने धार्मिक 

फ ९्‌ः । का कहे बिक 

महत्व क साथ नागरी बर्णंमाल्षा के चोतीस अत्तरों का ग्रति- 
पादन है; द 

१०. अलिफ़-तामा), उसी तरह से अतिपादित फ़ारसी बर्ण- 
माला क्यांकि सिक्‍्ख-पाठ प्राय: फ़ारसी अक्षरों श्ें लिखे जाते हैं : 

१६ 'रमैनी', सिद्धान्त तथा वाद-विवाद-संबन्धी छोटी 

५ कप । गे (्‌ः कफ 8 

कविताएं | 'कबीरदास कृत रमैनी? शीर्षक के अंतर्गत उसका ३६७ 
प्रष्ठां का एक संस्करण १८१८ में बनारस से प्रकाशित हुआ है ; 

५१०. साषी', संख्या में पाँच हजार । इनमें से हरएक का एक 
छंद हे जिसकी रचना केवल दो पंक्तियों में हुई है। कवि वचन 
उधा', अंक ?० के दो प्रष्ठों में साबियों के उद्धरण पाए जाते हैं।. 


4४७७७, _> न नमनननिनीलिलब 





* ज्ञमोर पर लिखित लेख में इस प्रकार के एक गोत का अनुवाद देखिए । 


कबीर [ २७: 


२१. “बिजक', छः सो चोवन भागों में | 

अआगम”, बानी” आदि अनेक प्रकार के छंद भी. हैं, जो उन 
लोगों के लिए जो इस संग्रदाय के सिद्धान्तों की थाह लेना चाहते 
हैं एक गंभीर अध्ययन क्रम प्रस्तुत करते हैं। कुछ साथी, शब्द 
ओर रेखतः कबीर-पंथियों को साधारणतः करूठ रहते है और वे 
उन्हें उपयुक्त अबसरों पर उद्धुत करते हैं। इन सब रचनाओं की 
शैली एक अक्ृत्रिम सरलता से विभूषित हैं, जो सोहित ओर 
प्रभावित करती है : उसमें एक शक्ति ओर एक विशेष रमणोयता 
है | लोगों का कहना है कि कबीर की कविताओं में चार विभिन्न 
अथे हैं : माया, आत्मा, मन और वेदों का सरल सिद्धान्त ।' 

कबीर की सभी रचनाओं में ईश्वर की एकता में हृढ़ विश्वास 
आर सूतिपूजा केग्रति घृणा भाव व्याप्त हैं। ये बाते उन्होंने 
जितनी हिन्दुओं के सम्बन्ध में कही हैं उतनी ही मुसलमानों के 
सम्बन्ध में | उन्हांने उनसें पंडितों और शास्त्रों का जितना मज़ाक 
बनाया है उतना ही अुल्लाओं आर क़रान का | सिक्ख संग्रदाय के 
संस्थापक नानक ने कबीर के सिद्धान्तों से ही अपने सिद्धान्त लिए 
सिक्ख कबीर-पंथियों से मिलते भी बहुत हैं, केवल वे उनकी 
( कबीर-पंथियों की ) अपेक्षा कट्टर. कम होते हैं | 

उधर पोलाँ द से-बार्थ लेमी (?9प्राए १6 $270-827॥6]८779) 

हमें बताते हैं कि कबीरपंथियों के, जिन्हें वे “'कबीरी? (बंता ): 
ओर कबीरिस्ती! ( (०७०778:७८ ) नामों से पुकारते हैं, धम के 
सारभूत सिद्धान्तों से सम्बन्बित, हिन्दुस्तानी भाषा में लिखित,. 
निम्नलिखित दो रचनाएँ 


१, सतनास कबीर”, रचना जिसका उल्लेख श्री विल्सन द्वारा 


ना 


१ एच० एच० विलूसन, 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ए० ६२ 
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: प्रस्तुत कबीर कृत कही जाने वाली रचनाओं की लम्बी सूची में भी 
जिसे मैंने ऊपर उद्धुत किया है, नहीं है । 


मूल पंसी” (०72८0) , अथौत्‌ मूल पुस्तक ', रचना जिसकी 
एक हस्तलिखित प्रति, पी० मारकस अ तुम्बा ( ?. १५(०7८ए७ के 
प'प0७ ) द्वारा इटेलियन भाषा में अनुवाद सहित, बोर्जिया 
( 80979 ) संग्रह में पाई जाती है। अनुबाद "में द लौरिऐंत? 
( (278 तं& । (2०6४० ) की तीसरी जिल्द में प्रकाशित हुआ 
है | शायद यह्‌ १२४४५ ( १८३६-१८४० ) में बरेली से मुद्रित 'मूल 
शांति! हो ।* 

पी० मारकस अ तुम्बा ( 9, ४॥०7८७७ क ॥'प्रत09 ) का, पी० 
पोलों द से-बाथलेमी ( ?, ?३णाॉ४ त6 $&7347776]67%9 ) 
द्वारा उद्धृत, इन संप्रदाय वालों के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है वह 
जनरल हैरिअट ( 9770६ ) द्वारा अपने 'मेम्बार सूर ले कबीर- 
पंथी!३ ( (८णा०ं76८ $पए 63 दि8०9४0००0४7, कबीरपंथियों 
का विवरण ) में दिए उनके ( कबीरपंथियों के ) सम्बन्ध में अ्रकट 
किए गए विचार से साम्य रखता है। ( हैरिअट ने ) उसमें उन्हें: 
विशुद्ध ईश्वरबादियों के रूप में चित्रित किया है। कबीर ब्राह्मण 
( धर्मावलंबी ) भारत के लिए लगभग बेसे ही सुधारक थे जिस 
प्रकार बहुत दिनो बाद मुस्लिम भारत के लिए संयद अहमद हुए | 
उन्होंने पूणु सुधार का उपदेश दिया ओर उनका प्रयास सफल भी 
हुआ, क्‍योंकि अपने सरल व्यवहार और सदाचरण के लिए 
प्रसि& कबीरपंथी अब भी बंग्गल, बिहार अवध ओर मालवा 

प्रान्तों में एक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं । 

श्री विलसन का विचार है कि इसे मूलपंथो' पढ़ना चाहिए । 
२ जे० लॉग, 'डेसक्रिप्थिव कैंटलोग”, १८०६६, पृ० ३३ 

3 धजर्नां णशियातीक' ( ]०फ्शनंं 38907 4प८ ) , फ़रवरी, १८३२ का अंक 
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इस सुधारक की रचनाओं से, जरनल हैरिअट द्वारा अनूदित, 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :* 
शौतिक इच्छाओं से वंवेष्टित आत्मा को कोन प्रभावित कर 
सकता है १**'“*'कहो वह कौन सा देश हैं जे। लोगों ने नहीं देखा, 
वह मूर्खता का है। वे कड़वा नमक खाते हैं, ओर वे बेचने जाते हैं 
कपूर | क्‍ 
एक पंक्ति का आधा हिस्सा ही बहुत है, यदि उस पर अच्छी: 
तरह विचार किया जाय | पंडित की पोथियाँ, जिनका रात-दिन गान 
किया जाता हैं, हैं क्या ! 
जिस प्रकार दूध उत्तम मक्खन देता है, उसी प्रकार कबीर की: 
आधी पंक्ति चारों वेदों के बराबर हैं। 
एक ओर लेग ईश्वर को हर! नाम से पुकारते हैं, दूसरी ओर 
अलछाह! के नाम से : ध्यानपू्वक तू अपने हृदय को टटोल, वहाँ तू 
हर एक चीज़ पायेगा ...... | 
एक क़रान पढ़ते हैं, दूसरे शास्त्र | ईश्वर की भावना से पूर्ण 
गुरु द्वारा शिक्षा लिए बिना, ठुम जान बूककर जोबन नष्ट करते हो | 
विचार कर और जो कुछ व्यथ है उसे उठाकर एक ओर रख दे, तब: 
तुझे सच्चा दशनशाख््र प्राप्त होगा । 
माया को छोड, और तू कोई कठिनाई न पावेगा...ऐसा कोई 
स्थान नहीं जहाँ ईश्वर न हो । | 
लेग एक भूठा नाम जानतें और उसे मानते हैं, सत्य के रूप 
में | जब तारे चमकत॑ हैं, सय छिप जाता है। इसलिये जब आत्मा 
चिन्तन करती है, तो मिथ्या नष्ट हो जाता है | 





१ वहीं । कबीर की रचनाओं से लंबे उद्धरण प्रोफ़ेसर विलसन द्वारा दिए गए: 
हिन्दू संप्रदायों केविवरण ( मेम्वायर ) में भो मिलते हैं, 'एशियाटिक रिसरचेज़र, जि० १६। 


दी] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


यह शरीर कभी ज्ञान प्राप्त न करेगा : वह लोगों के पास है, 
उनके निकट है; वे उसे खोजते नहीं, वरन वे कहते हैं : वह दूर है। 


सब ओर से वे भिथ्या से परिपू९ हैं... ... 
है मूख | इस मानव-शरीर, जिसमें चिन्ताएँ और बुरी तृष्णाएँ 
हैं, के मोह को जला डाल । प्रासाद बिना नींब के बना हुआ है; 
मैं कहता हूँ, बच, नहीं तो तू दब जायेगा | 
क्या तू ब्राह्मणों की धोखाधर्ड, की ओर ध्यान दे सकता है ! 
बिना हर का ज्ञान प्राप्त किए, वे नाव गहरे में छोड़ देते हैं। ब्रह्म 
को भावना प्राप्त किए बिना क्‍या कोई ब्राह्मण हो सकता है ?? 
कबीर-दास' 
ज्ञान समाजः--ज्ञान की सभा, हिन्दी में शिक्षा-प्रद पाठ, 
'फारसी अक्षरों में, के रचयिता, लाहौर, १८६६, ७०० अठपेजी , छ। 
कराम बरुश* (मोलबी प्रुहम्मद ) 
ने प्रकाशित किए हैं :-.. 


५८ ( उदू में रचनाएँ ) ८ 
९. दायरा इ इल्म” ( १८४० संस्करण )---*-' ओर उसे 'बिद्या 
र्‌ः २ + (्‌ः ५ है 
चक्र! शीषक के अंतर्गत, जो उद्दू' शीर्षक का अनुवाद है, हिन्दी, 
नागरी अक्षरों, में प्रकाशित किया है | 
>८ > ५८ 


'॥+,७3५७०-+५०>मककिकाकन४+५ ४०9 ५4७.५७...१>०० 





आशा भा हल 


' ) भा० कर्बार का दास 
+ फ्रा० अ* दयावान्‌ ( ई्वर ) का दिया डुआ' 


करण या कर्शिधन [ ३१ 


करण या कार्णिधन 


एक हिन्दू रचयिता हैं जिन्होंने राजा अभय सिंह के राजत्व- 
काल में ओर उसकी आज्ञा से राठोरों के पद्यात्मक इतिहास सूरज 
प्रकास” ( सूर्य प्रकाश! )-सूर्य वंश का इतिहास--की रचना की । 
करण कवि, अथौत्‌ कवि कणे,' राजनीति, य॒द्ध-विद्या ओर साहित्य 
में निपुण थे। वास्तव में उन्होंने अपने समय के ग्रह-यंद्धों की 
समस्त घटनाओं में सम्मान सहित भाग लिया और कई अवसरों 
पर साहसपूवक युद्ध किया | उनकी रचना सात हज़ार पाँच सां 
दाहों ( (8000०८$ ) में है| उसकी एक प्रति लंदन की रॉयल 
एशियाटिक सोसायदी में है, जो कनल टॉड की है आर जिसकी 
उन्होंने २८२० में मूल से प्रतिल्षिपि कराई थी | यह मारवाड़ के 
अभय सिंह का इतिहास है, जिससे सामान्य इतिहास की एक मलक 
मिलती है। पूर्वी परंपरा के अनुसार कवि सृष्टि के ग्रारंस से 
लेकर सुमित्र तक के राठ।रों के इतिहास का उल्लेख करते हए 
आदि काल से प्रारंभ करता है। तत्यश्चात्‌ कन्नांज के बिजेता काम- 
घुज या नयनपाल तक के विवरण का अभाव है । कवि राठोर 
शक्ति को जमाने वाले को मारवाड़ में ज्ञाने की जल्दी में है, और. 
वह जयचंद को पराजय ओर मृत्यु को छोड़ देता है | वह उसके 
बंशजों का देर तक्र तथा अधिक वर्णोन नहीं करता, यद्यपि उसने 
उन सबका उल्लेख किया है; वरन्‌ बह प्रधान घटनाओं की ओर 
संकेत करते हुए अभय सिंह, जिसकी आज्ञा से उसने यह इतिहास 
लिखा, के पिताभमह, जसवंत्त सिंह के शासन-काल तक आ 
जाता है| 


3 टॉड, 'ऐनल्स आँव राज ,ताना', जि० २, पृ० ४ 


हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ल्‍्प्० 
ल्‍्रा 
[..त 


(ः सर 
कसा बाई 
सिक्‍्खों के 'शंभ्ु ग्रंथ! में सम्मिलित धार्मिक कविताओं की 
रचयिता, एक प्रसिद्ध महिला हैं 
कान्हा पाठक? 
कण्डूर के एक अत्यन्त पवित्र ब्राह्मण हैं, जो शक संबत १६०० 
( १६७८ इ० ) में हुए, आर जिन्होंने एक सा बीस भागों में 
नामा पाठकी अश्वसेधः--नामा पाठकी हारा अश्व की बलि- की, 
रचना की | 
कालिदास ९ क्‍ 
एक हिन्दी लेखक हैं जिनके केवल नाम का मैं उल्लेख कर 
सकता हूँ । किन्तु इसी नाम के प्रसिद्ध संस्कृत कवि और इस लेखक 
के बीच गड़बड़ नहीं होनी चाहिए | 
कालीचरणा" ( बाबू ) 
र्‌्‌ ९च/ 
>< ( उदू रचनाएं ) >< 


ली धर्म रंमह --सत्री के गुणों का संग्रह, ताराचंद द्वारा 
संस्कृत से अनूदित पुस्तक; रहेलखएड १८६८, ८५४ अठपेजी प्रष्ठ ; 
ह >< ' ८ भर 


१ भा० दिवों सास्थ' 

२ विलसन, “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १७, पृ० २३८ 

3 इन शब्दों में से पहला कृष्ण का नाम है, और दूसरा एक उपाधि है जोः 
बाह्मणों को दी जाती है और जिसका अर्थ है पढ़ाने वाला? ( प्रोफ़ेसर )। 

४ भा० दिवों काली या दुर्गा का दास! 

५ भ्ा० काली ( दुर्गा ) के पेर' 


काशीदास [ 3३ 


९. गणित सार--गणित का सार तत्व, हिन्दी में, बरेली, 
१८६८, ४८ अठपेजी प्रष्ठ । 


काशी-दास' 
मोद्गोमरी सार्टिन द्वारा उल्लिखित हिन्दुई के कबि हैं | शायद 


बज 0 >> 


ये बही काशी राम हों, जो दिसम्बर, १८४५ के 'कलकत्ता रिव्यू के 
एक लेख में एक हिन्दी 'महाभारत' के रचयिता बताए गए हैं १ 


काशी-नाथ 
( डदू के लेखक के रूप में उल्लेख ) 
4 हु हि. 


एक काशीनाथ 'भठंहरि राजा का चरित्र' शीर्षक हिन्दी काव्य 
के रचयिता हैं, जो १६२१ संबत्‌ ( १८६४ ) में आगरे से मुद्रित 
हुई है, २२ छोटे अठपेजी प्रष्ठ | निस्संदेह यह वही रचना है जो 
मेरा विश्वास है लाहौर से ४० प्रष्ठों में 'क़िस्सा-इ मतेरी' के शीर्षक 
के अंतर्गत अकाशित हुई है।* 
काशी-पसाद 


इश्रताबाद के निवासी हिन्दू, लक्ष्मीनारायण के पुत्र तथा देवी 
प्रसाद के अपोत्र हैं; उन्होंने: पटना के दुर्गा . असाद के निरीक्षण में, ' 
जाप] किक + ७ 
जनवरी, १८६५ में लखनऊ से, ११-११ पंक्तियों के १८-पेजी बीस 
प्रष्ठों में एक पद्मात्मक बारह मासा' प्रकाशित किया है । 
सिम ल कल नकल सिक कक कस आन क कक 
3 भा० बनारस का दास' 


< जे० लॉग, डिसूक्रिप्टव कैटैलोग', १८६७, प्ृ० ६६ 
3 भा० बनारस का दिया हुआ' 


३४ | हिंदु॥ साहित्य का इतिहास 


किशन लाल" ( एुंशी ) 

आगरे के ईजाद किशन! नामक छापेखाने के संचालक हैं, 
आर उन्होंने, अन्य के अतिरिक्त, दायरा-इ-इल्म'--ज्ञान की परिधि 
( अर्थात्‌ छोटा विश्वकोष ) प्रकाशित किया हैं 

वे रचियता हैं : द 

१. भूगोल प्रकाश!--संसार की व्याख्या - के, भूगोल ; आगरा, 
१्यप६२९, २७ अठपेजी प्रष्ठ ; 

२- भूगोल सार'-संसार का वर्णन-सार--के, १८ प्रद्ठों का 
एक ओर भूगोल ; आगरा, १८६७, अठपेजी । 

उन्होंने 'कलास का मेलाः?*--( शिव के ) सर्वे का मेला-- 
का संपादन किया है ; ८ एछ्ठों की हिंदी कविता ; १८६८ में आगरे 
से मुद्रित । 


कुज* बिहारी लाल ( पंडित ) 
रचयिता हैं : 

१. श्री टाटे ( 79/० ) को अंगरेज़ी रचना हिन्दी में अनूदित, 
किन्तु पेंसटालाजी ( ?९८४०]०22 ) के सिद्धांतानुसार सरल किए 
हुए सुलभ बीजगणित--सरल बीज गणित -के; इलाहाबाद, 

; द्वितीय संस्करण , १३६ अठपेजी पढछ्ठ 

२. रेखामितितत्व -ज्यासिति के सिद्धान्त - के, श्री टाटे की 

अंगरेजी रचना से ही अनदित, इलाहाबाद, १८६१; द्वितीय संस्करण 
३६ अठपेजी पष्ठ ; 


३५०० तनमन काश कला पाक का के? शित०५ कं सर 4न4क 2३७ कम०>क७५+3+०++५ 3५५१८ .3+3०»+०--+ न सनिननननननब नकल. ही 2७४७ ६8५ सपने अ»लनकान अल शजितक अरन्‍ननाजननननननाननानान सरतीनल«णनरन्‍ज+न मनन 


3 भा० कृष्ण का प्रिय 
२ आगरे के एक स्थान में इसी नाम का मेला लगता है । 
3 भा० बाश का कुंज' 


कुलपति [ ३४ 


त्रिकोशमित्रः'--ट्रिंगनोमेटरी--के, पहली रचनाओं की 
भाति ही श्री टाटे से अनदित; और 'लघ॒ त्रिकोशमित्र'--छोटी 
ट्रिगूनोमैटरी ; आगरा, १८४५ ६८ अठपेजी प्र॒ष्ठ ; 

४. “कल विद्यादाहरण--प्रक्ृति विज्ञान और मशीन संबन्धी 
अभ्यास --के ; उसी से अनदित ; 

४. बाल विद्यासार'--भोतिक शक्ति--बविज्ञान का सार-- 
श्री टी० बुकर (ऊ्पाला ) कृत '5िचए608 ब्मवे वजस़ाबामांटछ 
( वील्स-४४८०।८'$-सीरीज़ ) का अनुवाद: 

९. खगोल बिनोद'-पहों सम्बन्धी विनोद--के, रेबरेंड एल० 
टोमूलिन्सन कृत ॥२८८४८७४०४७ 7 ७४0 ०४०77५” का हिन्दी 
अनुवाद ; आगरा , २२२ अठपेजीं प्रष्ठ ओर रुड़की, १८४१, २२२ 
पु० चित्रों सहित ; 

४. 'बीजात्मक रेखागणित? के, हान ( [807 ) कृत “0077८ 
७८८४४०॥४७! ( वीलस सीरीज ) का अनुवाद ; 

श्री एच० एस० रीड (॥२०४० ) की देशी शिक्षा पर रिपोर्ट में 
अंतिम तीन रचनाएँ प्रेस में बताई गई हैं ; आगरा, १ ८५४, 
पु० 2४२, १४३ | 


कुलपति' ( मिश्र ) 
“रस रहस्य'--रस सम्बन्धी भीतरी बात्तें-और लोकप्रिय 
गीतों के रचयिता हिंदुई के एक कवि हैं । 
कृष्ण ( या किशन ) जायमी 


अकबर की आज्ञा से किए गए जलुगबेग कृत “न्यू ऐस्ट्रोनौमिकल 
टेबिलूस” ( नवीन नक्षत्र तालिका' ) का हिन्दुई अनुवाद करने में 





3 भा० कुल का स्वामी' 


३६ |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


 अबुल फ़जल, फतह उल्लाह, गंगाधर, महेश और महानन्द के एक 
सहकारी ।' 
कृष्ण-दत्त ( पंडित ) 
आगरे के केन्द्रीय सकल में हिन्दी के सहायक प्रोफ़ेसर, 
रचयिता हैं 
१. बुद्धि फलोदय --बुद्धि के फलों का प्रकटीकरण--के, हिन्दी 
कथा जिसमें उन्होंने एक अच्छे और एक बुरे नवयवक को 
उनके अपने निजी चरित्र की दृष्टि से एक दसरे के विरुद्ध रखा है | 
यह वही रचना है जिसका “क्रिस्सा-इ सुबुद्धि कुब॒ुद्धि शीषक के 
अन्तगतव उद में अनुवाद हुआ है। दोनों रूपानतर उत्तर पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कलों में पढ़ाए जाते हैं । बुद्धि फलोदय? का प्रथम 
संस्करण आगरे से हुआ है, १८६६, २० अठपेजी पृष्ठ ; 
कृष्णु-दत्त पं वंशीधर की सहायता से एक मराठी पुस्तक 
से हिन्दी में अनदित 'सत्य निरूपणः--सत्य पर निबन्ध--के 
रचयिता हैं ; आगरा, १८५५ ; द्वितीय संस्करण, आगरा, १८६० 
८० बड़े अठपेजी प्र 
“सिद्धि पदार्थ विज्ञान”? के रूपान्तर में बंशीधर और मोहन 
लाल को उन्होंने सहयोग प्रदान किया । 


फ कृष्ण-दास कवि 
( वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध भक्तों की जीवनी ) 'भक्तमाल' की 


१ अबुलफ़ज़ल पर लेख देखिए । 
' २ भा० #ष्ण द्वारा प्रदत्त', अर्थात्‌ कृष्ण का दिया हुआ, जेसा कि हम. लोग 
7)९प760०7४76 ( क्‍0८039008 ) कहते हैं । 
3 वंशीधर और मोहनलाल पर लेख देखिए । 
४ भ्ा० कृष्ण का दास! 


कृष्णु-दास कवि [३७ 


१७१३ में लिखित टीका' के रचयिता हैं और भारत में जिसका एक 
संस्करण १८५३ में प्रकाशित हुआ है | यह विश्वास किया जाता है 
कि उन्होंने पाठ शुद्ध किया ।* ऐसा ग्रतीत होता है कि कृष्णदास 
ने भागवत के दशम स्कंध (श्री भागवत दशम स्कंध”) के हिन्दुई 
रूपान्तर की रचना की जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में है । 
मेरे विचार से ये वही कृष्ण-दास हैं जिन्होंने भ्रमर गीत'.* या 
भवरा के गीत. (नामक) वॉडं* द्वारा बंदेलखणड की बोली में लिखी 
बतलाई गई रचना का निर्माण किया । हिन्दई में लिखी गई तथा 
“प्रेस सागर? नामक कृष्ण की कथा में एक अध्याय है जिसका यही 
शीर्षक है | ऊधो, जिसका नाम सघुकर ( भँवरा ) भी है, का संदेश 
इस अध्याय का विषय है। कृष्ण उन्हें अपने विरह में पीड़ित 
गोपियों के पास भेजते हैं | उनमें से एक, संदेश-बाहक के नाम की 
ओर संकेत कर, फूल पर बेठी हुई मक्खी से अश्न करती है, और 
उसके लिए इस भाषा का प्रयोग करती है : 
है मधुकर [ तुमने कृष्ण के चरण-कमलों का रस ग्रहण किया 
है, इसीलिए तुम मधुकर ( मधु उत्पन्न करने वाले ) कहाते हो |-- 
क्योंकि तुम चतुणाई के मित्र हो, कृष्ण ने तुम्हें अपना दत चुना है। 
हमारे पैर छूते समय समले रहना; जान रखो कि हम भूली नहीं हैं 


अनिन-केन-मनगनीनात टन दा पक ५ # जिन मे | 


3 “एशियाटिक रिसर्चज्ञ', जि० १६, पृ० ८ 

* मुझे मय है कि कृष्णदास और प्रियादास में कुछ भ्रम न हो। प्रियादास के 
संबंध में आगे लेख हे ओर वे भी 'मक्तम्राल' की एक टीका और एक भागवत! 

के रचयिता हैं । क्‍ 

अमर गीत'--काली मकखी का ग्रीत, अथवा उत्तम रूप मैं कहने के लिए 
कालों मक्खी से संबंधित' । 


हिन्दुओं का इतिहास आदि”, जि० २, पृ० ४८२ 


(0 


$( 


शेष ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


कि तुम्हारे जैसे जो भी काले ( या भूरे ) रंग वाले हैं छल्ली होते हैं। 
इसलिए यह न समझो के हमारा अमिवादन कर तुम अच्छे लगने 
लगोगे । जैसे तुम बिना किसी के हुए एक फूल से दूसरे फूल पर जाते 
हो, उसी प्रकार वे भी स्न वनिताओं के प्रति प्रेम का प्रमाण देते हें 
ओर होते किसी के नहीं ।' 
क्ष्णु-दास एक धामिक पुस्तक, 'प्रेम सत्व निरूपण”" के भी 
लेखक हैं | श्री विलूसन के संग्रह में देवनागरी अक्षरों में इस रचना 
की एक प्रति है । क्‍ 
ब्यूकेनेन* ने एक ऋष्णदास, वैद्य, का उल्लेख किया है जो 
चित्तन्य चरिताम्ृतः--चैतन्य की कथा का अम्नत--के रचयिता हैं, 
ओर जो यही कष्णदास मालूम पड़ते हैं। यह रचना, जो ग्राकृत 
की कही गई है, अर्थात्‌ संभवन: हिन्दी की, एक वेष्णव सुधारक की 
कथा ओर उसके सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। बँगला में भी एक 
इसी शीषंक ओर इसी विषय की रचना है ।३ 
चेतन्‍्य, जिनका जन्म १४८७ में नादिया ( ९४००७७ ) में 
हुआ था, अपने को क्ष्ण भगवान का अवतार कहते थे। उन्होंने 
एक प्रकार को क्रांति उत्पन्न की जिसने बँगाल की एक-चोथाई जन- 
संख्या को उनके संप्रदाय की ओर आक्ृष्ट किया | उन्होंने ब्राह्मणों 
के पुजारीपन, बलिदानों, वरण-भेद का विरोध किया ओर संस्कृत 
के स्थान पर सामान्य भाषा का ग्योग किया । बंगला में लिखित 
पुस्तकों के रूप में इस संप्रदाय वालों का साहित्य प्रचुर मात्रा में है; 
) 'प्रेम सत्व निरूप' | यदि, जैसा कि मेरा विचार है यह अंतिम शब्द संज्ञा है। 
इस शोष॑क का मुझे अर्थ प्रतःत होता है 'प्रेम की श्रेष्ठता की खोज | क्या यह 
"चना २१०९० ( मूल्य के-अनु० ) पर उल्लिखित सत्य निरूपण” रचना ही 
तो नहीं है ? 
९ मोट्गोमरी मार्टिन, 'ईस्टन॑ इंडिया', जि० २,, पृ० ७५५ 
3 जे० लोग, 'डेसूक्रिप्टिव कैटैलौग ऑब बंगाली बुक्स”, [० १ ०२ 


कऋष्णु राव [ ३६ 


उप्तही सूचो जे० लॉग के. डिस्क्रिप्टिबव कैटेलौगः में मिलती है, 
प्रृ० ७० आर १०० | 


कष्ण राव 


जो सागर में अँगरेज़ सरकार के स्कूलों के निरीक्षक और बाद 
में दमोह में प्रथम श्रेणी के मंसिफ़ रह चुके हैं पॉलीग्लॉट इंटर- 
लाइनर, बींग द फ़स्ट इन्स्ट्रक्टर इन इंगलिश, हिन्द, एटसीटरा” 
शीषक एक रचना के रचयिता हैं, रचना जो १८१४ में कलकत्तें से 
प्रकाशित हुई है |... ... ( 'आईला इ अहले हिन्दः नामक उदू 
रचना ) इसी लेखक ने कुछ हिन्दस्तानी कविताएँ लिखी हैं 
जिनमें उसने 'मसरूर?” कां तखल्लुस ग्रहण किया है| मनन्‍्नलाल 
ने उनकी एक आध्यात्मिक ग़ज़ल उद्धत की है जिसके मूल की एक 
अंतिम पंक्ति अत्यन्त सुन्दर है और जिसका अनुवाद यह है 


'ज़ल्म मुझे अन्दर से उदास - बना देता है, यद्यपि वाह्मय रूप 
( उपनाम प्रसन्न है। 

क्‍ कृष्ण लाल 

संपादक हैं : द 

.. १. 'राधा जी की बारहमासी? -राधा के ( क्रीड़ा के ) बारह 


' महीने--के, हिन्दी कविता; आगरा, संवत्‌ १६२१ ( १८५६४ ); छोटे 
बारहपेजी ८ प्र॒ष्ठ ; 


२. रामचन्द्र को बारहसासी?--राम के (क्रीड़ा के ) बारह 
महीने--के ; संभवत: एक दूसरे शीषक के अंतर्गत पहली जेसी 
रचना । इसके दो संस्करण हैं । 


) मसूरुर---संतुष्ट 


दैेण ] हिंदुई स्राहित्य का इतिहास 


कि तुम्हारे जैसे जो भी काले (या भूरे ) रंग वाले हैं छली होते हैं । 
इसलिए यह न पमझो के हमारा अमिवादन कर तुम अच्छे लगने 
लगोगे । जैसे तुम बिना किसी के 55 एक फूल से दूसरे फूल पर जाते 
हो, उसी प्रकार वे भी सत्र वनिताश्रों के प्रति प्रेम का प्रमाण देते हैं 
और होते किसी के नहीं |” 
के गदास एक धार्मिक पुस्तक, ' प्रेम सत्व निरूपण”' के भी 
लेखक हैं । श्री बिलुसन के संग्रह में देवनागरी अक्षरों में इस रचना 
की एक प्रति है । रा 
व्यूकेनेन* ने एक कृष्णदास, वैद्य, का उल्लेख किया है जो 
“चैतन्य चरितामृतः--चैतन्य की कथा का अम्नत--के रचयिता हैं. 
ओर जो यही कृष्णदास मालूस पड़ते हैं। यह रचना, जो ग्राकृत 
की कही गई है, अर्थात्‌ संभवन: हिन्दी की, एक वैष्णब सुधारक की 
कथा और उसके सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। बँगला में भी एक 
इसी शीषेक और इसी विषय को रचना है ।३ हे 
चैतन्य, जिनका “नम १४८४ में नादिया (९५१० ५ ) में 
डआ था, अपने को कृष्ण भगवान का अवतार कहते थे। उन्होंने 
एक भ्रकार की क्रांति उत्पन्न की जिसने बंगाल की एक-चोथाई जन- 
संख्या को उनके संग्रदाय की ओर आक्ृष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मणों 
के पुजारीपन, बलिदानों, बर्ण-भेद का विरोध किया और संस्क्रत 
के स्थान पर सामान्य भाषा का प्रयोग किया। बँल्ा में लिखित 
पुस्तकों के रूप में इस संप्रदाय वात्नों का साहित्य प्रचुर मात्रा में है; 
.) ओम सत्व निरूप' | यदि, जैसा कि मेरा विचार है, यह अंतिम शब्द संज्ञा है | 
.... इस शोक का मुझे अर्थ प्रतःत होता है 'प्रेम की श्रेंष्ठता का खोज । क्या यह 
रचना २१०५० ( मूल्य के-अनु० ) पर उल्लिखित सत्य निरुपणः रचना ह्दीः 
तो नहीं है ? द 
+ ऑट्गोमरी भा्िन, “ईस्ट इंडिया', जि० २,, पृ० ७३५४ 
3 जे० लोग, डेसूक्रिप्टिव कैटेलौग ऑँब बंगाली बुक्सः, पृ७ १ ०२ 
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उप्तक़ो सूचों जे० लौंग के. डेस्क्रिप्टिब कैटैलौग” में मिलती है, 
पु० ७० ओर १०० | 


कष्ण राघ 
(4 


जो सागर में अँगरेज़ सरकार के स्कूलों के निरीक्षक और बाद 
में दमोह में प्रथम श्रेणी के मंसिफ़ रह चुके हैं 'पॉलीग्लौट इंटर- 
लाइनर, बींग द फ़रट इन्स्ट्रक्टर इन इंगलिश, हिन्दुई, एट्सीटरा? 
ए ल्‍न्‍््‌ रत हें + ७५ ३३० 
शीषेक एक रचना के रचयिता हैं, रचना जो १८३४ में कलकत्तें से 
थे ८ ९ 
प्रकाशित हुई है ।...... ( आईना इ अहले हिन्द” नामक उदृू 
रचना )...... इसी लेखक ने कुछ हिन्दुस्तानी कविताएँ लिखी हैं 
जिनमें उसने 'मसूरूर”' कां तखल्खुस ग्रहण किया है । मन्‍्नूलाल 
ने उनकी एक आध्यात्मिक ग़ज़ल उद्धुत की है जिसके मूल की एक 
अंतिम पंक्ति अत्यन्त सुन्दर है और जिसका अनुवाद यह है : 
'ज़ल्म मुझे अन्दर से उदास - बना देता है, यद्यपि वाह्म रूप 
से मेरा उपनाम प्रसन्न' है |! 
क्‍ कृष्ण लाल 
संपादक हैं : द 
१. राधा जी की बारहमासी?-राधा के ( क्रीड़ा के ) बारह 
' महीने--के, हिन्दी कविता; आगरा, संबत्‌ १६२१ ( १८६४ ) ; छोटे 
बारहपेजी ८ प्रष्ठ ; द क्‍ 
२. रामचन्द्र की बारहमासीः--राम के ( क्रीड़ा के ) बारह 
महीने--के ; संभवतः एक दूसरे शीक के अंतर्गत पहली जेसी 
रचना | इसके दो संस्करण हैं | 
कल मी जील मम लि कि बह 
। मसूरुर---संतुष्ट 
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कृष्ण सिंह 
“क्रिया कथा कोस्तुभ” शीर्षक जैन नियमावली के जैन लेखक । 


यह रचना सं० १७८४ ( १७२८ ईसबी सन्‌ ) में लिखी गई थी | 
श्री विलुसन के पास उसकी एक प्रति है । 


कृष्णानंद 
रचयिता हैं 
१. 'राम रज्लावज्ञीः---राम के रत्नों की भेंट--राम से संबंधित 
कथाएं ; 
२. बज बिलास” या “ब्रज विज्ञासः--ब्रज के आनंद--के , 
कृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ ; कलकत्ता और बनारस से मुद्रित 
हिन्दी रचनाएँ |? 


केशव-दास 
(या केशव-स्वामी" ओर चंग-केशव-दास ) 
केशव-दास, या केशव-दास, जो अधिक उचित है, हिन्दुई के 


(क्रिया कथा कोस्तुम” । इस शीर्षक का अर्थ धार्मिक क्रियाओं की कथा का रल! 
प्रतीत होता है । 


: + “कृष्ण का आनंद क्‍ क्‍ 
3 इन दोनों रचनाओं का जनरल केटेलीग ऑव ऑरिएंटल वकक्‍से! में उल्लेख 
हुआ है, जेंकर ( 2८77£०४ ) द्वारा अपने 'बिबवलिओथेका ऑरिएंटलिस' 
( छ9॥0706८०७ (077८779]8 ) मैं ग्रन्थों में उन्निखित हे । 
की अर्थात्‌ का ह कि पी प ड़ हे ५ ३. 6 जप 
४ अंथात्‌ कृष्ण का दास; केशव से, जो कृष्ण के नामों में से एक हैं, सिर के 
सुन्दर बाल रखने वाला” का तात्पये है, ( और दास से सेवा करने वाला” )। 


७ इस प्रकार का नाम इसलिए हे क्योंकि वे भारतोय ऑलिम्प ( 00]ए४776 ) 
. के अडं-देवता, च॑ग-देव, के अवतार के रुप में माने जाते हैं । 


केशव-दास | ४७१ 


आह्यण जाति के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो सोलहवीं शताब्दी के अंत 
आर सत्रहवीं शताब्दी के ग्रारंभ में, जहाँगीर और शाहजहाँ के 
राजत्व-काल में, विद्यमान थे | उन्होंने अपने पतद्मों में अनेक प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया है ।' वे रचयिता हैं 

१ रास पर रासचनिद्रिका?' शीषक एक काव्य के | श्री विल्सन 
के अनुसार यह काव्य रासायण? का एक संज्ञिप्त अनुवाद है, अंथोत 
संभवत: वाल्मीकि की संस्कृत 'रामायण' का। उसमें उनतालीस 
अध्याय हैं ओर वह संबत्‌ १६५८ (१६०२ ई० ) में लिखी गई थी । 
श्री रीड ( 7१८४४ ) ने उसे 'रामायण गीता? से भिन्न माना है; 

२. कवि श्रिया' के, अर्थात्‌ कवि के सुख, संस्कृत प्रणाली के _ 
अनुसार काव्य-रचना संबंधी शास्त्र पर सोलह पुस्तकों ( अध्याय- 
अनु० ) में एक प्रबंध है। यद्यपि उसकी रचना विक्रम संवत्‌ १६५८ 
या १६०२ $० में हुईं होगी. तो भी, श्री विलूसन के अनुसार, वह 
एक सुनिश्चित तिथि के लिए प्राचीनतम हिन्दी ग्रंथों में से है। 
इसी भारतीयविद्याविशारद के पास अपने सुन्दर संग्रह में उसकी 
एक प्रति है; वह चोपेजी ओर नागराक्षरों में है। उसकी प्रतियाँ 
ब्रिटिश म्यृज़ियम, मेकेन्जी संग्रह तथा अन्य स्थानों पर भी हैं 

३. हिन्दू काव्य-शाखत्र संबंधी काव्य-व्याख्या (रसिक प्रिया? के, 
अर्थात्त रसिक के सुख, या 'रस प्रिया?--अच्छे रस का प्रिय --- 
१४६२ इ० में लिखी गई थी; | 
४. वॉर्ड द्वारा अपने (हिस्ट्री ऑव दि लिटरेचर आऑँब दि 





१ ढेँं० णशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १०, पृ० ३६६; 'मैकेन्जों कलेक्शन' जि० २, 
पृ० ११३; बाउटन, पॉप्यूलर हिन्दू पोइट्रो', पृ० १४; और वार्ड, जि० २, 
पृ० डेप ० ह ह 

< रामचन्द्रिक /२७777992306 

3 ओऔ मार्टिन, इस्टने इंडिया? जि० १, ए० १३१ ' 
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हिन्दूज,” जि० २, प्ृ० ४-० में उल्लिखित रचना “विज्ञान या बिज्ञान 
गीता',' अथौत्‌ विज्ञान का गीत, के; 

४. एकादशी चा ( का ) चंत्र छेत्र ))--शुक्त पक्त के ग्यारहवें 
दिन का छेत्र, के;* द 


६. चंग-देव कृत “गोष्ठीः-- समाज--पर "भक्त लीलामृत?--. 
भक्तों की लीलाओं का अम्ृत--के; 


७, जिमिनी भारत जैमिनी पर काव्य--के * 


८. सतसई दोहाः--सतसई के दोहों”--के | यह अंतिम रचना 
संभवत: वही है जो कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
कालय में है, ओर जिसे सूचीपत्र में 'सत-सती' अर्थात्‌ विभिन्न 
विषयों पर सात सो दोहरों (दोहों) का संग्रह, कहा गया है । किन्तु, 
मेरा विचार है, कि रचयिता को भूल से, केशव-दास के स्थान पर 
केशव कहा गया है | 

केशव-दास या केशव-दास नामक एक सामयिक लेखक है 
जो ईसाई हो गया मालम होता है ओर जो रामचन्द्र नामक 
एक आर हिन्दू की सहकारिता में १८६७ से हिन्दुस्तानी में 'मवाइज़्‌ 
उक्तबा! ( १०५४8? 2 पर८०9 )-भविष्य के संसार के बारे में 
विचार--शीर्षक एक पाक्षिक पत्र निकालता है | 

१ विज्ञान गोत | वॉड ने इस ग्रन्थ का उल्लेख अपने हिन्दुओं के साहित्य का . 


इतिहास ? ( सांडा0-ए 0796९ ॥६०८४प०९८ 07 ४76 प्ाः्घ6008 ) मैं 
किया हैं, जि० २, पर० ४८० । 


स अनुवाद की प्रामाणिकता के संबंध में निश्चित नहीं हूँ 
3 प्रम पर लेख मैं इसी शॉषक की रचना देखिए | 
४ प्रसिद्ध हिन्दू सन्त, व्यास के शिष्य 
७ ओ मार्टिन, इनके ग्रन्थ का उल्लेख हो चुका है क्‍ | 


खुम्भ राणा [४३ 


केशव-दास की ये रचनाएँ और भी अधिक ध्यान देने योग्य हैं 
क्योंकि अपने मूलभूत महत्त्व के अतिरिक्त उनका भाषा विज्ञान की 
दृष्टि से महत्त्व इसलिए है कि वे देशी हिन्दी की प्राचीन रचनाओं 
ओर मुसलमानों की आधुनिक हिन्दुस्तानी रचनाओं के बीच की 
कड़ियाँ हैं ।' 


खुम्भ राणा 


अर्थात्‌ राजा खुम्भ, अपनी पत्नी मीरा बाई? की भाँति, हिन्दी 
के पवित्र गीतों के रचयिता हैं। उनकी एक गीत गोविंद! पर 
“टीका? भी है ।* 
खुमरो 


दिल्‍ली के रख्वाजा अबुलहसन खसरो" अथवा केवल अमीर 
खुसरो, मुसलमान भारत के बहुत बड़े कवियों में से हैं। लोग 
उन्हें 'तूती-इ हिन्द'* के नास से पुकारते हैं। उनके तुक नाम के 
- पूषज चंगेज खाँ के समय में मावरा उन्नहर (४ है है, प97) 
से भारतवर्ष आए थे। उनके पिता ” दिल्‍ली के सुलतान, तुरालक- 
शाह, के अत्यधिक कृपापात्र थे। वे ( पिता ) काफ़िरों ( हिन्दुओं ) 
के विरुद्ध युद्ध में म्रत्य को प्राप्त हुए | ख़सरों का जन्म १३वां 


3 एच० एचू० विल्सन "मेकेन्ज़ी कलेक्शन” की भूमिका, ए० ५२ ( [3 ) 

२ भा० संभवत: खंभ' या खंबा' आदि के लिए । 

3 इन पर लेख देखिए |... । 

४ टॉड, 'ऐनल्स आऑँव राजस्थान”, जि० १, पृ० २८६. 

५ खुसरों ( फ़ारसी लिपि मैं ) | 
हम एक प्रकार से हिन्द की कोयल ( #08अ870! ) कहेंगे । 

७ दोलतशाह ने उनका नाम अमीर मुहम्मद मेहतर, लाचीन ( ॥.8८॥9 ) 
के हज़ारा का नेता, बताया है। एक ओर जोवनो-लेखक ने उन्हें बल्ख़ के दृज़ारा 
के संफ़्दीन लाचोन तुक के नाम से पुकारा है । 


४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


शताब्दी में, मूमीनाबाद ( )(ग7709090 ) नामक एक गाँव में 
हुआ | वे अपने पिता के स्थान पर काय करने लगे | सुलतान 
मुहम्मद तुग़लकशाह के, जिनकी प्रशंसा में खसरो ने अनेक क्रसीदे 
लिखे, वे अत्यन्त प्रिय पात्र थे। वे सात शाहंशाहों की सेवा में 
रहे ओर उनमें से कुछ के सहमोजी और मित्र हो गए थे। अपनी 
बृद्धावस्था में उनकी सादी से भेंट हुई ।' कहा जाता है कि इस 
प्रसिद्ध फारसी कवि ने हमारे चरित नायक से मिलने के लिए 
भारत-यात्रा की थी। खसरो ने ( उस मेंट के ) अंत में संसार से 
बिल्कुज्न विराग धारण कर लिया, और अपने को पूरा रूप से 
भक्ति और धार्मिक दानशीलता में लगा दिया। उन्होंने अपनी वे 
रचनाएँ नष्ट कर दीं जिनमें उन्होंने राजाओं तथा संसार के 
महान्‌ व्यक्तियों की प्रशस्तियों की भरमार कर दी थीं, ताकि केवल 
वे ( रचनाएँ ) बच रहें जिनका सम्बन्ध आत्मा से था ( ओर ) 
राजा तथा ग्रजा जिसके समान रूप से वशवर्ती थे। वे वास्तव में 
'एक सच्चे सूफ्री हो गए, और उच्च कोटि की आध्यात्मिकता 
आप्त कर ली | उनकी रहस्यवादी कविताएँ अब भी प्रायः मुसल- 
मान भक्तों द्वारा गाई जाती हैं।वे निज़ामुद्दीन ओऔलिया * 
जो स्वयं प्रसिद्ध फ़रीद शाकरगंज * के शिष्य थे, आध्यात्मिक 
- शिष्य हो गए थे | ओलिया की म्त्यु से वे इतने दुःखी हुए कि बे 
७१४ हिजरी ( १३१४--१३१६ ) में कम अवस्था में मृत्य को प्राप्त 
हुए । वे अपने गुरु, फ़रीद ओर अन्य विचारकों की क़त्रों के पास, 
दिल्ली के एक सुन्दर स्थान में, दफ़ना दिए गए। 


१ यह कवि फ़ारसी लेखकों में अकेला, जिसने यूरोप मैं 
१२९१ इंसवी सन्‌ में मृत्यु को प्राप्त हुआ | 

मेरा भारत में मुसलमान धर्म पर मेम्बार' ( /छेआ०ण7९ 8प7 ]9 
72 2707 क्राप5907876 0208 !! 7४066 ) देखिए, १०४ तथा बाद के पृष्ठ 


3 उसी मेम्बारः को देखिए, १०० तथा बाद के पृष्ठ 


ख्याति प्राप्त की, 


खुसरो . प्रश 


कहा जाता है ख़सरो ने फ़ारसी में निन्‍्यानव पुस्तकों की रचना 
को जितनी, गद्य में उतनी ही पद्म में, जिनमें लगभग पाँच हजार 
छुंद हैं। अन्य रचनाओं के अतिरिक्त मुसलमानों की लोकप्रिय 
गाथाओं पर एक 'ख़मस? अर्थात्‌ रोमन 'सेंकः ( (४74 ); दिल्ली, 
के सुलतान, अलाउद्दीन, के उपलक्ष्य में एक कविता 'किरान-ई 
सदेन', ओर “दिल्ली का इतिहास” उनकी देन हैं | उन्हें संगीत का 
भी अत्यन्त विस्तृत ज्ञान था। केवल अपने जीवन के अंत में 
उन्होंने कुछ हिन्दुस्तानी पद्यों की रचना की, किन्तु मीर तक़ी ने 
उनकी जीवनी में हमें बतलाया है कि इतने पर भी उनकी संख्या 
बहुत है | इन अंतिम रचनाओं में ऐसी रचनाएँ हैं जो इस रीति 
से लिखी गई' हैं कि चाहे कोई उन्हें फारसी में लिखा सममे अथवा: 
हिन्दुस्तानी में लिखा समझे उनका हमेशा एक ही अंथ निकलता है । 
मन्‍नूलाल' ने खुसरो द्वारा हिन्दुस्तानी में लिखित एक लम्बा मु खम्मस 
उद्धत किया है जिसके प्रत्येक छंद का पाँचवाँ चरणाड़ फ़ारसी में 
है| इस प्रसिद्ध व्यक्ति की एक ग़ज़ल का अनुवाद यहाँ दिया जाता. 
है जो भारतवष में एक लोकप्रिय गाना बन गई है। 
मूल की जो विशेषता है वह यह, है कि प्रत्येक पंक्ति का अथम 
चरणाद्रे फ़ारसी में ओर दूसरा हिन्दुस्तानी में है । यह गाना, जैसा 
कि कोई सोच सकता है, एकाकी ज़नानों में गुनगुनाया जाता है : 
“अपनी दुखियारी सजनी की दशा से बेसुध मत हो; मुझे अपने 
नैनों के दशन दे, मुझे अपने बैन सुना । हे मेरे प्रियतम ! तेरे विरह में 
रहने की मुझ में शक्ति नहीं...मुझे अपने हृदय से लगा ले। बत्ती की 
तरह जो स्वयं जलती है*,..इस चाँद के प्रति प्रेम के वशीभूत हो मैं 
. निरंतर रोती हूँ | मेरी आँखों में नींद नहीं है, भेरे शरीर में चैन नहीं: 


१ “गुलदस्ता-इ निशात”, ४३७ तथा बाद के पृष्ठ 
* अथवा, एक पाठान्तर के अनुसार, 'कॉपते हुए अणु! के समान । 
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है; क्योंकि वह स्वयं नहों आता, किन्तु मुझे लिख कर सन्तुष्ट हो जाता 
है | विरह की रातें उसकी जुल्फ़ों की तरह लम्बी हैं, और संयोग के 
दिन जीवन की भाँति छोटे । आह [ रातें मे बुरी लगती हैं, हे मेरी 
संब्रियो, जत्न कि मैं अपने प्रियतम को नहीं देख पाती ! यकायक, सैकड़ों 
. जैल-छुन्दों के बाद, उसकी नज़र ने मेरे हृदय को सुख और शान्ति 
पहुँचाई है। क्‍या तुम में से कोई ऐसी नहीं है जो मेरे प्रियतम को 
मेरा संदेसा सुना सके खुसरो, मैं क्रयामत के दिन के मिलन की 
सौगन्ध खाती हूँ, क्योंकि मेरा न्याय छल है, हे मेरे प्रियतम, मैं उन 
शब्दों को न खोज पाऊँगी जिन्हें मैं तुमसे कहना चाहती हूँ ।' 
खुसरो का उपनाम तुकंडल्लाह? है। उनका जन्म ६३१ (१२३३) 
में हुआ था । ऐसा ग्रतीत होता है कि वे भारतवर्ष में पेदा नहीं हुए 
थे, वरन्‌ चंगेज़ स्राँ के सभय में उन्होंने यहाँ जीवन व्यतीत 
किया | “आतश कदा' (8६७७८) (५० 3) तथा अन्य आधारों, उनकी 
ऊज पर खुदी सृत्यु-तिथि, आदि' के अनुस,र उनकी मृत्यु ७२४ 
( १३२४-१३२४ ) में हुई, न कि ७१४ में | मेरे स्वर्गीय विद्वान मित्र 
एफ़० फ़ॉकनर (/7, 7970076/) ने अमीन अहमद राज़ी कृत हफ़्त 
:इकलीम? ( प्र 0/7 )--सात जलवायु - अर्थात्‌ संसार के 
भाग--शीषक फ़ारसी कवियों के जीवनी-अन्थ में यह लिखां पाया 
है कि एक पुस्तक में खुसरो ने अपने बारे में कहा है कि मेरे छन्दों 
की संख्या पाँच लाख से कम, किन्तु चार लाख से अधिक है | 
-छुसरो ने कभी-कभी अपनी कविताओं में 'छुलतानी' उपनाम 
 अहण किया है। द क्‍ 
.खुसरों की फ़ारसी रचनाओं में, दः हरबेलो (५ क्रदाकटा06 ) 
) स्प्रेंगर, 'ए कैरेलौग ऑब दि लाइ्बरोज़ आऑब दि किंग आँव अवध', ४६४ तथा. 
बाद के पृष्ठों में इस कवि के बारे में रोचक विस्तृत विवरण देखिए, और उसकी 
कज के बारे में, आसार उस्पनादोद में, 'जूर्ना एसियातीक' (८शियाटिक जनल), 
९८६०-१८६ १ ः 


ख़ुसरो रे [४७ 


छारा उल्लिखित, द्रियाबइ अबरार' का भी उल्लेख कर देना मेरा 
कर्तव्य है | 

क्री ए० स्प्रेंगर ( $97०78८० ) ने खुसरों कृत या कम से कम 
उनके द्वारा रचित बताई गईं कुछ भारतीय गढ़ प्रश्न, पहेली, का 
पाठ ओर अनुवाद प्रकाशित किया है।' लखनऊ के तोपखाने में 

टली खुसरो' शीष॑ंक एक हस्तलिखित ग्रति दस या बारह छोटी 

जिल्दों म मिलती है जिनमें लगभग दो सो पहेलियाँ हैं । 

उनमें से दीपक पर एक इस प्रकार है 

पंसानी का तेल, कुम्हार का बतन, हाथी की सड़, नवात्र को पताका 


सेयद अहमद खाँ के अपने आसार उस्सनादीद'' में कथना- 
नुसार, हिन्दुस्तानी में एक विशेष प्रकार की रचनाएँ, “निरबतें 
भी उनकी ( ख़ुसरो की ) देन है, ओर जिसका एक उदाहरण 
 ग्रकार है जो मैने स्वयं सेयद अहमद से लिया है : 
प्रश्न : गोश्त क्‍यों न खाया !१ 
नतंको ने क्‍यों न गाया !? 
उत्तर ; कल्ला न था ( उसके पास टुकड़ा न था 
( अवसर हो नहीं आया 
प्रश्न ; अनार क्‍यों न खाया ? 
वज़ीर क्‍यों न बोला ? 
उत्तर ; दाना न था | उसके दाने न थे 
क्या कहना चाहिए, यह वह न जानता था। 
प्रश्न ; रोटी क्‍यों न खा 
जूता क्‍यों न पहिना ! 


3 जनल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल”, संख्या ७ (६); १८५२; 
ओर ए केंटलीग आऑँब दि लाइब्र र/ज्ञ आँव दि +िंग ऑँव अबध' मैं, पु० ६१६ 


इसका अनुवाद जूर्ना एसियातीक' ( १८६०-१८६१ ) मैं देखिए 
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उत्तर : तला न था ( तबा नहीं था 
( जूते का तला नहीं था 


उसी विद्वान ने खूसरो की खालिक़ बारी'--सर्वोच्च उत्पन्न 
करने वाला--नाम से ज्ञात, क्‍्यॉकि इन्ही शब्दों से रचना प्रारम्भ 
होती है, हिन्दुस्तानी, कारसी ओर अरबी की पद्यबद्ध शब्दावली 
का भी उल्लेख किया है | श्री स्प्रेंगर ( 8[77८72८० ) ने उसका एक 
उदाहरण दिया है ओर हमें बताया है कि उसकी रचना लगभग 
दो हजार छुंदों में हुई हैं। यह रचना ' अत्यन्त प्रसिद्ध है आर 
सके मेरठ, कानपुर, आगरा, लाहोर के अनेक संस्करण हैं। स्कूलों 
में वह काम में लाइ जाती है | 
उसी विद्वान ने उस गूजल का पाठ दिया है (जो उद्ध त हो 
चका है ) जिसका मेंने अनुवाद किया है, किन्तु जिसमें कुछ 
अंतर है जो अनुवाद में आए बिना नहीं रहता | 


खुश-हाल राय ( राजा ) 
मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में रहने वाले एक हिन्दू जो 
अपनी विद्वत्ता ओर अपने धन के कारण उच्च स्थान भ्रहण करते थे। 
उनकी अनेक हिन्दी कविताएँ इस बोली के खास छंदों, जैसे, दोहरा, 
राग आदि, में लिखी गई हैं | दीवान या इन कविताओं का संग्रह 
हस्तलिखित रूप में कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
में पाया जाता है, जो पहले फ़ोट विलियम में था | खशहाल, दिल 
खुश के, जिन्होंने उद्‌ में लिखा है, किन्तु।जो अपने पिता की बराबर 
५ आगरे में ११३४ ( १७२१-१७२२ ) मैं यह लिखी कहीं गई हे, अर्थात्‌ 

.. स्पष्टतः प्रतिलिपि को ग ही 

. - फ्रा० प्रसन्नः, शब्दशः परिस्थिति की खुशी” | जुका ( 2प्यंए8 ) ने इस कवि 

का केवल संयोगवश उलेख किया है, 'दिलखुश” पर लेख । 





गंग | ४६ 


प्रसिद्ध नहीं हैँ, पिता हैं | उन्तका राग सांगर' में उल्लेख हुआ 
है, किन्तु उसमें उनका नाम केवल 'खशाल? लिखा हुआ है | 


गग 


गंगा? कंबि ने १५५४ सें काव्य-शासत्र पर लिखा। श्री डब्ल्यू० 
प्राइस ने अपने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सःः ( हिन्दी और 
हिन्दुस्तानी संग्रह ) शीषक महत्त्वपूण अ्न्थ की भूमिका में उनका 
हिन्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध रचयिताओं में उल्लेख किया है । 

। गगाधर 

उल्लुग़ बेग द्वारा फ़ारसी में लिखित “न्यू ऐस्ट्रोनोमीकल टेबिल्स? 
के हिन्दई अनुवाद में, जो अकबर की आज्ञा से किया गया था 
अबुल फ़जल तथा अन्य विद्वानों के सहायकों में से एक | 

गंगापति 

संवत्‌ १७७४ ( १७१६ ई० ) में लिखित “विज्ञान-विलास?, 
अथाोत विज्ञान का मनोविनोद, शीषक रचना के रचयिता। यह 
हिन्दुओं के विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तों पर एक ग्रबन्ध है; उसमें 


१ दिलखुश पर लिखा गया लेख देखि 
* गंगा--दंवीं गंगा 
डे जिल्द ९ ४० १० 
४ गंगाधर, शिव का विशेषण अर्थात्‌ वह जो गंगा, सागर धारण करता है। यह 
एक कथा को ओर संकेत करता है जिसके अनुसार गंगा पहले शिव के सिर पर 
रुकी, ओर जहाँ उनकी जगाओं में थोड़ी देर विश्राम किया । 
गंगापति अर्थात्‌ गंगा का स्वामों । यह नाम प्रत्यक्षतः वहण के अवतार शांतनु 
को दिया जाता है, जो हस्तिनापुर के राजा थे ओर जो गंगा के, जिससे पांडवों: 
के पूबज भोष्म उत्पन्न हुए, पति थे । 

(| 


र्ड 
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वेदान्त का सिद्धान्त आर रहस्यमय जीवन उपयुक्त बताया है। 
रचना गुरु आर शिष्य के बीच एंक बातालाप के रूप में लिखी गई 
है। इस रचना की एक प्रति अफेबजी' संग्रह सें है । 
गजन-राजः 
हिन्दुई के एक लेखक जिंनके संबंध में में कोई विवरण संग्रह 


श्क् 


|) 


'नहीं कर सका । क्‍ 
गसानी' ५ ००००7 ) लाल 

कायस्थ जाति के हिन्दू , रोहतक के निवासी, १८६८ संवत्‌ 
( १८४२ $० ) में रचित 'भक्तमाल? के एक रूपान्तर के रचयिता 
आर जिसका उल्लेख २१ समाच, १८६७ के मेरठ के अख़बाए-इ 
आलम? में हुआ है | 

गिरधर-दास ? 
रचयिता हैं : 

१. कृष्ण की प्रशंसा में उनके चार गुणवाचक नामों द्वारा 
निर्मित आठ पंक्तियों के एक कबित्त के, जो ऊपर से नीचे पढ़ने पर 
एक अनुष्टुम, दोहा, सोरठा ओर मल्लिका के रूप में भी पढ़ा जा 
सकता है। इस छंद में, जो कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है, शब्द 
अपने अथों द्वारा एक दूसरे से भिन्न हैं 

बलराम कथाम्ृत---बलराम की कथा का अमृत--शीर्षक 
बलराम संबंधी एक काव्य के, जिसे बाबू गोपाल चन्द्र ने दुहराया 
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१ देखिए, जिल्‍द २, पू० १०६ 

* भा० हाथियों का राजा? 

3 भा० गिरधर ( कृष्ण ) का दास! 

< इसका यही नाम है, और साथ हीं 'उद्धि-बइन्धः ( एतांता9 क॑मर्त७ ), 
आठउ-आउ अक्षरों की चार पंक्तियाँ, कुल बत्तीस अक्रों की कविता । 


गिरधर या गिरिघर लाल या ज्यू ( महाराज ) [ ४१ 


है ओर जो २४७ प्रष्ठों के लंबे आकार में १६१४ ( १८६८ ) में उनके 
पुत्र बाबू हरिचन्द्र द्वारा अ्रकाशित हुआ है । 
गिरवर या गिरिधर लाल या ज्यू ( महाराज ) 
एक प्रसिद्ध ब्राह्मण सन्‍त थे, भक्तमाल? में उनका इसी प्रकार 
उल्लेख है, ओर जो सश्रहवी शताब्दी के आरंभ में जीवित थे ।* वे 
राधा और कृष्ण की प्रशंसा में लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं, 
जिनमें कबित्त हैं, दोहे हैं ओर एक बंघेलखंड की बोली में लिखित 
कुंडलिया है, जो स्वर्गीय श्री जे० रोमर ( १०४८० ) ने मेरे पास 
भेजी थी और जिसका अनुवाद में यहाँ देता हूँ 
मेरा प्रियतम सोने की खोज में गया है; यहाँ से जाते समय 
वह इस देश को अपनी उपस्थिति से शूत्य कर गया है। 
उसे सोना मिल गया हैं ओर वह वापिस नहीं आया: मेरे बाल 
पक गए हैं, औंर अपनी सुन्दरता के विल्लीन हो जाने से मैं रोती हूँ । 


२८ 


में दुःखीं अपने घर में बैठी हूँ, ( अपने दुःख के कारण ) सब 
लज्जा छोड़ चुकी हूँ, ओर वह वापिस नहीं आया | 

गिरधर कवि कहते हैं; बिना राई ओर नमक के सब बेस्वाद है | 
जब जवानी बीत जायगी, तब सोना लाने से क्‍या लाभ । 

जाना ही पड़ेगा; मे यहाँ इंतज़ार में नहीं रुक सकती। बीस 
बार जाना भी अच्छा । 

एक यह सेज, ये गहने ओर मेरा पान | आह ! कौन है जो मेरे 
सिर के बाल सुलझाएगा ?' द 

ब्राउटन ने इस कवि का एक ओर लोकप्रिय गीत 


3 भा० वह “जो पर्वत धारण करता है? । यह शब्द, जो कि कृष्ण के नामों में से एक 
हे, वार्ड द्वारा, व्यू ऑन दि हिंदूज़', जि० २, पृ० ४८१ में, बँगला उच्चारण 
आधार पर, गिरिधरो” लिखा गया है । 

* आदरसूचक उपाधि जी” के दूसरे हिज्जे । 

3 गिलक्राइस्ट, हिन्दुस्तानी ग्रेमर', ए० ३३५ 
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दिया है,' ओर मैंने भी डब्ल्यू० प्राइस के पाठ के आधार पर अपने 
नोट्स ऑन दि पॉय्युलर सोग्स आऑँब दि हिन्दूज़” के 'सॉग्स आँब 
दि गोपीज्ञ' परिच्छेद में एक 'पद्‌' दिया है। 

ग्रिधर लाल एक श्री भागवत” के रचयिता भी हैं जो मूल 
से उद्‌ में अनूदित हो चुका है और ४८४ प्रष्ठों में लाहौर से मुद्रित 
हुआ है। वे 'भागवत' को सर्वोत्तम टीका के रचयिता हैं, रचना 
जिसके एक संस्करण का उल्लेख बाबू हरिचन्द्र ने किया है; उन्होंने 
सूरदास के रागः पर भी एक टीका रची है जिसका प्रथम भाग उन्हीं 
बाबू साहब हारा २६ अठपेजी प्रष्ठों में 'सूर शतक के नाम से 
प्रकाशित हुआ हैं; बनारस, १८६६ | कवि वचन सुधा, सं० ८ में 
उनको रचना अमराग बाग? भी प्रकाशित हुई है; ओर १८६८ में 
पंजाब में प्रकाशित ग्रंथों की सूची में 'कष्ण बलदेव? भी उन्हीं की 
बताई गई है, जिसमें शायद ग़लती से गिरिधर-दास के स्थान पर 
गिरधर लिख दिया गया है ।हर हालत में वह केवल १६-१६ पक्तियाँ 
के ८ प्रष्ठों में एक छोटी-सी कविता है | 

गिघर 

गिलक्राइस्ट द्वारा अपनी “हिन्दुस्तानी श्रेमर” (व्याकरण ), 
प्र० २३४, में उल्लिखित हिन्दुई कवि। वे.कवित्त ओर दोहा 
के रचयिता हैं | श्री रोमर ( (१०7०८० ) के पास एक हस्तालिखित 
ग्रन्थ है जिसमें इस कवि के उतने ही कवित्त और दाहे हैं जितने 
तुलसीदास, कबीर, आदि के | 

ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही लेखक है, जिसका “गिरिधर' 

) पॉप्यूलर पोयट्र ओव [द हिन्दूज्ञ', ३० ८४ | 

२ रामचन्द के अवतार पर, एक मूल नोट के आधार पर जो मेरे सामने है । 

3 प्रथम अड्-वार्षिक का नंबर १७१। 

४ गिर्धर, वह जो वाणी धारण करता है। इस कबि का उल्लेख मूल के: हवितीय 

संस्करण में नहीं है |----अनु ० 


गुजराती [ ४३ 


नाम से वाड ने ( अपने 'हिस्ट्री आब दि लिटरेचर, एटसीटरा आऑँव 
दि हिन्दूज़, जि० २, प्ृ० ४८१ ) कंडरिया! के रचयिता के रूपमें 
उल्लेख किया है, रचना जिसके विषय से मैं परिचित नहीं हूँ, 
किन्तु जो बधेलखणड की हिन्दुई बोली में लिखी गई है । 


गुज़राती 

शाह अली गुज़राती' दरवेश रचयिता हैं : 

१. एक दोहरा? या दोहरे! शीषक रचना के, जो तसब्वुफ़, 
अध्यात्म, पर हिन्दी कविताओं का संग्रह है । 

२. एक सुन्दर सिंगार”* शीषक धारण करने वाली रचना के । 
यह दूसरी रचना भी, सी० स्टीवाट" के अनुसार, विभिन्न विषयों 
पर रचित हिन्दुस्तानी कबिताओं का संग्रह है; किन्तु सेरा विचार है 
कि यह तो एक ग्रकार का 'कोक शाऋ्अ! है जेसा कि एक और हिन्दी 
रचना यही शीषक धारण करती है ओर जिसका उल्लेख भें सुन्दर- 
दास के विवरण में करूंगा | किन्तु हो सकता है यह एक कहानी हो 
आर सुन्दर सिगार नायक का नास हो; क्‍योंकि सर डब्ल्यू० 
आउजूले (97 ४४, (0०५४२८५) के हस्तलिखित पोधियों के सूचीपत्र 
में नं० ६१३ पर एक “क्रिस्सा-इ सुन्दर सिंगार' शीर्षक जिल्द है । 
ईस्ट इंडिया हाउस* में अंतबंद की बोली, अथात शुद्ध ब्रजभाषा, 
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१ और भो अच्छा गुजराती,” गुज़रात का निवासी । 

२ दोहरा” का बहुबचन “दोहरे,” हिन्दों शब्द जो बेतः ( पद्म ) का समानार्थ- 
वाचों हे । ु 

3 तसव्वुफ़ ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ “सुंदर लिगार' | स्टीवार्ट ( 5६८७७०६ ) ने अपने 'कैेलीग ऑव दि लाइब्र रो 
आँव टांपू” ( टीपू के पुस्तकालय का सूचोपत्र ), ४० १८० मैं 'सिन्दुर' सिकार! 
( 877906 07 $70980) के रूप में बिगाड़ कर लिखा है । 

3 वही द 

5 लोडेन संग्रह ( 7065 [,९एवेला ) नं०्ड्र्ऋ 
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में लिखित 'सुन्दर सिंग़्ार' नामक एक हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित है 
ओर में सर: डब्ल्यू० आउजूले के सूचीपत्र में नं? ६२२ पर यही 
शीषक धारण किए हुए एक जिल्द पाता हूँ ओर जिसमें ( उसके ) 
नागरी आर एक भाखा या हिन्दवी बोली में लिखे जाने का संकेत 
है | अथवा ये अंतिम दो जिल्दें, जो एक ही रचना की दो अतियाँ 
प्रतीत होती हैं. शाह गुजराती की, जिसने दकिखनी बोली में लिखा 
होगा, क्योंकि जेसा कि उसके नाम से संकेत प्रकट होता है, बह 
गुज़रात मे उत्पन्न हुआ था, रचना से नितानन्‍्त भिन्न हों ' 
गुर-दास' बल्लम ( भाई ) 

एक सिक्ख लेखक हैं जिन्होंने नानक के धर्म पर सुन्दर 
कविताएँ लिखी हैं | इन कविताओं में से कुछ का अनुवाद मालकस 
कृत ऐसे आँन दि सिक्खस”; १४० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर कर्निधम 
कृत 'हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस?, ४० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर १८६ 
तथा बाद के प्रष्ठ, में हैं | | 

इन कविताओं में गुर-दास ने नानक को व्यास ओर मुहम्मद का 
उत्तराधिकारी बताया है, आर उन्हें संसार में पश्चित्रता ओर धामि- 
कता स्थापित करने वाला, ओर मगड़े तथा विरोध उत्पन्न करने 
वाले विभिन्न धर्मा और संग्रदायों में धामिक एकता, विशेषत 
हिन्द घमं आर इस्लाम में एकता, उत्पन्न करने वाला बताया है | 


गुलाब शंकर 


बरेली की तत्त्व बोधिनी पत्रिका --बुद्धि के तत्व की पत्रिका-- 
शीर्षक साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका के संपादक हैं। 





१ भा० गुरुदास--गशरु का दास-के स्थान घर शुर-दास। भाई गुर-दास का 
मतलब है 'शुर-दास जो भाई हे ।' क्‍ 


गोकुल चंद [ ४४ 


गोकुल' चन्द ( बाबू ) 


श्री रघु-ताथ के पुत्र, १८६८ में बनारस से छपी सभी निम्न 

लिखित रचनाओं के संकलनकतो हैं : 

जुगल किशोर विज्ञास'”--यवा कृष्ण की राघा के साथ 
क्रीड़ाएं--,ऋष्ण और राधा की क्रीड़ाओं का काव्यात्मक वर्णन, ४० 
अठपेजी प्रष्ठ; 

२. पद्माभरण'-लक्ष्मी का संतोष--,प्माकर कृत, ४७४ अठपेजी 
छष्ट ; ह 

३. हास्याणंव नाटकः-हँसी का समुद्र, नाटक--५र अठपेजी 
छष्ट ; 

४ 'भरंहरि तीनों शतक्--दोहों में भरेंहरि के तीन शतक--+ 
वे नीति मंजरी?--लनीति का गुच्छा--,श्वृंगार संजरीः--प्रेम का 
गुच्छा--.वैराग्य मंजरीः--तपस्या का गुच्छा--नाम से ज्ञात हैं, 
४६ अठपेजी पृष्ठ ; 

४, 'डपवन रहस्य --उपबन में क्रीड़ाएं--हिन्दी कविता, २४ 
अठपेजी प्रष्ठ 

'घटऋतु वर्णवः--छः ऋतुओं का बणणन--कवि सेनापति 
द्वारा, १६ अठपजी प्रष्ठ ; 

७. रघु-नाथ शतक?--रघुनाथ का शतक-रघु-नाथ द्वारा 
संग्रहीत हिन्दी दोहों का संग्रह, ३० अठपेजी प्रष्ठ | 

जिन रचयिताओं के दोहे लिए गए हैं उनके नाम इसः 
प्रकार हैं ४ 


) भा० कृष्ण को जन्म-भूनि का नाम' 
२ इनसे संबंधित लेख देखिए । 
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प्रेम सखी हनुमान प्रसन्न 
राम गुज्ञाम पद्माकर काशी-राम 
रघु-नाथ रस-रूप बंशी 
गोकुल-नाथ दास श्रीपति 
सरदार प्रेस शंभ 

राम नाथ रास देव 

गणेश बेनी सेनापति 
शंकर चिन्तामणशि 

मशिदेव समारख 


गोकुल-नाथ 

काशी ( बनारस ) के गोकुलनाथ, बनारस के ही रघुनाथ कवि 

के पुत्र, काशी या बनारस के राजा श्री उदित नारायण की आज्ञा से 
महाभारतः और (हरिवंश? के कुछ संक्षेप में भाषा या हिन्दुई में 
>'उवाद महाभारत दर्पण” और “हरिवंश दर्पण” के रचयित्ता 
हैं। शुद्धता ओर सौन्दर्य इस अनुवाद को विशेषताएँ हैं; यह केवल 
थोड़ा संक्षेप इस विशेष अर्थ में है कि ( इसमें ) मूल के प्राय: 
इकट्ठे ही समानाथवाची शब्दों तथा विशेषणों और व्यर्थ के पद्यों 
के अनुवाद की ओर ध्यान न हीं दिया गया। शेष में उसमें संस्क्रत 
या फारसी से हिन्दुस्तानी में किए गए अनुवादों में साधारणत: 
पाए जाने वाले दोष हैं। वे ये हैं कि उसमें मूल रचना की भाषा 
उधार लिए गए अनेक शब्द और अभिव्यंजनाएँ हैं । यह 
आद्योपान्त पद्यों, किन्तु विभिन्न छंदों, में है । हिन्दुई में छपी अत्यन्त 
असिद्ध ( रचनाओं ) में से एक, यह रचता लक्ष्मीनारायाण के 
अयल्नों से चौपेजी चार बड़ी जिल्दों में प्रकाशित हो चुकी है। बह 
_( शालिबाहन ) संवत्‌ १५३१, तदनुकल १८२६ ईसवी सन्‌, में 
कलकत्ते से श्रकाशित हुईं। इन चार जिल्हों में अठारह पे, या 


गोकुल-नाथ [ ४७ 


2 


महाभारत! ओर हरिवंश? के अंश, हैं । यह ज्ञात है कि सहा- 


क्न्क 


(|| 


। 89 


भारत” में पाण्डव और कोरव कुमारों के, जो जन्म से चचेरे माई 

र हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक दूसरे के ग्रतिहंद्री थे 
संघर्ष का अद्भुत विस्तार है । पिछले पहले वाला पर विजयी हुए 
आर पहले वालों को कुद् समय के लिए छिप जाने पर बाध्य किया, 
जब कि उन्‍होंने पंजाब के एक शक्तिशाली राजकुमार से संधि 
स्थापित की और जब कि राज्य का एक भाग उन्हें दे दिया 
गया । बाद में पाण्डब इस भाग को जुए में हार गए, और उन्हें 
फिर निर्वासित होना पड़ा, जहाँ से वे शख्रों द्वारा अपने अधिकार 
की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए । भारतवर्ष के तमाम राजकुमारों 
ने प्रतिद्वन्द्दी कुटुम्बियों में से एक या दूसरे का पक्ष लिया; कुरुक्षेत्र, 
आधुनिक थानेश्वर, में लगातार युद्ध हुए, आखिर में उनका अंत 
दुर्याधन आर अन्य कांरब कुमाररां को मृत्य में ओर पांडब भाइयों 
में सबसे बड़े युधिष्ठिर के भारतवर्ष के चक्रवतों सम्राट के रूप 
में उदय होने में हुआ।" 'हरिवंश' में कृष्ण की कथा हे; श्री 
लॉग्लबा ( ४. 4,872075 ) द्वारा वह संस्कृत से फ्रांसीसी में 
अनूदित और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलंड की कमिटी आँब ऑरि- 
एंटल ट्रांसलंशन्स को अध्यक्षता में प्रकाशित हो चुका है । 


'महाभारत” के ओर भी हिन्दुस्तानी अज्ञ॒वाद हैं। जो मेरे 
जानने में आए हें वे हैं : १, 'किताब-इ-महाभारत”, जिसका एक 
भाग फ़रजाद कुली के पुस्तकालय में था; २. वह संपादन जिसका 


) ड० फ़ॉब्स (उनके सूचोपत्र का न॑ं० २५७) के पास #्सौप्तिक पव' शीषेक दशम 
पव की एक हस्तलिखित प्रति हे, ६ फ़ोलिओ पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ मे १४ पंक्तियों । 

* थी आइशहॉफक (४८707 ) की १20३6 कऐ-"णतुएढ तेंटड वं्तील्ता53! 
( भारताय बोर काव्य ) शांपक रचना, ए० २०, में 'महामारत” का विश्लेषण 
पाया जाता है जन्चका यहाँ मेंने एक संकेत मात्र दिया है । 
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केवल एक भाग सर डब्ल्यू० आउजले के पास भी है; * ३. इसके 
अतिरिक्त सर डब्ल्यू० आउजले की हस्तलिखित पोधियों में एक 
जल्द है जिसमें संस्कृत और हिन्दस्तानी में सहाभारत' का एक 
अंश हैं; ४. पीला द स-बारथेलेमी (?2पाांत्र 06 $व्वं्रा-पिव्वा- 
:56|८०9 ) द्वारा उल्लिखित बोजिआ ( 80799 ) के राजकुमार 
की कई हस्तलिखित पोधियों में 'महाभारत' का एक अंश बालक 
( कृष्ण ) पुराण? के नाम से है| मूल हस्तलिखिंत पोथी के साथ 
पा० सारकस अ तुम्बा (?, १(४४८ए३ हे 7' पा४००) कृत इटेलियन 
में अनुवाद जुड़ा हुआ है| 


प्रोसीडिंग्स आँव दि वर्नाक्यूलर सोसायटी? ( वर्नाक्यलर 
साॉसायटी का विवरण ) प्र० १६ और ३२, में इस बात का उल्लेख 
हुआ है कि 'ऐेब्सट्रेक्ल ऑब दि महासारतः आँरेज़ी शीषक के 
अतगंत एक संज्षिप्त 'महाभारत' दिल्ली से छपने को है | एच० फोश 
( +&7८॥८ ) ने उसका पूर्ण अनुवाद करने का साहस किया है जो 
नी जिल्‍्दों में प्रकाशित 


अकबर के मंत्री, अबुलफ़जल, द्वारा बताए जाने वाले 'महा- 
भारत” के फ़ारसी अनुवाद के अतिरिक्त, हाल ही में नवाब 


नी >+-लत--3+>०+++ “-+ कऊ. 








यह इस्ताल|खंत पोथ! उनके सचापत्र के न॑० ६२ रे के अंतगत हं। उममें 
लिखां हूँ: फ़रोलियो ( #०॥0 ) में, हिन्दुस्तान में शासन करने वाले एक सौ 
चांदाल राजाओं को सूची सहित, नागरी और फ़ारसी अक्षरों में, महाभारत के. 
उधर अंश | कुछ एंसे पृष्ठ जुड़े हुए हें जिनमें श्रो जाँतों (१४, .ल्मप्ता ) के 
श्रीसीतों हस्तलिखित अंथ से लिया हुआ एक अजोंब उद्धरण है। 

जिप्त गन्थ से मैंने ये सूचनाएँ लो हैं उसमें गलतों से 'बालगः ( 39858 ) छुपा 
इतना हैं, (प४९ छ07छब्सा एटाएलंड 20व[665 77470 प्र&टाप00, 
टांट, ६० १३४ 

इस अनुवाद क सबंध में देखिए, 'जर्ना एसियातोक! ( [७ ][0पशव] 48०४० 
पृप6 ) जि० ७, पृ० ११० में स्वर्गीय शी शुलज़् (5०७प!५) द्वारा रोचक लेख । 


जे 


। 


गोकुल-नाथ जी [ ४६ 


महलदर खाँ नजर ( ०7वात97 80 ४०७०० ) की आज्ञा- 
नुसार महल में नक्रीव खाँ बिन अब्दल्लतीक द्वारा ११६७ हिजरी 
( १७८२--१७८र३ ) में किया हुआ एक दसरा (अनुवाद ) है 
आंर जो जानना आवश्यक है. वहद्द यह है कि नक्तीब ने अपनी 
रचना उस शाब्दिक व्याख्या के बाद की जो कड़े ब्राह्मणों न संस्कृत 
पाठ से हिन्दुस्तानी में कर उसे दी | ग्रन्थ के अन्त में यह स्वयं 
उसी का कथन है । कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के फारसी 
हस्तलिखित ग्रंथों में हिन्दू बपास (7' स्रींमरव॑ठप 89088 ) रत 
भहाभारत' का एक तीसरा फ़ारसी अनुवाद है | 
गोकुल-नाथः जी (श्री गोसांई) 

ग्रसिद्ध हिन्द, विद्चलनाथ जी के पुत्र, बलल्‍लभ के पात्र ऑर 
गोपीनाथ के पिता, त्रजसाखा में लिखित, निम्नलिखित रचनाओं के 
रचयिता हैं : 

१. वचनासृत'--उपदेशों का अम्रत--, पुष्टि साग!--आनंद 
का मार्ग-वा वल्लभ के सिद्धांत पर, जिनके सम्बन्ध में 'सहाराजों 
के संप्रदाय ( 56०६ ० १/०७४०/०]45 ) का इतिहास, प्रृ० ८२ तथा 
बाद के प्रष्ठों. में उद्धरण पाए जाते हैं, एक प्रकार की टीका | 

२. रसमावश'-प्रेम की भक्ति--वल्लभ के सिद्धांत से 
सम्बन्धित रचना ओर जिसका भी एक उद्धरण--महाराजों के 
संग्रदाय का इतिहास, ६० ८श्तथा बाद के प्रष्ठों, में पाया जाता है; 


१ स्ट्रेकर ( 809६८० ) का सूचापन्र, पृ० ४०, नं० २६२ 

+ दे।खए अनुवाद का पृ० ७५ जिसे मेजर डो० प्राइस ने 'महाभारत'” के अंतिम 
भाग ( कृष्ण के अंतिम दिन ) के फ़ारसी रुपान्तर से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलेंड 
की कमिटी ऑंब ऑ'रएंटल ट्रांसलेशन्स द्वारा प्रकाशित (मिसेलेनियस ट्रांसलेशन्स! 
( विविध अनुवाद ) की पहल जिरूद में दिया है । 

3 भा० गोकुल का स्वामा', कृष्ण का एक नाम 
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३. जुगल किशोर विलास'-युवा कृष्ण की राधा के साथ 
क्रीड़ाए --गोकुलचंद पर लेख में उल्लिखित | 

४. सरस रंग”--अच्छा स्वाद ( रंग ) | 

£. उन्होंने अपने पिता बिद्वलनाथ जी, जिनका दूसरा नाम श्री 
गोसाई' जी महाराज है, के दो सी बावन अनुयायियों के संत्षिप्त 
विवरण भी दिए हैं --रचना जिसका एक उद्धरण पूर्वोल्लिखित 
रचना में पाया जाता है, ए० ६२ तथा बाद के प्रष्ठ | 

गोपाल" द ४ 

आगरे के अधान स्कूल के छ। त्र, आगरे से मुद्वित, चालीस हिन्दी 

दोहों में नीति वाक्‍्यों के संग्रह, शिक्षा चातुयः, के रचयिता हैं | 
गोपाल चन्द्र (बाबू)... 

एक उच्चवंशीय हिन्दू, का जन्म जनवरी / म३१े४७ में हुआ था 
और सृत्यु मई, १८६१ में | इस थोड़े-से समय में उन्होंने अनेक 
अंथों की रचना या संग्रह किया जिनकी एक सूची मुझे उनके 
सुयोग्य पुत्र, बाबू हरिचन्द्र, से प्राप्त हुई है जो उनमें से कुछ तो 
अकाशित कर चुके हैं ओर कुछ को प्रकाशित करने वाले हैं । 

बारह व की अवस्था में उन्होंने हिन्दी कवित्तों में संस्क्रत से 
वाल्मीकि कृत रामायण” और 'गर्ग संहिता? का अनुवाद किया |* 

उनके द्वारा लिखित अन्य हिन्दी रचनाओं को सूची इस प्रकार 
है ओर जिसमें से पहली दस विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित हैं : 

मत्स्य कथाम्ृतः--मत्स्यावतार की सुधा ; 

कच्छ कथासृत*-कच्छपावतार की सुधा; 

बाराह कथासृतः--बाराहावतार की सुधा; 


>. वि हैक कनन७५०8-क न ५० -अन«न-तन- 





) भा० “गो पालक', कृष्ण का एक नौस 
* ओर भी देखिए, इस प्रसिद्ध हिन्दू के संबध में मैंने १८६८ के प्रारंभ के अपने 
भाषण ( 2800प7586 ) में जो कुछ कहा है, पृ० ४८.४६ । 
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'नूसिंह कथामग्रतः--नूसिंहावतार की सुधा ; 
वासन कथामस्तः--बामजावत्तार की सुधा ; 
परशुराम कथामृत*--परशुरामावतार की सुधा ; 
राम कथासतः--रामावतार की सुधा ; 
'बलरास कथाम्ृत' - बलरासावतार की सुधा ; 
बुद्ध कथामृत -बुद्धावतार की सुधा ; 
“कल्कि कथाम्गत' - कल्कि अवतार की सुधा ; 
'नरासंघ वध महाकाव्य! - नरासंध के बध पर महाकाव्य ;: 
'रसरत्नाकर?ः--रस का ससछुद्र ; 
“विचित्र विज्ञास'--भाँति भाँति के सुख; 
भारती भूषणः--भारती का झूंगार; 
'नहुष या नहुख नाटक'--राजा नहुष का नाटक; 
'भाखानीति--हिन्दुई के बारे में नीति; 
एकादशी कथा; दोहे, चोपाई सें"--दोहों और चोौपाइयों में 
पक्ष के ग्यारहवें दिन की कथा; द 
“एकादशी कथा कीतेन सें”--कीतन द्वारा ग्यारहवें दिन की कथा :. 
'अनेकाथ '--विमिन्न अर्थ ; 
'भाखा व्याकरण”---हिन्द ३ का व्याकरण; 
'जोगलीला”'! -- योग के काम; ; 
'भगवद गुणानुवाद कीतेनः--भागवत की प्रशंसा संबंधी कीत॑न;. 
“होरी के कीतन घोमरी? (१0०४7 )--होरी की ग्रशंसा में गाने ।* 
गोपीचंद (राजा) 
राग-सागर में प्रकाशित हिन्दी लोकप्रिय गोतों के, और जे०- 
+ एक धार्मिक काव्य हैं जो १० अठपेजों पृष्ठों में, संवत्‌ १९१६ ( १८६३ ) मैं द 
आगरा से प्रकाशित हुआ है। 
२ कवि के पुत्र द्वारा देवनागरी अक्षरों मैं प्रकाशित तेईस छंदों का छोटा-सा काव्य ।. 
3 भा० 'गोपियों का चन्द्रमा', कृष्ण का नाम 
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रॉब्सन द्वाया अपने 'सेलेक्शन ऑव ख्याल्स ओर मारवाड़ी छ्लेज” 
में प्रकाशित एक ख्याल के रचयिता हैं | 
गीपी जन बल्‍्लभ' 
वाबू हरिचन्द्र द्वारा अपनी 'कविवचन सुधा! संख्या ७ सें 
प्रकाशित और ग्रंथ-सूची में अपने पिता गोपालचंद्र की बताई गई 
रचना, नहष नाटक! रचयिता है | 





गोपी-नाथ (कवि 

श्री गोसाई' गोकुलनाथ जी * के पुत्र आर रखु-नाथ के पोौच्र, 
महाभारत दपण--सहासारत का दर्षणश---और हरिवंश द्षेणु 
हरिवंश का दप्णश-शीषेक 'सहाभारत”ः और हरिवंश 
( 4०४४००७॥४७ )'* के हिन्दु३ रूपान्तर के छंदों में से एक भाग के 
रचयित 

दो खंडों को छोड़ कर पहली जिल्द बिलकुल गोकुल-नाथ कृत 
है; किन्तु अन्य जिल्दें अधिकांशत: गोपी-ताथ, ओर उनके शिष्य, 
मणि-देव, छत हैं | बास्तव में गोकुल-नाथ ने अंथ का आरंभ किया 
था ओर दूसरों ने उसे समाप्त किया | 

गोबिद' कवि 

'कर्णशामरण?--कान का आभूषण--और भाषा भू भूषण 

“हिन्दी में, प्रथ्वी का भूषण - के रचयिता, हाशिये पर नोदस 


3 भा० गोपयों का प्रिय व्यक्ति', अथात्‌ कृष्ण 

है भा० गोपियों का नाथ', अर्थात्‌ कृष्ण 

3 इन पर लेख देखिए । 

४ बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के संस्क्षत-ग्रथों की पुस्तक-सची मैं यह इसी 
प्रकार दिया गया है । 
भा० “कृष्ण का एक नाम! 


गोबिन्द रघु-ताथ थक्तो | दुई 


सहित, काव्यशात्र पर रचनाएँ, १८६६ में बनारस से मुद्रित, 
बाइसब्वाइस पंक्तियाँ के २२ चोपजी एप्ठ | 
गोबिन्द रघु-नाथ थत्ती ( बाबू ) 

दो पत्रों के संपादक हैं जो बनारस के मतबा बनारस अखबार! 
लामक छापखाने से मुद्वित होते हैं। उनमें से प्रसिद्ध पत्र बनारस 
अख़बार शीषक के अन्तगंत ग्रकाशित होता है जो हिन्दी तथा 
देवनागरी अक्षरों में लिखा जाता है। कहा जाता है कि नेपाल के 
राजा, जिनकी धर्मपत्नी बनारस में रहती है, इसकी आशिक 
सहायता करते हैं। इस पत्र के प्रत्येक अंक में संपादक न्‍्यायशास्त्र 
के संस्कृत अन्थों का अनुवाद देते हैं । 

उसी छापेखाने से गोबिंद रघु-लाथ डदूं में लिखा गया 
धनारस गजुट” भी अ्रकाशित करते हैं, जो अत्येक सोमवार को, दो 
कॉलमों में ८ प्रष्ठां के कॉपीबक के आकार के चोपेजी प्ष्ठों में 
निकलता है । इन दोनों पत्रों में वे इसाई धर्म-प्रचारकों के विरुद्ध 
हिन्दूधम का समर्थन आर पादरियों द्वारा बनारस में स्थापित 
स्कूलों का विरोध करते है | छाप को दृष्टि से ये दानों पत्र अच्छे 
निकलते 

है, १८५७ से ये बाबू साहब आफ़ताब-इ हिन्दः--भारत का 

सूर्य -शीषक उद्‌ पत्र के संपादन में काशी-दास मित्र के उत्तरा- 
'घिकारी भी हुए हैं । 

फिर, जिस छापेखाने का हमने उल्लेख किया है, उसी से 
१८४० में प्रकाशित हुए हैं : 

१. हिन्दी में, “विचित्र नाटक' शीर्षक के अंतगत, सिक्‍खों का 
इतिहास, जिसका अनुवाद केंप्टेन जी० एम्‌ू० सिडन्स ने किया है; 

२. शरण्य नीति--शरणुगत को सलाह--शीषेक एक ग्रन्थ; 








का 


१ देखिए, 'जर्नल एशियाटिक सोसायटी ऑँव बंगाल', १८५०, ए० ५६३ 
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३. एक ओर जिसका शीषेक है 'समुद्र --सागर-न्‍या 'सामु- 
द्विक'--सामुद्रिक शाख--पंथ वास्तव में इसी विषय पर है 
( 'सामुद्रिक शास्त्र पर हिन्दी रचना” ); 

जुग्त! या “युक्त रामायण?, हिन्दी पद्म में; अथीत्‌ 
रामायण का परिशिष्ट', संम्भवत: योग बाशिष्ठ का अनवाद':' 
(तिमताई'” ( हातिम के साहसिक काय ), हिन्दी पद में 
तथा अन्य अनेक ग्रन्थ । 
गोरा कुभर' 

कवि चरित्र में उल्लिखित एक हिन्दी लेखक, ओर नाभम-देव 
के समय में पंढरपुर में रहते थे । 

गोविन्द सिंह 

गुरु गोविन्द सिंह अथवा गोविन्द स्वामी, १७०८ में मृत्यु को 
प्राप्त, सिकखों के दसवें गुरु, दसवे* पादशाह की" ग्रन्थ”, या 
दृशम पादशाह की ग्रंथ” अर्थात्‌ दसवें गुरु गोविन्द सिंह तथा 
अपने पूववर्तियाँ की ( जंसा कि कलकत्ते के एशियाटिक सोसायटी 
के जन, १८३८, प्रू० ७११, में कहा गया है ) पुस्तक के रचयिता 
हैं ।लोग इस रचना को केवल 'अन्ध' भी कहते हैं, किन्तु यह शीषेक 

) इसी रचना , या कम-से-कम इसी शोपक वाल! एक रचना, के रचयिता बाबू 
जानका असाइ बताए जात हर । 
भा० 'सुन्दर पानों लाने वाला', अर्थात कृष्ण 
गायवाला', कृष्ण का नाम ु 
ठोक-ठोक यह दसवीं होता चाहिए क्योंकि 'दस' पूर्ण संख्या-वाचक है।. 
बोलचाल मैं का? कहते हँ, जेसा कि कनिंधम ने 'हिस्ट्री आँव दि सिक्खस', पृ० 
३७२ मैं लिखा हे, किन्तु यह. एक व्याकरण-संबंधों भूल हें, क्‍योंकि “प्रंथः 
अं,लिंग है । 
.. 5 दस पादशाह की अन्थ' ( फ़ारसो लिप से ) 

3 दशम पादशाह की गंथ 


#प 


डे रू णछ. 


है । 
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नानक कृत आदि ग्रंथ” के लिए विशेषतः अधिक ग्रयक्त हाता हे | 
एक सूचीपत्र' में इस पिछली रचना की दा जिल्दें बताई गई हैं । 
पहली गुरू नानक, आर दूसरी गुरु गोविन्द के नाम से संबंधित है । 
यह बड़ा अ्रंथ, क्यांकि उसमें एक हज़ार से भी अधिक -चोपेजी 
पृष्ठ हैं, हिन्दुई पद्म में विभिन्‍न छन्दों में किन्तु, जंसा कि “आदि 
अंथ? से हैं, पंजाबी या गुरुमुखी अक्षरों में. लिखा गया हैं। दसवे 
पादशाह की ग्रंथ' के सोलह खण्डां में से, छ: कम-से-कम उनके 
कुछ भाग; गोविन्द द्वारा लिखे गए हैं : कहा जाता है, अन्य गोविन्द 
के चार अनुयायियों, जिनमें से केवल श्याम आर राम के नाम 
ज्ञात हैं, द्वारा बोले गए थे । 

प्रसंगवश. में इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहता हैं कि 
अगरेजों द्वारा पंजाब की विजय के बाद सिक्‍्ख संप्रदाय का. हास 
होता हुआ प्रतीत होता है| पंजाबी अपनी प्रारंभिक दीक्षा को 
भूलते जा रहे हैं, ऑर अन्य भारतवासियों की भाँति आह्यण धर्मा 
बलंबी हिन्द रह जाते हैं | उनमें जो अधिक उत्साही हैं वे वाह्म 
आर भीतरी सुधारों द्वारा जातीय' बगं से अपने को प्रथक रखते 

दसवें पादशाह की ग्रन्थ! के निर्माण का संज्षिप्त विवरण इस 
प्रकार 

जप जी?, जेसा आदि अन्थ' में है; 
अकाल स्तुतः--अमरों की ग्रशंसा, जिसे प्रातः पढ़ा 

जाता है 


३. “विचित्र नाटक, यह गाविन्द के वंश, उनके सुधारवादी 


. ] सरी०७ स्टीवार्ट ( 0. 8।/८५०27६ ) द्वारा बेच जाने वाला, पु० १०८ । 
२ स्रों० स्टीवार्ट द्वारा बेचे जाने वाले सृचोपत्र में, १० १०२, यह रचना दो जिल्दों 
मैं बताई गई है । 


न 
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प्रचार आर हिमालय के सामन्त आर मुगल सम्राट के साथ यद्धों 
का किंवदंतियों पर आधारित इतिहास है ; 

४. 'चण्डी चरित्र ---देवी चएडी को कथा, जिसने आठ देत्यों 
का संहार किया जिनके नामों का उल्लेख हुआ है ।* यह खर्ड 
संस्कृत से अनूदित है; 

४, चण्डी चरित्र' का एक ओर रूपान्तर ; क्‍ 

६. चरण्डी की वार', चए्डी की कथा का परिशिष्ट भाग ; 

७. ज्ञान प्रबोध'--बुद्धि की श्रेष्ठता, महाभारत' के अनुसार, 
प्राचीन राजाओं की ओर संकेत सहित, ईश्वर की ग्रशंसा*। 

८. चोपाइयाँ चोबीस अवताराँ कियौं”--चौबीस अबतारों पर 
लिखी गई चोपाइयाँ, श्याम कृत; 

६. 'महदी मीर! | यह शियाओं के बारहवें इमाम, मह॒दो, का 
प्रश्न है जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, किन्तु जो अब भी जीवित 
हैं और जो अंतिम दिन उठेंगे । यह जान लेना चाहिए कि सिख 
तथा अन्य आघुनिक संग्रदाय वालों ने मुसलमानों के प्रति, अपने- 
अपने समुदाय की ओर आक्ृष्ट करने के लिए, कुछ उदारता ग्रकट 
की है| कुछ संग्रदाय तो हैं ही ऐसे जो मिश्रित हैं, विशेषतः कबीर- 
पंथियों का ; ््ि 

१०, अह्य की अवतारः--ब्ह्मा के अबतार, इन अबतारों का 








ग्रे | 


इसका विस्तृत विश्लेषण कर्निघम कृत 'हिस्टों ऑँव दि सिवखस!, श८८ तथा 
बाद के पृष्ठों, में पाया जाता हे । 

२ क्र्निंधम ने, हिस्टीं ऑव दि सिक्खस', ए० ३७३ भें ये नाम दिए हें। 

3 ब्राह्मणों के दस अवतारों के अतिरिक्त, सिक्‍ख लोग नव ओर दसव के बं।च रखे 
गए चोदह की गणना ओर करते हैं, '(जनमें से सिक्खों के सबसे बड़े संत सारंगी 
समुदाय के संस्थापक, अदन्त देव, एक हैँ । अधिक देखिए कर्निधम कृत (हिस्ट्रो 
आँव दि सिक्खूस'!, पू० ३७४ । ह 


| 
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उल्लेख, जिनके बाद ग्राचीन समय के आठ राजाओं का इतिहास है;' 

११९. 'रुद्र को अवतार--शिव के अवतार ; 

१२, शब्र नाममाला--हथियारों के नाम | मानव-जाति के 
वंशों के विवरण की दृष्टि से यह पुस्तक रोचक है; 

१३, श्री मुख वाक सवेया बत्तीसः--अत्तीस छुन्दों में गुरु 
( गोविन्द ) की वाणी। ये छन्द वेदों, प॑राणों और क़रान के 
विरुद्ध लिखे गए हैं ; 
. १४. हज़ार शब्द--शब्द्‌ ( नामक छुन्द में ) हजार पद्म 
गोविन्द कृत, इश्वर तथा गोण देवताओं की ग्रशंसा ; 


१४. ल्री चरित्रर--श्लियों का उल्लेख, अर्थात्‌ श्याम कृत, स्त्रियों 
के चरित्र ओर गुणों पर चार सो चार क़रिस्से | यह द्स वजीर 
की भाँति एक विचित्र कथा है | 


१६, 'हिकायत'--लघु कथाएँ । अन्य पुस्तकों की भाँति फ़ारसी 
में किन्तु गुरुमखी अक्षरों में लिखित, ये बारह कथाएँ हैं। ये 
लवु कथाए जो गोविन्द द्वारा लिखित और दयासिह तथा अन्य चार 
सिक्‍खों के साध्यम द्वारा आंरंगजेब को संबोधित है । 

दी पत्र भी, एक 'राहतनासा'--नियम का पत्र, ओर दूसरा 

तनख्बाहनामा'--क्षति पूर्ति का पत्र, गोविन्द कृत बताए जाते हैं । 
इनमें कुछ पछे गए ग्रश्नों के उत्तर में प्रसिद्ध सम्मतियाँ दी गइ हैं । 
इनके कुछ रोचक उद्धरण कंनिंधम कृत टहिस्ट्री ऑब दि सिक्खस? 
(सिक्खों का इतिहास), ३६७ तथा बाद के प्रष्ठों, में पाए जाते हैं । 


क्‍ क्‍ खाल कवि क्‍ 
पद्माकर कृत “गंगां लहरी-गंगा की लहर-के क्रम में 





) पीछे उद्धत कर्निंवम कृत रचना मे इसके वारे में विस्तार सहित देखिए। 
< भा० गाय वाला', संभवतः यहाँ कृष्ण के नाम के रुप में प्रयुक्त हुआ है । . 
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प्रकशित 'जमुना लहरीः--जमुना की लहर--के रचयिता' हैं; 
बनारस, १८६४, २०-२० पंक्तियाँ ३६ अठपेजी प्रष्ठ । 
घनश्याम' राय ( पंडित ) 
उंदृ से हिन्दी में डाक बिजली का प्रकाश!'--बिजली की डाक 
पर प्रकाश डालने वाली रचना--के अनुवाद के रचयिता ; इला- 
हाबाद, १८६०, चित्रों सहित £२ बड़े अठपेजी पृष्ठ । 


घासी राम ( पंडित ) 

निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं : 

१, भूगोल दीपिका--भूगोल का दीपक--अगरेजी से हिन्दी 
में अनदित ; बनारस, १८६०, ४८ चोपेजी प्रष्ठ । 

२. 'संक्तेप इंगलिस्तान इतिहासः--इंगलेड का संक्षेप में इतिहास 
--लकड़ी पर खुदे नकशों और चित्रों सहित; ६४ अत्यन्त छोटे 
चोपेजी प्रष्द ; आगरा, १८६० । 

चग दव क्‍ 

ने समस्त विज्ञानों ओर सब कलाओं के अध्ययन में अपना 

जीवन व्यतीत कर दिया और कबि चरित्र”? में उनका हिन्दी के 
लेखकों में उल्लेख हुआ है । 

चंद या कवि चंद ओर चन्दर भट्ट ( चन्द्र' भट्ट ) 

हिन्दई के अत्यन्त प्रसिद्ध इतिहास-लेखक ओर कवि, प्रथ्वी 
राजा चरित्र के रचयिता, अथवा दिल्ली के अन्तिम हिन्दू राजा, 


१ भा० काला बादल', कृष्ण का एक नाम । 
* भा० अच्छे देवता द 

3 “केशव दास' लेख देखिए, “चंग केशवदास' नाम भी है । ' 

, £ भा० चन्द्रमा ह 

५ अर्थात्‌ चन्द्र भाट द हू. 


चंद या कवि चंद ओर चन्द्र मद्ट [ दृ 


प्रथ्वीराजा, का इतिहास । छंंदों में लिखित इस रचना में जो भारत 
में प्रचलित परंपरा के अनुसार है, राजपूताना, ओर विशेषत: चन्द्‌ 
के समय, का इतिहास है, इतिहास जिसमें लेखक ने काफ़ी 
अमुख भाग लिया | यह निश्चित रूप से हिन्दी की अत्यन्त ग्राचीन 
रचनाओं में से एक हैं| चंद पिथांरा या प्रथ्वीराजा के यहाँ कवि 
थे जिसका उन्होंने अनेक राजपूत वंशों के साथ गुणगान किया है । 
अस्तु, वे १२ वीं शताब्दी के अन्त में विद्यमान थे | मेजर कोफ़ील्ड 
( (पर्टाव ) द्वारा प्रदत्त इस रचना की एक हस्तलिखित 
प्रति लंदन की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, ओर 
एक प्रति अकेनज्ञी के हस्तलिखित पोधियों के संग्रह में थी।* 
रूसी भाषा के एक विद्वान , रॉबट लेन्तज़ ( (००८० ,€आ2० ) ने 
उसके एक अंश का अनुवाद किया था जिसे वे सेंट पीटसबग्गं से 
लॉटने पर १८३३ में प्रकाशित कराने वाले थे; किन्तु इस नवयुवक 
विद्वानू की असामयिक सृत्यु ने ग्राच्यविद्याविशारदों को-इस 
रोचक अन्ध से वंचित रखा । रॉयल एशियाटिक सोसायटी वाली 
हस्तलिखित अ्रति पर एक क्रारसी शीषक दिया हुआ है जिसका 
आशय है 'प्रथूराज का इतिहास, पिंगल भाषा में ( अर्थात्‌ भारतीय 
छुन्दों में ) कवि चंद बरदाई द्वारा ।” स्वर्गीय जेम्स टॉड ने अपने 
राजस्थान के इतिहास के लिए इस काव्य-रचना से एक बड़ा अंश 
लिया ।* उन्होंने उसके एक बड़े अंश का अनुवाद भी किया था; 
किन्तु मृत्यु हो जाने के कारण न तो वे अपना काये पूण कर सके 
ओर न उसे प्रकाशित कंर सके । वे केबल इस ऐतिहासिक काव्य- 
रचना के 76 ४०छ ०0 $०४2००४०' अथौत्‌ 'संगोप्त का 


अिनन+िनन+-+ 3-३७. -नननानाम५-4क नल नमन नि न न-+५4५५++-+--4 +५--- "नमन नली घ७५+५ ५ नननन+-»वन++ ++नक3५७+-+-ननन न लकी ननननन नमन» 4-33 क -+ान»++-+233५-५५+-- पक ++०५०3५>>न+५७ 3 >०५५-०००५००>> 
क किन्‍नीतत+...३४+०५---हनन न लनननन न नियत मत त0५७५१ ०००७-५० - 





१ “मेकेनज़ों कलेक्शन', जि० २, पृ० ११४५ 

* तारोंख़ प्रथूराज बज्ञबान पिंगल तसनोफ़ कर्दा कब चन्द बरदाई (फ़ारसी लिपि से) 

3 देखिए, श्री द सेसों (१, 66 59०८५ ) कृत जुर्ना दे सावाँ" ( [6 णप्ख्णनं 
(68 59ए8705 ), १८३१, पृ० ७, ओर १८३२, १० ४२० में लेख । 
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अण” शीर्षक महत्त्वपूर्ण असंग का अनुवाद अकाशित कर सके थे; 
किन्तु उन्होंने उसकी प्रतियाँ केवल कुछ मित्रों को ही दी थीं | 'एशि- 
याटिक जनेल' की नवीन माला की २४ वीं जिल्द में यह अनुवाद 
फिर से छपा है | इसके अतिरिक्त लेखक की काव्य-रचना के संबंध 
में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह इस प्रकार हे: 
चंद की रचना जिस समय वह लिखी गई थी उस काल का 
एक सामान्य इतिहास है। पृथीराज के शौय से संबंधित उनहत्तर 
सभयों के एक लाख छन्दों में राजस्थान के पत्येक राजवंश का 
उसके पूबजों सहित थोड़ा-थोड़ा वर्णन हुआ है। फलत: वे सभी 
जातियाँ जो अपने को राजपूत नाम की अधिकारिणी समभती हैं 
इस रचना को मुहाफ़िजस्रानों में सुरक्षित रखती हैं।.....-प्रथीराज 
के युद्धों, उसकी सन्धियाँ, उसके अनेक तथा शक्तिशाली सहायक 
राज्य, उनके महल और उनकी वंशावलियाँ चंद के उल्लेखों को 
इतिहास और भूगोल के लिए बहुमूल्य बनाती हैं, यद्यपि पौराशिक 
कथाओं, रीति-रस्मों आदि के लिए भी......।” 
मेरे विचार से यह लेखक चंद्र या चंद्रभाट के नाम से भी 
उल्लिखित किया जाता है, और उसकी रचना “ पृथुराज राजसू?'* 
अथात्‌ पृथ्वीराजा का महान्‌ यज्ञ, शीर्षक के अंतर्मत | क्‍ 
वॉड ने अपने 'हिस्ट्री ऑव दि लिट्रेचर ऐंड दि माइथॉलोजी 
आँष दि हिन्दूज्ँ, जि० २, प्र० ४८५२ में इस रचना को कन्नौज की 
हिंदी बोली में लिखा गया बताया है । 
.. मेरे विचार से यह वही रचना है जिसका प्रथीराजा भाषा? 
शीषक के अंतर्गत कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र: में 
ओर उसी सोसायटी की पुस्तकों के सूचीपतन्न में प्रथी, अथवा 
व्कक््््- " . "फझ़़़़़््््खज़़़प़़ 
१ 'ऐनस्स ऐेंड ऐंटिविवशेज़ ऑव राजस्थान”, जि० १, पृ० २५४ 
* 'ृथूराज राजसू” ( फ़ारसो लिपिसे) 
3 इजश५, एृ० ५५ द 


चंद या कवि चंद और चन्द्र मंट्र [ ७१ 


बिआना (9909 )' के प्रथम राजा प्रथू राजा के शौंये ऋृत्य 
( शिल्राफा, 60 6 व्जएॉ०णंछ ली शलफ्रप-+9)७, पीट फिडा 
77079/2८) ० 87979 ) शीषछ के अंतर्गत उल्लेख है | 

यद्यपि यह वही हो, ( किंतु ) जो भाग कल्कत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में पाया जाता है उसका शीषक है 9थी- 
राज रासण पद्मावती खण्ड | 

सबसे ऊपर और मेरी ॥२ फ्रगततामल्मा3 79090 प्र5? (रुदीमों ऐंदुई) 

की भूमिका में जो कुछ कहा गया है, उसमें में यह जोड़ना चाहता हूँ 
कि यह काव्य साठ सर्गों में रचा गया है ओर 'आईन अकबरी?” में 
उसका श्रशंसा के साथ उल्लेख हुआ है | कनेल टॉड ने लंदन की -: 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के “7७788८707$? ( विवरण ) 
की पहली जिल्द में सबग्रथम कुछ उद्धरण दिए थे, और फिर, भेरां 
विचार है, उन्होंने १८२८ में पेरिस के “जनों एसियातीक? (]0०पए०7७॥ 
“&470प८) में एक नोट ग्रकाशित किया था। इस काब्य में 
एक हिंदू राजा का भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध 
जबरदस्त संघर्ष का उल्लेख है| उसमें तत्संबंधी ओर प्रथ्वीराज 
के समकालीन विभिन्न उत्तर भारतीय नितानन्‍्त अज्ञात नरेशों के सम्बंध 
में भी विस्तृत वणन दिए गए हैं | संक्षेप में, बारहवीं शताब्दी के 
भारतवषे का वह पूर्णो चित्र है | दुर्भाग्यवश ये हस्तलिखित पोथियाँ, 
जो भारत में अत्यन्त दुष्प्राप्प और अत्यन्त क्रीमंती हैं, एक दूसरे 
से बहुत भिन्न हैं| श्री एफ० एस० आडउज (9, 5. (7०/७४८ ) ने 
'जनेल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल', नं० (2, 
नवम्बर, तथा बाद की, में विस्तार से बनारसवाली हस्तलिखित पोथी 
की विषय-सूची दी है और प्रथम समय? का अनवाद दिया है । 

श्री एस ० डब्ल्यू० फ़ालन ( 7'8)09 ) की अजमेर में एक दिन 
एक ऊंट बाले से सहसा सेंट हुई जिसने उन्हें चन्द की कृति से लम्बे- 


नशा 7 लक 








3 सूबा आगरा का नगर 
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लम्बे उद्धरण समाए जो उसे कंठस्थ थे और जो उसने दसरे भारत- 
वासियों से गाते हुए सन रखे थे, क्योंकि बह पढ़ना नहीं जानता 
था| साथ ही बीरों के बीरता-पूर्ण कृत्यों--जिनका केन्द्र रजबाड़ा 
था, के वर्णन अब भी लोगों की स्मृति सें ताजा हैं; क्‍योंकि व 
एक अशिकज्षित आंर साधारण हेसियत का व्यक्ति है जो इस प्रसिद्ध 
' राजपूत कविता को स्वाभाविक भावुकता के साथ बड़े जोश से गाता 
है, और वह भी एक कृत्रिम शैली में | 

यद्यपि चंद की कविता हिन्दुई या पुरानी हिन्दी में लिखी गई 
थी, तो भी उसमें मिल गए कुछ फ़ारसी और अरबी शब्द मिलते 

से शब्द हैं आतश'--आग, 'मारूफ़ -अ्रसिद्ध, शिताबः 

तेज, 'सरदारः--नेता, कोह'--पहाड़, आदि | 

यह कहा जा चुका है कि राजपूतों की यह जातीय कविता 
कुछ भागों में भारत में प्रकाशित हो चुकी है ; किन्त सबसे 
अधिक निश्चित जो बात है वह यह हे कि यह कार्य अभी 
होने को था आर हिन्द साहित्य को यह अभाव अंत में विद्वान 
श्री बीम्स द्वारा पण होने को है ।* हमारी यह ग्राथना है कि यह 
शभ काय सफलतापवंक समाप्त हो और ऐतिहासिक ओर भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इतनी महत्वपर्ण कविता के पूण अनुवाद के 
साथ उनके इस काय का अंत हो | द क्‍ 

कवि चंद की एक और रचना “जयचंद्र प्रकाश! - जयचंद्र का 
इतिहास - है | पहली की तरह, यह भी कन्नौज की घोली में लिखी 
गई है, ओर साथ ही वॉड द्वाश इसका उल्लेख भी हुआ है। 
स्वर्गीय सर एच० इलियट का विचार था कि चंद कृत जय चंद्र- 
प्रकाश” कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, वरन केवल प्रथ्वीराज चरित्र! 














3 'जनल रॉयल एशियाटिक सोसायटोा?, १८५१, अगस्त अंक, प्र० १६९२ 
२ इस विषय के संबंध में मंने १८६८ के प्रारंभ के अपने [)8८0प786 ( भाषण ) 
में जो बातें कही हें उन्हें देखिए, प० ४६ तथा बाद के पृष्ठ ! 


चतुर्मज अथवा चतुर्भंज दास | ७३ 


का 'कनोंव्ज! या “कन्नोत्र खंड” है, जिसका टॉड द्वारा एशियाटिक 
जनलः में फल ए०छ 6 $फछ्झ8०.८४' ( संगोप्त की अतिज्ञा ) 
शीषक के अंतगर्त अजुवाद हुआ है । 

चतुभज' अथवा चतुभुज दास सिश्र' 

रचयिता हैं; 

१. मधु मालती कथा --मधु ( साधव ) और मालती की कथा-- 
शीषक हिंदुई पद्मों में एक कथा के | इन चित्रों के प्रेम का एक 
रोचक हिंदू नाव्य-क्ति में उल्लेख हुआ है। मेरे विचार से यह 
वही रचना है जिसकी विज्मेट ( ५४ल्‍]म८८) 3 पुस्तकालय से 
आई हुई एक केथी नागरी में लिखी हुई हृस्तलिखित श्रति लीड 
€ ,८एत८ ) के पुस्तकालय में है।ये नायक-नायिकाएँ वही 
जिनका सनोहर ओर मदमलत ( जिक्षार्तव7 ८0 व्तंतावोला ) 
नामों के अंतगत अन्य पद्मात्मक कथाओं में उल्लेख हुआ है जिनमें 
से असिद्ध दक्खिनी कवि नसरती ( 'षप४/४४ ) कृत ( रचना ) 
का बहुत आगे उल्लेख हुआ है । 

२ कृष्ण-कथा पर आधारित व्यासदेव ऋृूत भागवत के दशस 
स्कंध के ब्रजभाखा रूपांतर के रचयिता । चतुर्मेज सिश्र ने उसे 
दोहा ओर चोपाई में लिखा | इस कथा के सार से ही लल्लृलाल 





बनी [नम_०. ०५३०० 


१ चतुर्मज, जिसका अथ है चार भुजाएँ, विष्णु के नामों में से एक हे | 'मिश्र' एक 
प्रकार को आइरसचक उपाधि हैँ जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जोड़ी जात॑। 
वास्तव में इस शब्द का अर्थ हे हाथो'; यह सिंह”, अर्थ शेर, के समानान्तर 
है, जो प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बाद ही रखा जाता है । 

* सा० विश्णु का दास 
(ख्वाब, 20व0फप7 ०, 920॥000. 00. 7८९५ 8८- ]6907', पृ० २८१ 
श्ण्द्र 
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कृत प्रेमसागर? *, जो कलकत्ते से छुपा है, निर्मित है और जिसमें 
अनेक मॉलिक लंबे-लंबे शब्द सुरक्षित हैं। इस अंतिम रचना के 
संबंध में में लल्लू जी लाल पर लेख में कहूँगा । 
चितामन या चितामनिः 
त्रजभाखा में गणित पर लिखे गए एक ग्रंथ के रचयिता हैं 
ओर जिसको नस्तालीक अक्षरों में एक हस्तलिखितपप्रति ( नं०६६) 
बीकत”? ( 87090 ) शीर्षक के अंतर्गत केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 
पुस्तकालय में पाई जाती है 


क्‍ चिरजीलाल ( मुंशी ) 
देशी स्कूलों के निरीक्षण से सम्बद्ध, रचयिता है : 
१ 'चिरंजीलाल इंशा' के... 
धम सिंह का वृतांत' का हिन्दी से उद्‌ में 'घरंसिंह का 
किस्सा? शीषेक के अंतर्गत अनुवाद के 
>् >् >< 
४ शरी उत्ताल्लीम”.. यह रचना शाला पद्धति? के नाम से 
हिन्दी में प्रकाशित हुई है ( देखिए, श्री ज्ञाल पर लेख ) 
८ >८ ८ 


ः चुन्नालाल ( पंडित ) 
शिवप्रसाद कृत 'भारत का इतिहास” में आए हुए कठिन शब्दों 
के उसी रचना के नाम के आधार पर “इतिहास तिमिर नाशक 
प्रकाश'--'तिमिर नाशक' को प्रकाशित करने वाला--शीषक कोष 
के रचयिता; मेरठ ( 27४४६ ), १८६७, ६२ अठपेजी प्रष्ठ | 





१ 'प्रेमसागर', ए० १ | देखिए इस विषय पर मंने लल्लुजों लाल पर लेख में जो 
कुछ कहा है । 

२ भा० एक कास्पनिक पत्थर का नाम! जिसका उल्लेख हो चुका है। 

३ शायद गणित” शब्द भूल से ऐसा लिख गया है। 


चोक-मेल [ ७ 
चोक-मेल ( (!१०४०-१४६।७ ) 


पंढरपुर के निवासी एक हिन्दी-लेखक हैं जो शिवाजी के राजत्व- _ 
काल में रहते थे। विठोबा के उपलक्ष्य में उन्होंने एक.अभंग!? की 
रचना की है ओर भक्तों के आनन्द के लिए एक अत्यधिक आध्या-- 
त्मिक अन्थ की | 


छग्गन लाल (पंडित ) 

जिन्हें लोग ज्योतिषी! नाम से विभूषित करते हैं, संवत्‌ 
१६२४ ( १८४७ ई० ) के वष के लिए पंचांग” के रचयिता हैं, जो 
सत्य संघ? (>35४02८90707 ० 777४४) के तत्वावधान में आगर 
से प्रकाशित हुआ है । 

इस नाम के अन्य अनेक भारतीय पंचांग हैं, जिनमें से एक 
इंदौर से १८७६ में प्रकाशित हुआ है ओर वह अत्यन्त बड़े-बड़े. 
पाँच भागों में विभाजित है। 


छत्र-दास 

रामसनेहियों के आध्यात्मिक गुरुओं में दृल्हारास के उत्तरा-- 
धिकारी, 'दूल्हाराम? लेख में जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त 
एक हज़ार शब्दों के रचयिता हैं, जिन्हें, कहा जाता है, उनकी इच्छा 
थी कि कोई न लिखे | ' 

छत्री सिंह 

विजय भुक्तावज्ञी --विजय के मोतियाँ की मसाल्ला--शीर्षेक. 
हिन्दी में एक संक्षिप्त महाभारत' के रचयिता हैं, २९४ अठपेजीः 
प्रृष्ठों में प्रकाशित ; आगरा, १८६६ । 





१ भा० 'राज़ी, स्वीकार करने वाला, विनम्र' 
२ भा० साधु के दास 
3 भा० संमवतः च्षत्रिय' के स्थान पर 





आय हिंदुई साहित्य का इतिहास 


जगजीवन-दास 


यह सतनामो संत्रदाय के संस्थापक का नाम है| जन्म से वे 
क्षत्रिय थे। वे अबध में उत्पन्त हुए थे, ओर उन्तकी समाधि लखनऊ 
ओर अवध के बीच कटवा में अब भरी हैं। जीवन भर वे ग्रहस्थ 
रहे । उन्होंने कई पुत्तिकाएँ लिखी हैं जो सब हिन्दी छुब्दों में हैं | 

पहली का शीषेक शअ्थम ग्ंथः या पहली पुस्तक है| यह शिव' 
आर पाती के बीच बातालाप के रूप में एक पृश्तिका है । 

इसरो का शीषेक 'ज्ञान प्रकाश' या ज्ञान की अभिव्यक्ति है । 
थह इंसवी सन्‌ १७६१ में लिखी गई थी | द 
._ तसरी का शीर्षक 'सहाप्रलयः या सहा विनाश है। श्री विलूसनः 
हीरा परिचित कराया गया एक छोटा-सा उद्धरण यहाँ दिया 
जाता है : द 

पावन पुरुष सब के बीच रहता हैं, किन्तु वह सब से दूर है। 

उसे किसी के प्रति मोह नहीं होता । वह जानता है कि वह जान 

सकता हैं, किन्तु बह खोज नहीं ऊरता | वह न जाता है न आता है; 

३ ने सीखता है न सिखाता है पेह न चिल्लाता है न आह भरता 

है, किन्तु वह अपने से तक करता है। उसके लिए न सुख है न दुःख, 

ने दया हैं नक्रोध, न मूख है न विद्वान्‌ ; जगजीवन-दास एक ऐसे 
पूर्ण व्यक्ति को जानना चाहते हैं, जो मानव स्वभाव से पृथक्‌ रहता 


प् 


पे 


है, ओर जो व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत नहीं करता ।* 


... जग-नाथ' 
प्रथीराज के शत्र, महोबे के राजा के यहाँ चारण, अकबर के 


) जग्जोवंदास, “ईश्वर ( संसार का जोवन ) का दास? 

* “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, पृ ३०४ क्‍ 

3 भा० संसार का राजा', विध्णु का एक नाम; जो इस नाम के अंतर्गत उड़ीसा 
की ओर एक पसिद्ध मंदिर में पूजे जाते है । द 


जगरनाथ प्रसाद. [ ७७ 


शासन-काल में, जो १४४२ से १६०४ तक रहा, जीवित थे | चंद ने 
जितनी उनकी काव्य-प्रतिमा की ग्रशंसा की है, उतनी ही राजा के 
प्रति भक्ति की, जिनके लिए वे लड़ते-लड़ते मारे गए |! 

.. ये वही कवि हैं जिनका “राज-सागरः? में जगन्नाथ' नाम से. 
उल्लेख हुआ है | इसका भी मतलब वही है जो जग-नाथ का | 


जगरनाथ-प्रसाद 


माखनलाल की सहकारिता में 'भागवत्त पुराण? के हिन्दी गद्य 
मे अनुवाद के रचयिता हैँ जिसका नवल किशोर ने 'सखसागर? 
शीषेक के अन्तगत १८६४ में ललनऊ से हिंतीय संस्करण प्रका- - 
शित किया है, ६०६ चाोपेजी प्रष्ठ । 

जय्मल या जदमल 

धरम सिंह के पुत्र, 'कबीश्वर' उपाधि धारण करते थे, और 
नज़ीरुद्दीन के पुत्र, अली खाँ पठान राजा के राजत्व- काल में, 

वीं शताब्दी में मोरछत्त।" ( 'ै००४८४४०७६४० ) में रहते 
थे। वे इंसबी सन्‌ १६२४ में संबर ( 5977097 )* नगर में, सिंहल 
के राजा की पुत्री और चित्तोड़ के राजा, रह्लसेन, की पत्नी 


जन जज नल ननानिभन ८५०५4५७44------ न नमन भजन ममीकीकलकअ अली 








4 टॉड, “एशियाटिक जनल', अक्तूबर, १८४० 

२ भा० संसार के सार का दिया हुआ' 

3 भा० 4ंध॑ हुए बालों का जूड़ा 

४ कवि के अनुसार, किन्तु यह किस सम्राट का उल्लेख हूँ, में नहीं कह 
सकता । ऐ  ्ओ 

७ 'जूर्ना एसिया०? (]0पणवा 438900प८), १८५४, जनवरी अंक, में थी पेवी 
((%, 79०४८) का विचार हैँ कि यह नगर मालवा में हमिलूटन द्वारा बताया 
गया *५४०7४४८7प07७ है । ह 
या मालवा मैं, उज्जेन के निकट, सम्बर ( 89779५४97 ) 


'उप ] हिंदई साहित्य का इतिहास 


पद्मावती, जिससे 'पद्मनी---आदेश ख्री --भी कहते हैं, की कथा 
पर लिखित एक हिन्दुईं काव्य के रचयिता हैं। अनेक मारतीय 
ग्रंथकारों द्वारा प्रसिद्ध की गई इस कथा का में पीछे उल्लेखकर चुका 
हूँ | इसमें पद्मनी ओर उनकी सखियाँ जौहर नहीं करतीं ; इसके 
बहुत विपरीत, उन्होंने मुसलमानी . सेना के सेनापति को उल्ल 
बनाया, जिसके पास पशञ्मचनी ने अपनी सखियों के साथ, सो 
पालकियों में, ट्रॉय (77०५) के दूसरे घोड़े में जिसमें अस्त्र-शस्रों से 
सुसज्जित तीन हज़ार राजपूत सेनिक छिपे हुए थे, आने का बहाना 
किया | शत्रु के शिविर में पहुँचते ही उन्होंने आश्चयचकित 
'रह गए बिना बचाव के मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया । 

इसके अतिरिक्त श्री पेवी (॥%, १०४४८) ने इस काव्य का 'जूनो 
एसियातीकः' (]०777४३ 3589070ए०८), १८४६ में अनुवाद दिया हे 
ओर अपने अनुवाद के साथ पाठ-के बहुत-से अंश, विद्वत्तापूर्ण 
'बिचार सहित, दिए हैं । 


जनादन भट्ट ( गोस्वामी ) 
वेय्क पर पद्म-बद्ध रचना, 'वेद्य रक्--दवाइयों का रज्न--के 
रचयिता हैं, आगरे से मुद्रित, १८६७, २२-२२ प क्तियों के अठपेजी 
६४२ प्रष्ठ, जिसकी एक प्रति मेरे निजी स'ग्रह में है | 
जअनादन राम चन्द्र जी 
यद्यपि इस लेखक ने मराठी में लिखा है, में उसका यहाँ इस- 
लिए उल्लेख कर रहा हूँ, क्‍योंकि कवि चरित्र'- कवियों की 








१ स्त्रियों, साथ ही पुरुषों, के चार वर्गों मैं विभाजन के अनुसार, जो इस काव्य में 
विस्तार घहित दिया गया हैं । 
पेन गो ज मो 
> भा० जो दुष्टों का दलन करते हैं ओर जिनसे वे मोक्ष प्राप्त करते हैं? विष्णु का 
एक नाम । वॉड, 'दि माइथोलौजो आव दि हिन्दूज़', जि० ३, पृ० 6 । 


जमीर ( पं० नारायण दास ) | ७६ 


जीवनियाँ-शांषेक एक जीवनी-मंथ उनकी देन है, जिसमें हिंदी- 
कबियों से संबंधित अनेक सूचनाएँ हैं | 
ज़मीर ( पं० नारायण दास ) 
( ये और पं० धम नारायण 'जमीर' एक ही व्यक्ति हैं - बिशून 
नारायण के पुत्र--फ्रारसी उदू के प्रसिद्ध कवि और लेखक ) : 
५ >८ >< ्ः 
धम ने १८४१ में, उसी प्रेस ( इंदौर में ) से प्रकाशित की है 
१. 'भगोल दपंश?-- शीषक के अंतर्गत हिंदी में एक भगोल ; 
सभा बिलास -सभा के आनंद--शीषेक हिंदी कदियों के चने 
हुए अंशों का एक संग्रह (86९।८८४०४४ ० ॥794८८ 95८७५ ), जो 
संभवत: लाल की इसी शीर्षक की रचना का केवल नया संस्करण है; 
३२. बैताल पचीसी' आदि | 
जय चन्द्र 
जयपुर के जय चन्द्र विक्रम संवत्‌ १८३३ में जेन सिद्धान्तों 
पर संस्कृत ओर भाखा में लिखित एक रचना के लेखक हैं | इस 
रचना का नाम स्वामि कातिकेयानमग्रेक्षा' है। प्रोफ़ेसर श्री विलसन 
के पास हिन्दी पुस्तकों के अपने बहुमूल्य संग्रह में उसकी एक 
प्रतिहै। 
जयनारायण घोषाल 
कलकत्ते से ग्रकाशित, 'काशी खण्ड'--काशी का ग्रान्त--के 
पहले पतीस भागों के अनवादक हैं | 'काशी खंड? स्कन्द पुराण 








+ एक हिन्द्य पुस्तक जिसका यहीं शीषक हे कलकत्ते से १८४० मैं प्रकाशित हुईं 
2४६ बारहपेजीं पृष्ठ, तथा १८४५ और १८४६ में भो, अठपजी । यही रचना 
उद' मेँ 'मिरातुल असालिम' ( 2०८»॥7४० ) शीषक के अंतर्गत प्रकाशित 
है; कलकत्ता, १८३६, १८० बारहपजों एष्ठ । 

२ जय चन्द्र, जय का चन्द्र क्‍ 

3 इस नाम का अर्थ प्रतीत होता है, धोष में उत्पन्न, विजयके नारायण ( विष्णु ) । 


खडे] .. हिंदुई साहित्य का इतिहास 


से लिया गया बनारस ( काशी ) का इतिहास है और जो वास्तव 
में सी भागों में हैं, जिनके शीर्षक ए० हेमिलटन और एल० लेंगूर 
( 7.. 4,9702705 ) दारा निर्मित केटेलाग आब दि संस्कृत पैन यूस- 
_क्रिप्ट्स ऑंब दि इंपीरियल लाइब्रेरी' ( राजकीय पुस्तकालय में 
संस्क्त हस्तलिखित पोधियों का सूचीपत्र' ) में पाए जाते हैं, ३३ 
तथा बाद के प्रष्ठ | 
जवां ( काज़िम अली ) 
दिल्ली के मिर्जा काजिम अली जवा' हिन्दुस्तानी के एक अत्यंत 
प्रसिद्ध लेखक हैं। ११६६ ( ?७८१--१७८२ ) में वे लखनऊ में 
रहते थे । १८०० में वे कर्नल स्कॉट के बुलाए जाने पर लखनऊ से. 
_ऋलकत्ते गए, आर फ़ोर्ट विलियम कलिज में हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर 
डॉक्टर िल्ञक्राइस्ट के सहकारी के रूप में नियुक्त हुए ।* बेली 
पाया के अनुसार वे १८१४ में कलकत्ते में जीवित थे, जहाँ 
उनके लड़कों अया और उमताज : ते भी, अपने पिता के अनुकरण 
पर, साहित्यिक जीवन में ख्याति प्राप्त की | 
. जवाँ लेखक हैं : 

*. भारतवासियों की ग्रिय कथा, शक्र्तलाग, के आधार पर 
शकुंतला ताटक',* या शकुंतला का नाटक, शीषक के अंतर्गत एक 
उदू कहानी के । यह कहानी जो पहले बज-भाखा में लिखी गई थी, 
. कालिदास कृत नाटक के अजुकरण पर नहीं है; वरन उसमें 'महां- 

भारत! की कथा का अनुकरण किया गया है। १८०२ में बह, नागरी 
._१ जवान आदमी 
5 दें०, दि हिन्दी रोमन ऑरथीपीगैफीकल अलूटीमेटम', पृ० २५. 
. हे दें० उनसे संबंधित लेख कि आ 
४ 'सकुन्तला नाटकः ( फ़ारसी लिपि से ) 


जवाहर लाल ( हकीम ) | प९ 


अक्षरों में, चोपेजी प्रष्ठों में,' कलकत्ते में छपी, ओर लातीनी अक्षरों 
में, १८०४ में, अठपेजी प्रष्ठों में | डॉक्टर गिल्क्राइस्ट ने उसका 
एक नवीन संस्करण, १८२६ में, लंदन से प्रकाशित किया; ओर 
फ़ारसी-भारतीय अक्षरों में वह डवब्ल्यू० प्राइस कृत हिन्दी ऐंड 
हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' में उद्धन है, ओर जो आंशिक रूप में 
बंबई से बहमन जी दास भाई द्वारा प्रकाशित है। 
»( अन्य सभी रचनाएँ उदूं से संबंधित हैं )>< 

६. अंत में, सिंहासन बत्तीसी? का रूपान्तर उन्होंने लल्लू 
लाल के सहयोग में किया, ओर उन्होंने 'खिदें अफ़रोज़ः तथा 
सोदा की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का संशोधन किया । 

छ |, ८ >< 

( कविता तथा बारहमासा के कुछ अंश का उदाहरण, फ्रेंच में 

अनूदित ) 


जवाहर लाल ( हकोम ) 


( हिन्दुस्तानी पत्र अख़बार उनन्‍नवाह ओ नज़हत उलरवाहः 
के संपादक ).-.मेरा विश्वास है कि वह अब बन्द हो गया है 
आर उसके स्थान पर जवाहर द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्र अजाहित 
इंटाबा से निकलता है, जो उदूं में “मुहब्बत रिआया? शीषक 
के अंतर्गत, जो हिन्दी शीषक का अन॒वाद है, और अँगरेजी में 
“?८००९१४ #शं८०व११ शीषक के अंतगत निकलता है । इस पत्र की 
बहुत बड़ी संख्या में प्रतियाँ निकलती हैं ओर बह 'मसादर उत्ता- 
लीमः--ज्ञान का उद्गम--छापेखाने में छपता है । 

जवाहर सम्पादक हैं 


दिल्ली कॉलेज के विद्याथियों द्वारा 'पिनोकस ( शिं770८0५ ) 


१ “हिन्दी मेनुअल या कास्केट ऑव इंडिया? में । उसमें उसके केवल तीस एृष्ठ हैं । 
फा०--६ 
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ऐडीशन आँव गोल्डस्मिथ” के “हिस्ट्री ऑँब इँगलेंड” ( इईँगलेंड का 
इतिहास ) के विशेष शब्दों के कोष सहित, हिन्दी अन॒वाद के भी 
पृ० ७ज० | 
>< >८ >< 
जहाँगीर-दास 
एक हिन्दी रचयिता हैं जिनके बारे में संयोगवश “कवि 
चरित्र” के सोरोपंत संबंधी लेख में प्रश्न उठा है। 
जान ( मिज़ा ) 
ने पी० कारनेगी ((५५०7८९५४७) और आर० मेंडरसन ( १(०0- 
१6८780०70 ) कृत "ऐलीमेंटरी ट्रिटाइज्न ऑन समरी स्यूट्स” का 


सरसरी के मुकदसों की पुस्तकः शीषक के अंतगत उद से हिन्दी 
में अनवाद किया है; इलाहाबाद, १८५६, ४८ अठपेजी पष्ठ । 


जानको प्रसाद या परसाद' ( बाबू ) 


बनारस से मुद्रित, जुक्त रामायएः--तरतोब दिया गया 
रामायण! ---शीषेक एक रचना के रचयिता 


जानकी बह्लभ (श्री) 
१८६६ में बनारस से मुद्रित मानस शंकावली--मन के 
संदेहों को दूर करना--शीषंक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं, २२-२२ 


हि 


पंक्तियां के अठपेजी ८८ पृष्ठ | &६ प्रष्ठों का उसका एक दूसरा 
संस्करण है । 


३ 


3 फ्ा० भा० मिश्रित शब्द जिसका अर्थ हे 'सुलतान जहाँगीर का दास! 
5 झा० सीता का दिया हुआ! 


_+ तुलसी पर लेख देखिए 
४ भा० '( राम की ) पत्नी, सीता! 


जाना बेगम [ ८रे 


जाना बेगम" 

अथवा जाना बाई ओर वही जो राना बाई, नामदेव की पहले 
दासी, तत्पश्चात्‌, मेरा विश्वास है, उनकी स्री थीं, ओर जिन्होंने 
अपनी काव्य-प्रतिभा से ख्याति ग्राप्त की | कविता के कारण वे 
उन नामदेव की शिष्या ओर धासिक सिद्धान्तों के कारण उनकी 
अनुगामिनी बनी। राग, अथोत भारतीय संगीत, पर उनकी एक 
रचना है जो हिन्दुस्तानी में लिखी हुई है ओर जिसकी एक प्रति 
सर डब्ल्यू* आउजले ( (0०७४८८५ ) के पास अपने संग्रह से है । 
उन्होंने वेष्ण॒वों में उ्यवह्नत एक प्रकार के धार्मिक भजन, अमंग! 
की भी रचना की हे । 

ये शायद वही है जो गन्ना ( ७०7०६ ), अथवा जीना (या 
जैना ०77० ) हैं । हर हालत में, ये तीन ख्लरियाँ एक नहीं, वरन 
संभवत: दो हैं। जीना और गन्ना में कोई श्रम नहीं होना चाहिए; 
बे एक दूसरे से भिन्न दो व्यक्ति 


जायसी ( मलिक गुहम्मद ) 
जिन्हें जायसी-दास भी कहा जाता है जो उनके हिन्द से इस्लाम 
धर्मोनुयायी बनने की ओर संकेत करता अतीत होता है | जो कुछ 
भी हो, लंदन में हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर, सेयद अब्दल्ला, उनके सीधे 
वंशज हैं | मलिक मुहम्मद जायसी* ने ( यद्यपि मुसलमान थे ) 
हिंदुई में कबित्त ओर दोहरों की रचना की है । उन्होंने उत्तर की 


१ शब्द 'जाना' संस्कृत 'जान' का स्लिंग हैं, अर्थ है जाना हुआ!, और 'बेगमः 
बेग' का फ़ारसी-मारतीय ख्लोलिंग है, आदरसूचक उपाधि । 

< जायसी ( फ़ारसी लिपि में 3 पेनत्रिक नाम ( कुलनाम ) होना चाहिए | राजकीय 
पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी के एक नोट में कहा गया है कि लेखक जहें 
(]०767) का रहने वाला था; किन्तु क्या यह लखनऊ के समीप का गाँव 'जायस? 
न होना चाहिए जहाँ कवि मसीह ( मीौर हाशिम अली ) रहते थे, साथ ही जो 
बहुत दूर दिखाई नहीं देता ? 
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उदू या मुसलमानी हिन्दुस्तानी में भी लिखा है। कोलब्र॒क ने 'डिस- 
टंशन ऑन दि संस्कृत ऐंड प्राकृत लेग्वेजेज़”” ( संस्कृत ओर प्राकृतः 
भाषाओं पर बंध) में ओर डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने अपने हिन्दुस्तानी 
व्याकरण" में उनका उल्लेख किया है । वे 'पद्मावती? शीर्षक काव्य 
के रचयिता हैं। यह हिंदुई छंदों ओर आठ चरणों के पदों में 
चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कथा है जिसकी नागरी अक्षरों में 
( लिखी गई ) एक अत्यन्त सुंदर प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्त- 
कालय में है। अपने प्रष्ठों की प्रत्येक पीठ पर चमकीले चित्रों से 
सुसड्जित बह ७४० फ़ोलिओ प्रष्ठों की एक सुन्दर जिल्द है। इसी 
पुस्तकालय में फ्रारसी अच्चरों में (लिखित ) लगभग ३१०० छोटे 
फ़ोलिओं प्रृष्ठों की एक ओर ग्रति है| इस अति में अत्यन्त सुन्दर 
रँंगीले चित्र हैं | पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में भी नागरी अक्षरों 
में (लिखित ) एक अति* है (मल के द्वितीय संस्करण में यह फ़ारसी 
अक्षरों में लिखी कही गई है--अनु ०) । लीड (,2५०6) के पुस्तकालय 
में केथी-नागरी अक्षरों में एक और अति है, जो विलमेट (४76०?) 
पर आधारित है ( इस पुस्तकालय के सूचीपत्र की सं० १३४ ओर 
१३४ )। अन्य पुस्तकालयों ओर संग्रहों में उसकी अन्य अनेक 
प्रतियाँ मिलती हैं. क्योंकि उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ दुष्प्राप्य नहीं 
हैं; उसके अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक की सूचना मेरठ के २३ 
अगस्त, १८६६ के अख़बार-इ आलम' में निकली है; एक उसका 
क्ौरसी अक्षरों में है, १६० अठपेजी प्रष्ठ, लखनऊ, १९८२ (१८६४) 

आदि । इसी विषय पर फ़ारसी में लिखी गई रचनाएँ हैं, किन्तु वे 


... जि० ७, “एशियाटिक रिसर्चेज्! का ए० २३० 
. * पृ० ३२५ ( मूल के ह्वितोय संस्करण में, ए० ४२५ ) 


. ' 3 पद्मांवति, या पद्मावती ( फ़ारसी लिपि से ) 
"७ ४ जाँती संग्रह ( #'08058 (&्यए7 ), न॑० ३१ 


जायसी [ पश 


हिन्दुस्तानी से अनूदित या अनुकरण हैं | अन्य अनेक के अतिरिक्त 
एक उल्लेख मैकेनज़ी-संग्रह के सूचीपंत्र में है जिसमें हिन्दी छांदों 
का मिश्रण है ।* 

पद्मावत सिहल को राजकुमारी थी । उसका विवाह चित्तोंडु के 
राजा, रब्नसेन, के साथ हुआ था; किन्तु १३०३ में अलाउद्दीन द्वारा 
इस नगर पर अधिकार करते समय, वह आर तेरह हज़ार अन्य 
ख्तरियाँ, मुसलमान विजेताओं का शिकार बनने के स्थान पर, एक 
गुफ़ा में बंद होकर स्वयं जलाई हुई भीषण अग्ति में नष्ट हो गई' ।* 
ल पी० कात्र (7,. ?, (०7०० ) ने, जिन्होंने 'मुग़ल-इतिहास 


की, (तारा डाक तनतताका कम 
पार तक 
रह पा 


में गड़बड़ कर दी है, ओर इस संबंध में, उस राजकुमारी का वर्णन 
किया है जिसे उन्होंने 'पक्मिनी? कहा है; किन्तु अकबर-तामा! में 
उसका उल्लेख नहीं है, साथ ही मेजर डेविड आइस द्वारा दिए 
गए यहां पर उल्लिखित घटना से संबंधित विवरण का अन॒वाद पढ़ 
कर कोई भी अपना निश्चय कर सकता है | 

इसी लेखक की एक 'सोरठ?”" शीषक रचना है; वह दोहरा 
नाम के पद्य-भेद में लिखी गई है । कलकत्ते में, बंगाल की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय में उसकी एक प्रति सुरक्षित है। 


बन अननगन 


ञ्न्री 


देखिए जि० २, पृ० (११८ 

आह बबर प्रथा अपने उग्म रूप में अब भी राजपूताना मैं प्रचलित हूँ । इस विषय 

के संबंध में 'एशियाटिक जनल! को जिल्‍्द १७, न३ सीरीज, देखिए, पृ० ८६ 

ओर, उसके बाद । 

3 ज़ि० १, ए० १८५ और उसके बाद क्‍ 

४ “मिसेलेनियस ट्रांसलेशन्स फ्रॉम ऑरिएंटल लेंग्वेजेज'---'पू्वी भाषाओं से विविध 
अनुवाद'--( ऑरिएंटल ट्रांसलेशन फ़ंड ), जि० २ 

७ सोरठ, एक रागितों या गौण संगीत शैली का एक नाम 


ह 


रै 
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अंत में इसी लेखक की 'परसमाथ जपजी”' शीषक रचना है, 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय में है; ओर 'घनावत'* ( (50०४99०४ ), कविता 
जिसकी छोटे फ़ोलिओ में, १०६७८ १६५६-१६५७ ) में प्रतिलिपि 
की गई, एक अत्यन्त सुन्दर हस्तलिखित प्रति डॉ० ०७ स्प्रेंगर 
( 9[77८78८४ ) के पास है| 

जायसी शेरशाह के राजत्व-काल में जीवित थे, क्‍योंकि ६४७ 
( १४४०-१४४१ ) में उन्होंने अपने पद्मावती” काव्य की रचना की। 
यह रचना, जो हिन्दी में लिखी गई है, या तो फ़ारसी अक्षरों में, 
या देवनागरी अज्षरों में, लिखी गई है, ओर जिसमें ६५४०० के लग- 
भग छंद हैं ।* 
जाहर सिंह 

'फाग? ( श्री ऋष्ण )--श्री कृष्ण का फाग-के रचयिता हैं, 
कविता कृष्ण की क्रीड़ाओं पर है जो होली से संबंधित चरित्र है 
जब कि हमेशा लाल या पीले रंगे हुए अबरक की बुकनी फेंकी 
. जाती है, और जिसे 'फाग? कहते हैं। यह कविता, जिसके मुख 





५ जिसका असम सत्ता पर बातचात का आत्मा? श्र्थ प्रतात होता है । 

२ यह शब्द एक भारतोय व्यक्तिवाचक नाम प्रतोत होता है, क्योंकि यह 'घ! 
( सप्राण “ग” ) से लिखा गया है । 

3 रिशब्यू ( शामलाथ्प ) की सड़क वाले पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रति 
ओर डंकन फ़ोब्स ( क्‍)प77००7 7070८5 ) के पास सुरक्षित हस्तलिखित 
ग्रन्थों में से नं० १६८ की प्रति फ़ारसी अछरों मैं हें। १८५६ के जूनां एसिया- 
तीक' (]०प7४० ३४०४५7८) मैं पट्मावत पर श्री टी० पंवीं (.'', 0०४७) 
का कार्य देखिए । क्‍ 

४ उसी पत्रिका में श्री टी० पैवी ने उसका अनुवाद दिया है। इस काव्य का एक 
लखनऊ का संस्करण है, १८४४, अठपेजी । 

७५ “जाहरः संभवत: अरबो शब्द 'जीहर'-मोती या हीरा-के हिन्दुओं द्वारा किए 
गए विक्ृत हिज्जे हैं । 


जाहिर सिंह [ ८७ 


पृष्ठ पर इस क्रीड़ा का चित्र बना हुआ है, अठपेजी आकार के १२ 
पृष्ठों में संबत्‌ १६२१ ( १८६४ ) में मुद्रित हुई है। 
ज़ाहिर सिंह 
कृष्ण फागः--कृष्णु का फाग ( होली त्योहार के गाने ) के-- 
रचयिता हैं; लीथो, १२ चॉपेजी प्रष्ठ।'* 
जे दत्त ( पंडित ) 
जोशी नाम से विभूषित, संपादक हैं 
१. ने>ताल के 'समय विनोद” शीषक पाज्षिक हिन्दी पत्र के, 
जिसका उल्लेख उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर, 
श्री केम्पसन ( *ि८०70507 ) ने अपनी १६ फ़रवरी, १८६६ की 
रिपोर्ट में किया है; 
गोपीचंद? के, उज्जैन के इस प्राचीन राजा की कथा जिसने 
संसार छोड़ कर वैराग्य धारण किया। कुमार्ये, १८६८, ७७ बड़े 
अठपेजी पृष्ठ | 


ज़ेनुल आबिदीनः 
हिन्दी पद्म में इतिहास, छत्र मुकट' या छत्तर मकट?, के रचयिता 
हैं । ( “3॥0॥07796००७ 5]77652८४०४०॥79? ) 


जे सिंह 
टॉड द्वारा ऐेनल्स आँव राजस्थान? में उल्लिखित एक प्रकार के 
. ऐतिहासिक पत्र 'कल्पद्रम”" के रचयिता है | 


१ “'जाहर सिंह” ओर प्रस्तुत जाहिर सिंह” एक ही ब्यक्ति प्रतीत होते हैं ।---अनु ० 

२ भा० “विजयी ( जो विजय द्वारा प्रदत्त है )' 

3 आअ० भक्तों का आभूषण” 

४ भा० विजय का सिंह? 

७ इन शब्दों का वही अर्थ है जो कऋष्पवृत्ष'--उपयो गिता का पेड़--इन्द्र के लोक का दक्ष 
जो मनोवांधित फल देता है । यह मुसलमानों के स्वर्ग के 'तृबा” की तरह का वृत्त है। 


छप ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर' 


ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी-लेखक तथा निम्नलिखित रचनाओं 
के रचयिता है : 

१. अमृतानुभवः--अम्रत का अनुभव; 

५ ३ २ 

२, भावाथे दीपिका'--भावों के उद्देश्य को प्रकाशित करने वाली । 

लेखक ने १९१५ शक-संवत्‌ (१२६० ईसबी) में इन दोनों ग्रन्थों 
की टीका लिखी । 

ठाकुर-दास* ( पंडित ) 
हिन्दी में लिखित और गणित प्रश्नावली'--गणित की प्रश्नो- 


त्तरी--शीषेक गणित-सम्बन्धी रचना के रचयिता हैं; बनारस, 
१८३८, ४८ बारहपेजी प्रष्ठ | 
तन्धि३ राम क्‍ 

राजपूत नरेश, किरन चन्द, के राज-कम्मचारी, हिन्दी में लोक- 
प्रिय गानों के रचयिता है, जिनमें से एक “पद? गणेश की स्तुति में 
है, जिसका पाठ डब्ल्यू० प्राइस* ने प्रकाशित किया है, ओर जिसका 
अनुवाद मैंने अपने 'शॉ पोप्यूलिअर द लिंद! ( भारत के लोकप्रिय 
गाने ) में दिया है |" 


१ ज्ञान का अर्थ हे जानना? और देव” तथा इखर” कुछ-कुछ समानार्थवाची 
आदरसूचक उपाधियाँ हैं, जिनका अर्थ है 'देवता' और 'मालिक' । 

२ भा० इश्वर का दास! 

3 मेरा विचार है, महाप्राण मूर्धन्य के साथ लिखा जाने वाला “ठंढी', हिन्दी विशेषण 

“उंढा” का स्लीलिंग, के लिए । 

“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स! जि० १, पृ० २५१ 


हि लक. 


५ व्यू कोंतापोरेन! ( सामयिक समीक्षा ), १८४४ 


० 


रचयिता हैं 


तमन्ना लाल [ ८६ 


तमन्ना लाल ( पंडित ) 


क्‍ सुन्दरी तिलकः--( माथे का ) सुन्दर चिन्ह-के, रचना 
जिसमें पंतालीस विभिन्न प्राचीन तथा आधुनिक कवियों के चुन 
हुए हिन्दी छनन्‍्द है, ( ओर जो ) बाबू हरी चंद के आश्रय मे तथा 
व्यय से, बनारस से, १६२४ संवत ( १८६६ ) में प्रकाशित हुई हैं, 
२२-२२ पंक्तियों के ४८ अठपेजी प्रष्ठ | इस अन्थ के ऊपर ही जिन 
कवियों की रचनाएँ ली गई हैं उनकी सूची है; वे हैं : 


बेनी 

देव 

सुखदेव मिश्र 
रघु-नाथ 

नप शंभु 
ह्विजदेव 


हनुमान 
श्रीपति 

गंग 

ब्रह्म 

बेनी प्रवीन 


महाराज मानसिंह 


 .ु 
तोष 
मतिरास 
2 
प्रेम 
नेवाज 
रखवान 


केशब-दास 
सूर-दास 
ठाकुर 
बोधा 


नरेंद्र सिंह महाराजै पटियाला 
अजबेस 

हरिकेस 

परमेस 

छितिपाल महाराज अमेठी 
रघुराज सिंह महाराजे रीवा 
मण्डन 

देवकी ननन्‍्दन 

सहाकवि 

गोकुल्न-ताथ 

गिरिधर-दास, बाबू गोपालचन्द 


बाबू हरी चंद्र धनुसपाम (? घनश्याम-अनु०) 


(? रसखान--अन ० ) 


कवि शंभु 
दास 
सुन्दर 
आलम 
मणिदेव 


नवनिधि 
कालिका 


सेवक 


किशोर 


सबूरक ( ? मुबारक--अन० ) 


अलीमन 


धनानंद ( ? घनानंद--अनु ० ) 


६० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


तमन्ना लाल ही की देन हैं : ह 

२. और ३. 'राम सहखर नाम?--राम के सहखस्र नाम--और “राम 
गीता सटीक'--रामस का गान, टीका सहित; बनारंस, १६२४ संबत्‌ : 
( १८६६ ), २६ अठपेजी पन्ने | 


तमीज़ ( मुंशी काली राय ) 

फतहगढ़ के डिप्टी कलक्टर , रचतिता हें: 

१. ( उदू रचना ) 'फतहगढ़-नामा? |. . . 

२. खेत कर्म” या बिगढ़े हुए रूप में 'करम'3---खेत के काम--- 
के, उत्तर-पश्चिम अदेश के निवासियों की कृषि पर पुस्तक, उत्तर- 
पश्चिम अदेश के लेफ़िटनेंट गवर्नर की आज्ञा से, दिल्ली से, १८४१ 
में ओर आगरे से १८४६ में मुद्रित । उसका द्वितीय संस्करण दिल्‍ली 
से , १८४६ / “४ अठपेजी प्रष्ठों का , हुआ है। इस पुस्तक का भूमि 
के विभिन्न प्रकारों , काम करने के साधनों / खेत सींचने की विधियों 
आदि से संबंध है । किन्तु उनका प्रधान उद्देश्य किसानों को खजाने 
का लगान निकालने की विधि, और अपने अधिकारों की रक्षा 
करने के तरीके बताना है । पुस्तक में चित्र भी हैं, और पारिभाषिक 
शब्द फ़ारसी ओर नागरी दोनों अक्षरों में दिए गए हें । 

उदूं संस्करणों, जिनका संकेत किया गया है, के अतिरिक्त उसके 
कई हिन्दी में संस्करण भी हैं. जिनका उल्लेख पहली जून, १८४४ 
के “आगरा गवर्नमेंट गज़ट' में किया गया है । 

३. ( उदूं रचना ) भुफ़िद-इ' आम! |... 





) अ० “सृक्मदर्शिता” है 

+ एशियाटिक सोसायटी ऑब बंगाल के जर्नल, वर्ष १८५० , पृ० ४६५ , और 
“बंबई बंच रॉयल एशियाटिक सोसायटी” के जर्नल, १८५१ , पृ० ३३०, मैं 
उनका नाम, गलती से? “'हलय' 77999 लिखा गया है। 

3 पहली जून, १८५४ के आगरा गवर्नमैंट गज़ट' में इस रचना का ऑँगरेज़ी 
शीषक । "परांछाड 05 53877०पा६प/८! दिया गया हे । 


तानसेन [ ६९ 


४. ओर “कुरुच्षेत्र दपण --कुरुक्षेत्र का दर्णण के, महाभारत' का 
प्रसिद्ध युद्ध-च्षेत्र, लीथों में इस तीथ-स्थान और वहाँ पर व्यवह्न 
रस्मों के विवरण सहित | 

४. ( हिन्दुस्तानी कविताएँ ).... 


तानसेन ( मियाँ ) 


पटना के निवासी, एक अत्यन्त प्रसिद्ध गवेए हुए हैं, जो प्रसिद्ध 
बेष्णव संत, चेतन्य के शिष्य, तथा वृन्दावन में आकर रहने वाले 
ओर हरि का स्तुति-गान करने वाले गोसांई हरि-दास के शिष्य 
थे | हरि-दास की ख्याति अकबर के कानों तक पहुँची, जो स्वयं. 
उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण देने के लिए गया , जिसे 
उन्होंने अस्वीकार किया ; किन्तु उन्होंने अपने शिष्य , मियाँ तान- 
सेन को , जो उस समय अठारह बषे के युवक थे, सुलतान के 
साथ जाने की आज्ञा दे दी । दिल्ली भें, तानसेन मुसलमान हो गए 
ओर मृत्यु होने पर वे ग्वालियर में दफ़नाए गए *। तानसेन को 
दूसरों के पद गाने से ही संताष नहीं था , वरन उन्होंने स्वयं भी 
बनाए | डब्ल्यू० प्राइस द्वारा अपने “हिंदी ऐंड हिन्दुस्तानी सेले 
क्शन्स' में प्रदत्त हिन्द्ओं के लोक-प्रिय गानों के संग्रह में, अन्य के 
अतिरिक्त, उनका एक 'घुरपद मिलता है । जब कि समस्त संसार 
उत्सुकतापूवक ओर स्वॉोच्च आदर के साथ उनका स्वागत करता 
था, अपनी प्रेयसी से भत्सना पाने का उन्होंने उसमें उत्ताहना 
दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके गीतों का संग्रह राग माला?-- 
रागों की माला--शीषेक ( जो अन्य संग्रहों का भी रहता है ) के 

अंतर्गत किया गया है | 'संगीत राग कल्प द्रुम? में वे मिलते हैं. । 
१ भा० 'तान' का अर्थ है गाने के खर ओर 'सेन” चिकित्सकों की उप-जाति की 
उपाधि हैं । 

< भोलानाथ चंद ; ट्रेविस्स ऑव ए हिंदू जि० २, ६७ तथा बाद के पृष्ठ 


धर ] हिंदुईं साहित्य का इतिहास 


क्‍ तारिणी चरण मित्र" 
हिन्दू विद्वान्‌ जो रचयिता हैं : 

९. पुरुष परीच्छा” के (कसौटी या पुरुष की पहचान )। 
वह हिन्दुओं के नेतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करने वाली कहानियों 
का एक संग्रह है; उसका संस्कृत से हिन्दुस्तानी में अनुवाद किया 
गया है, और वह्‌ १८१३ में ऋलकत्ते से प्रकाशित हुई है | काली 
कृष्ण ने संस्कृत पाठ का आँगरेज़ी में अनुवाद किया है | क्‍ 

२. हिन्दुओं के लोकप्रिय त्यौहारों के संज्षिप्त विवरण के, 
'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स? की जिल्द १ में प्रकाशित, १५२७ 
में कलकत्ते में छपा, संज्षिप्त विवरण जिसका मेंने उस रचना के 
लिए उपयोग किया है जो मैंने 'नूवो जना एसियातीकः ( एठपए- 
९६7 |0०प779] 32ं405प९ ) , जि० छः ३, प्र० ६७ ओर उसके 
बाद, ओर प्र० २१६ और उसके बाद, में दोहे] 

उन्होंने निम्नलिखित रचनाओं में सहायता दी : 

(. दि ऑरिएंटल फ़ेब्यूलिस्ट', डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रका- 
शित ईंसप की तथा अन्य कहानियों का हिन्दुस्तानी, ब्रज-भाखा, 
आदि में अनुवाद । वे ब्रज-भाखा अनुवाद के रचयिता हे । 

२. हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” । उन्होंने यह रचना श्री 
>ल्यू० माइस की सहकारिता में अकाशित की है। उसकी योजना 
आर कार्य रूप में परिणति उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत हुई । 
मिल हे कस पक लक 
) तारिणी चरण मित्र, अर्थात्‌ दुर्गा के चरणों का मित्र 
+ पुरुष परोद्धा? ( फ़रसी लिपि से ) द द 
“ अथम संस्करण १८२७ में कलकत्ते में छपा; दूसरा संस्करण, जो लीथो में है, 
. 55३० में निकला । उसके साथ 'प्रेम सागर” और उसमें पाए जाने वाले खड़ी 

. बोली शब्दों की डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रस्तुत की गई सूचों जोड़ दी गई है। 
देखिए लेख जो मैंने इस रचना के संबंध में 'जूनां दे साबाँ! ( [0प7७०७] त८ड 
+0&ए&77(8 ), वर्ष १८३२, पृ० ४२८ और उसके बाद, और ४७८ और उसके 
बाद, में लिखा है । 


ठतुका राम [ ६३: 
अन्य के अतिरिक्त उन्होंने संशोधन किया है: 
'बेताल पचीसी? का, रचना जिसके संबंध में उनका उल्लेख 
सुरत और विला पर लेखों में किया गया है। 
हिल प वि ु किक किक 
ये बाबू १८३४ में जीवित थे, ओर मंत्री-रूप में उनका कलकत्ता 
सकल बुक सोसायटी से संबंध था। “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी से लेक्शन्स*,. 
जिसके तेयार करने में उन्होंने सहायता ग्रदान की ओर जो १८२७ 
ओर १८३० में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ, मूलतः: गिलक्राइस्ट द्वारा 


संपादित हुआ था, ओर उसकी छपाई फ़ोट विलियम कॉलेज की 
अध्यक्षता में १८०१ में प्रारंभ हो गई थी ।* 


तुका राम 


सामान्यतः 'सरवान”? के नाम से ज्ञात एक हिन्दी लेखक हैं | 
वे राजा शिवाजी के समय में जीवित थे | उनका जन्म १४१० 
शक-संवत्‌ ( १५८८ ) ओर मृत्य फागुन ( फ़रवरी-माच ) ३, १५७९ 
शक-संवत्‌ (१६४६) मे हुई | दिल्ली में स्थित, उनकी समाधि फागुन 
के महीने में तीथ-स्थान बन जादी है | 

कंषि चरित्र” में, जनादन ने उनकी निम्नलिखित रचनाओं का. 

उल्लेख किया है : 

१, 'सत्ताईस अभंग'; 

२. 'सिद्धिपाल चरित्रः--सिद्धिपाल की कथा ; 


3 कलकत्ता रिव्यूट, १८०४५, अंक ७ ( २०. ५७१ ) 

२ भा० छंदों के राम' ( तुका' को तुक' शब्द ही मान लेने पर ) 

3 यह शब्द मिश्र हो सकता है ओर जिनका एक दूसरे के समान अर्थ हे | तो वह 
बता हैँ संस्कृत शब्द 'सर', ---ख्र, गाने का सर, गाना, आदि' के स्थान: 
पर--ओर वान!--बान' के स्थान पर--से, फ़ारसी शब्द जिसका शब्दार्थ है 
“रक्षक” ओर जो कई शब्दों से मिल कर वना है। 
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धप्रह्माद चरित्र '--अह्लवाद की कथा 
पत्रिका अभंग --पत्ररूप अभंग | 


तुलसी-दास 
हिन्दुई के एक अत्यन्त असिद्ध लेखक, तुलसी या तुलसी-दास" 
का “'भक्तमाल' में अपनी ख्री, जिसे वे अत्यधिक प्यार करते थे 
के द्वारा राम के प्रति विशेष भक्ति की ओर प्रेरित होना लिखा है। 
उन्होंने एक श्रमणशील जीवन ग्रहण किया; वे बनारस गए, उसके 
बाद वे चित्रकूट गए, जहाँ उनका हनुमान से व्यक्तिगत साजक्षात्‌ 
हुआ, जिनसे उन्होंने काव्य-प्रेरणा और चमत्कार दिखाने की शक्ति 
प्राप्त को । उनकी ख्याति दिल्ली तक पहुँची जहाँ शाहजहाँ राज्य 
करता था । सम्राट ने उन्हें बुला भेजा; किन्तु उनके धार्मिक सिद्धांन्तों 
से सन्तुष्ट न हो उसने उन्हें बन्दी बना लिया। तत्पश्चात्‌ वह 
हज़ारों बानर इकट्ठे हो गए और उन्होंने बन्दीग्रह को नष्ट करना 
प्रारंभ किया | शाहजहाँ ने, आश्चयंचकित हो उन्हें तुरंत मुक्त कर 
: दिया और साथ ही अनचित व्यवहार करने के बदले में कुछ माँग 
लेने के लिए उनसे कहा | तब तुलसी-दास ने पुरानी दिल्ली जो राम 
'का निवास हो गई थी छोड़ देने के लिए शाहजहाँ से प्रार्थना की 
जो सम्राट ने किया; ओर उसने एक नया नगर बसाया जिसका 
नाम उसने शाहजहाँनाबाद था शाहजहाँ का नगर रखा। उसके. 
बाद तुलसी-दास बूंदावन गए, जहाँ उनका नाभाजी' से साक्षात्कार 
.._१ तुलसी दास, तुलसी या तुलसी ( (0८एफापाण 899८प्रः०0 ) का दास । 
यह तुलसी जातीय पौधा हिन्दुओं के घरों में अत्यन्त एज्य माना जाता है। उनका 
विश्वास है कि तुलसी एक अप्सरा थी जिसे कृष्ण प्यार करते थे और जिसे 
उन्होंने इस पौधे में रूपान्तरित कर दिया। यह ज्ञात हो जाता हे कि ओविड 
(0ज्ञ909) के प्रसिद्ध देवों के रुपान्तरित होने की उत्पत्ति न तो रोमन और न 
ग्रीक ही हे । 
२ इस लेखक के संबंध में लेख देखिए । 
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हुआ | वहाँ वे ठहरे ओर राधा-कृष्ण के स्थान पर सीता-राम की 
भक्ति का ग्रचार किया । 
श्री विल्ुसन! ने “भक्तमाल' की इस विचित्र कथा में इस 
ग्रसिद्ध व्यक्ति की वास्तविक रचनाओं से ग्रहण किए गए या परपरा 
द्वारा सुरक्षित अन्य तथ्य जोड़ दिए हैं, तथ्य जो कुछ बातों में ऊपर 
की बातों से भिन्न हैं, जिन्हें में उद्धत करता हूँ। इन प्रमाणों के 
अनसार, तुलसी-दास ( सरवरिया शाखा के ) ब्राह्मण थे, ऑर 
चित्रकूट के पास हाजीपुर के निवासी थे | जब वे परिपकावस्था को 
ग्राप्त हुए तो वें बनारस में आकर बस गए ओर वहाँ इस नगर के 
राजा के मंत्री के काय करने लगे । नाभाजी की भाँति अग्रदास के 
शिष्य जगन्नाथ दास उनके आध्यात्मिक गुरु थे | अपने गुरु के 
साथ वे वृन्दावन के निकट गोवर्धन गए; किन्तु उसके बाद वे बनारस 
लॉट आए । बहीं* पर उन्होंने संवत्‌ १६३१ (इसवी सन्‌ १४७५) में 
केवल इकतीस बष की अवस्था में, अपना रामायण? ग्रारंभ किया | 
वे लगातार उसी नगर में रहे, जहाँ उन्होंने सीता-राम का एक 
सन्दिर बनवाया, ओर उसी के साथ एक सठ को स्थापना की । यह 
इमारत अब तक विद्यमान है | उनकी मृत्यु संवत्‌ १६८० ( ईसवी 
खन्‌ १६२७ ) में जहाँगीर के शासनान्तगंत * हुई । 
इसके अतिरिक्त, भक्तमाल? का पाठ-विवरण इस प्रकार है 
छुप्पय 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी मयो_? । 
त्रेता काव्य निबन्ध करिब सत कोटि रमायन । 
इक अक्षुर उधरे ब्रह्म दृत्यादिक जिन होत परायन | 
२ किन्तु स्वयं तुलसी का कहना है कि उन्होंने अवध में प्रारंभ किया । 
3 “शशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १६, पृ० ४८ 
४ पुनज॑न्म द्वारा 
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अब भक्तन. सुख देन बहुरि बपु" धरि लीला बिस्तारी | 

“म चरण रस मत्त रहत अहनिशि ब्रत धारी | 

संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो | 

कलि कुटिल जीब निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयों | 

.... टीका 

ठलसी का जब विवाह हुआ्ा, तो वे ञ्री को अपने घर ले आए | 

उसके प्रति प्रेम में वे इतने डूब गए थे, कि यद्यपि उनकी सास के यहाँ 
से कई बार लोग उसे लेमे आए, किन्तु उन्होंने उसे न जाने द्या । 

एक दिन उनकी अनुपस्थिति में उनका साला उसे लेने आया; किन्तु 
इसी बीच में वे लौटे, और ञ््री का क्या हुआ, उसे कौन ले गया, 
वातें पूछने लगे | किसी ने कहा कि वह अपने मैके चली गई। यह 
समाचार सुनते ही वे दौड़े और अपने ससुर के घर पहुँचे, जब कि 
उनको स्त्री मुश्किल से पहुँच पाई थी ओर अभी किसी से बात तक 
न कर पाई थी | जब उनकी री ने उन्हें देखा, तो भुभला कर उनसे 
कहा : मैं राम चन्द्र से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना अपने इस 
शरीर से । क्या आप श्याम-सुन्दर राम की भांति सन्द्र हैं ? उनका 
सा सौन्दर्य तो मनुष्यों में पाया नहों जाता |? तुलसी ने जब यह वचन 
सुना, तो वे अपने घर वापिस न आए, किन्तु काशी में निवास करने 
चले गए, और प्रकाश रूप से प्रभु की सेवा में लग गए। .. 

एक बार कुछ चोर रात को उनके यहाँ चोरी करने आए | 
उन्होंने तुलसी के धर में पॉच-सात बार घुसने की कोशिश को, किन्तु 
उत्न-बाण धारण किए हुए राम ने उन्हें भगा दिया | सुब्रह होने पर 
वे घर में घुसे, और लूट लिया; किन्तु सिपाहियों भे उन्हें घेर लिया | 
तब तुलसी यह स्पष्टतः समझ गए कि राम ने उनकी रक्षा की है, 


व्त्त्त्ल्ल््---ज+-+_+_न्‍ब_. 
कप 


+ भैरे बिचार से, रामायण” के विविध आधुनिक रुपांतरों के रचयिताओं की ओर 
० रे 3 
संकेत है । # कु 
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ओर उन्होंने अपनी संपत्ति चोंरों में बाँठ दी, जो शुद्ध होकर उनके 
शिष्य हो गए | 
एक ब्राह्मण की मत्यु हो गई थी; उसकी स्त्री जब॒ उसके साथ 
सती होने जा रही थी, तो मार्ग में जाते हुए तु लसी ने उसे देख प्रणाम 
किया, ओर वह जो करने जा रही थी उसके मेंह से सुना | उस समय 
सब कुटुंबी, जो शव के साथ थे, इस स्त्री के विरोधी थे, तुलसी ने हरि 
की प्राथना की ; मृत फिर जीवित हो उठा, उनका शिष्य हो गया और 
अपने घर वापिस गया | बादशाह ने जब यह खबर सुनी तो उसने 
ठुलसी को लेने के लिए एक अहिदी' पठाया | तब वे दिल्‍ली आए 
ओर बारशाह के समीप पहुँचे | बादशाह ने अत्यधिक आ्रादर-सत्कार 
के साथ उन्हें त्िठाया और- चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट की । 
तुलसी ने उत्तर दिया; “में राम को जानता हूँ, चमत्कार नहीं।' बाद- 
शाह ने कह्य : तो राम मुझे दिखाइए ।! और ऐसा कह कर उसने उन्हें 
बंदीग॒ह में डाल दिया। उस समय उन्होंने हनुमान का आवाहन किया । 
तुरंत ही लाखों वानर ओर रीछ आ गए, और घरों की छतों पर 
चढ़, वे सब प्रकार के उत्तात करने लगे। उन्होंने किले का ऊँचा 
गुम्बद तोड़ डाला, उसमें घुस गए, और विध्वंस और मृत्यु का 
बाजार गरम हो गया। तब किसी ने बादशाह से कहा : तूने जिन्हें 
वन्‍्दीग॒ह में डाल रखा है वे हनुमान को अपने रक्षक इष्टदेव के रूप 
में मानते हैं | उन्हें जाने दो, नहीं तो और मी उत्यात होंगे |? यह - 
बात सुन कर बादशाह दौड़ा गया; वह तुलसी के चरण पर गिर पड़ा, 
. और उनसे कहा; “अब किस प्रकार इस आग को दबाया जाय !? 
' तुलसी ने उससे कहा : तुम राम के दर्शन करना चाहते थे; अब यह 
उनकी सेना, अथवा उनका हरावल दस्ता है जो यहाँ पहुँच गया है। 


१ इस शब्द का 'एक्रेश्वस्वादी' अर्थ प्रतीत होता हैं, तथा यहाँ पर उसका मतलब 
एक प्रकार के 'सिपाही' से हे । 
फरा००-७ 
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इसके बाद वे आवेंगे। तुम शीत्र उन्हें देखोगे । बादशाह लाज के 
मारे गड़ गया, और फिर तुलसी ने उससे कहा : 'यह स्थान अब से 
रघु-नाथ का हो गया; अपना मंडा कहीं और जाकर लगाओ, और 
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो, कहीं और अपना निवास-स्थान 
बनाओ ।? यही अवसर था जब्र कि बादशाह ने परानी दिल्ली छोड़ 
दी, शाहजहाँनाबाद बसाया,' और जहाँ अपने रहने के लिए उसने म 
बनाया । स्वयं तुलसी, दिल्‍ली से वृन्दावन आए, और वहाँ नाभा जू' 
से भेंट की। बृन्दावन में वे साथ-साथ जहाँ-जहाँ गए उन्होंने राम और 
सीता का गुणगान किया, और कृष्ण तथा राधा का उल्लेख सुना । 
दोहा 

सब कहते हैं : कृष्ण और राधा हममें ऐसे मिले हुए हैं जैसे 
चिता में तीनीं प्रकार की लकड़ी | तब तुलसी, राम को ओर से, 
उनके विरुद्ध घृणा फैलाने ब्रज क्‍यों आए हैं क्‍ 

तुलसी ने जब सुना कि लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं, तो 
वे एक कुटी में जाकर रहने लगे, जहाँ से वे बाहर नहीं निकलते थे । 
किन्तु एक वैष्ण॒व उन्हें बहका कर क्ृष्ण-मंदिर में ले गया । उसने 
उनसे कहा : आओ, ओर तुम्हें राम के दर्शन होंगे ।' तुलसी वस्तुतः 
उसके साथ गए, किन्तु देवता के हाथ में वंशी देख कर उन्होंने यह 
दाहा पद[ « 





. १ आधुनिक दिल्ली की स्थापना के संबंध में हिन्दुओं में प्रचलित कथा इसी प्रकार 
की है । इसका बहुत पहलें भी उल्लेख किया जा चुका है । 

२ अथवा नाभा जो 'भक्तमाल' के रचथिता | दूसरी जिरुद में उन पर लेख देखिए । 

.. “जू', जो', आदर-सूचक उपाधि, के प्राचीन और दक्षिणों हिज्जे हैं। 

3 पाठ में हैं आक', 'टाकः (? ढाक-अनु० ) और कैए, अर्थात्‌ “88८ ०७७5 
28270609, '>पा68 ग.0700828 ओर <2७]07०7४७8 »[०7ए१|9/ बृक्तों 
की लकड़ी । 

४ कृष्ण की विशेषता 


तुलसी-दास  ध्ध 
दोहा 


'कहा कहों छुब्रि आज की मले विराजे नाथ । 
तुलसी मस्तक जब नवे घनुष बाण लेठ साथ ॥* 


ये शब्द सुनते ही, देवता ने वंशी छिपाली, और धनुष-बाण सहित 
दर्शन दिए। तब तुलसी ने यह दोहा बनाया : 


किरीट मुकुट माथे घरयो धनुष बाण लियो हाथ । 
तुलसी जनके कारणे नाथ भये रघुनाथ |॥* 


“रासायण' पूर्वी भाखा या पूर्वी हिन्दुई, अर्थात्‌ हिन्दी की बोलियों . 
में सबसे अधिक परिष्कृत, त्रज की बोली में लिखा गया है। वह 
सात सर्ग या भागों ( कार्ड )? में विभक्त है, जैसे : 'बालकाण्डः 
अर्थात्‌ बाल्यावस्था का भाग, संपूर्ण रचना की भमिका; उससे 
विष्णु के अवतार के कारणों आदि का पता लगता है ।* “अयो 
ध्याकारड” अयोध्या ( अवध ) का भाग; उसमें इस नगर में राम 


०६ 


के कार्यो का उल्लेख है ।" 'अरण्यकाण्ड” ; उससे राम का जंगलों 


राम की विशेषता 

छप्पय और ये दो दोहे 'भक्तमाल. सटीक के मुंशी नवल किशोर प्रेस के १८८३ 
के संस्करण ( प्रथम ) से लिए गए हैं ।--अनु ० 

फ्रोब्ड एक्सरसाइज़ेज़ ऑव दि आर्मी (फ्पलात #ऋलाटांडटड ० 6 


779) में लोथो रचनाओं से संबंधित सूचना ( नोट ) मै उसे केवल छः सर्गों 
( फ़स्ल ) में निर्मित कहा गया है; किन्तु यह अशुद्ध हैं। पोलाँ द सें-बारथेलेमी 
ए ,6 7. श्बिपाँत ठ $7६32706]6%ाए ) ने अपने “पट 


डिशब्णा 0०0०4९०९४ 77०79पष८०ए७४', ए० १६३, भे मारकुस अ तुबा 
( [९ ?. १(०-०८प८३ 9, 7'परा9 ) कृत हिन्दुस्तानों के आधार पर सातवें 
सर्ग ( उत्तर काण्ड ) के अनुवाद का उल्लेख किया है । 

यह अलग से आगरे से, १८६५ मैं प्रकाशित हुआ है, २२४ अठपेजी पृष्ठ । 

अलग से आगरे से १८६८ मैं प्रकाशित, १४० पृष्ठ 
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ओर बीरानों में जाने की बात का पता चलता है ।! “किष्किधा 
काण्ड', गोलकुस्डा ( 5०0०८०7१८ ) वाला भाग; रावण सीता 
को हरता ओर लंका ले जाता ह्ठे | सुन्दरकाण्ड' अथोत्‌ सुन्दर 
भाग; इस सर्ग का सम्बन्ध राम और उनकी पत्नी सीता के सांदर्य 
ओर गुणों से है। 'लंकाकाण्ड, लंका वाला भाग? जहाँ रावण 
सीता को ले गया था । अंत में उत्तरकाण्ड” ( भारत के ) उत्तर 
का भाग; उसमें लंका से लोटने के बाद राम के काय हैं।. 
“रामायण? बाबू राम द्वारा, और लक्ष्मी नारायण की निगरानी 
में किदरपुर ( खिज़रपुर ) * से १८९८ में मुद्रित और १८३२ में 
कलकत्ते से घसीट ( तेजी के साथ लिखें गए ) नागरी अक्षरों में 
लीथो हुआ है । इसी प्रकार उसका एक संस्करण मिर्जापुर का है।' 
इस काव्य की अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ अनेक पुस्तकालयों में 
पाई जाती हैं।” खिजरपुर से ही 'कबित रामायण '--कवित्त 
नामक छंद में रामायण शीषेक के अंतर्गत उसका एक संक्षिप्त 
रूप प्रकाशित हुआ है क्‍ 
“द बह काव्य एथक््‌ रूप से आगरे से १८६३ में प्रकाशित हुआ है, ४० एषठ । 
२ आंशिक रुप में, फ़तहगढ़ से, १८६८ में प्रकाशित, १६ चोपेजी पृष्ठ । 
3 यह काव्य पृथक्‌ रूप मैं आगरे से १८३७ में प्रकाशित हुआ है, ३६ एथ्ट । 
.. ४ ख़िज्ञ ( पैग़म्बर अली 0॥6 ) का नगर 
५ चौपेजो बड़ी जिल्द | चोपेजो छोटी जिलल्‍द का एक पहले का संस्करण है; यह 
: अन्तिम अच्छी छपो है ओर उत्तम कागज पर है। मेंने उसको एक प्रति इस्ट 
इंडिया हाउस ( ऑफिस ) मैं देखी हें । हा क्‍ 
'जनरल फैटेलोग ऑब ऑररएंटल बर्क्स' में, आगरे से प्रकाशित, कलकत्ते ओर 
बनारस के संस्करण भी बताए जाते हैं।| 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसका राम की कथा” अधिक हिन्दुस्तानी शीर्षक भी है। 
"जनरल कैटैलौग ऑव ऑरिएंटल वक्‍से । फ 
भेरा विचार दै कि यह वहीं रचना है जिसका दोहावली' शीर्षक के अंतर्गत ६८ 


री 


७ 


8] 
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तुलसीदास कृत 'रामयण!' के अतिरिक्त इस शीषक की अनेक 
हिन्दी रचनाएँ हैं। अन्य के अतिरिक्त दिल्ली में १७२४ में, मुह- 
स्‍्मद शाह के शासन-काल में प्रतिलिपि की गई एक ईस्ट इंडिया 
हाउस ( ऑफ़िस ) के पुस्तकालय में है ; वह फ़ारसी अक्षरों और 
ग्यारह पंक्तियों के छंदों में है । लेखक अपने को सूरज चन्द कहता 
प्रतीत होता है। एक उदे में अनूदित, अध्यात्म रामायण? है, 
जो १८४४ में दिल्ली से छपी थी | 

रामायण, जो तुलसी-दास की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना 
है, से स्वतंत्र, उनकी ओर भी रचनाएं हें 

२. एक 'सतसई?, विभिन्न बिषयों पर सो छंदों का संग्रह ;* 

रामगानावली , राम की प्रशंसा में पद्यों की माला। १८४५६ 
में बम्बइ से मुद्रित, चित्रों सहित १८० अठपेजी प्रष्ठ ; 

३, एक गीतावली?, नैतिक ओर धामिक उद्देश्य वाली एक काठय- 
रचना । मेरे विचार से यह वही रचना है जो रामगानावली है ; 

४. “विनय पत्रिकाग, अपने आचरण के ढंग पर एक प्रकार की 
पद्यात्मक रचना ; _ 

४. अपने इष्टदेव और उनकी पत्नी, अर्थात्‌ राम और सीता 
के उपलक्ष्य में अनेक अ्रकार के भजन, जैसे 'राग', “कबित?, और 
“प्रद! | यह रचना आगरे से प्रकाशित हो चुकी है । 
श्री विलूसन द्वारा डल्लिखित * इन रचनाओं के साथ बॉल - 


जोड़ते हैं : 


अठसपेंजो पृष्ठों का एक संस्करण आगरे से १८६८ में निकला है। बनारस, 
१८६५ का एक ओर संस्करण हे, जिसके अंत में “हनुमान बाहुक' दिया गया है । 
१ प्रतीत होता है, 'जनरल कैटैलौग” के एक संकेत के अनुसार इसका शीर्षक 
सतसती? भो होना चाहिए । 
२ “एसियाटिक रिसर्चेज़', जि०, १६, पृ० ५० 
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कृत है| में इस पुस्तक के विषय के बारे नहीं जानता, जिसे मुह- 
म्मद बख्श के हिन्दुस्तानी हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपत्र में तुलसी- 
कृत कहा गया है । * 

पिछली बातों के साथ-साथ में यह भी जोड़ देना चाहता हूँ कि, 
जेसा कि भक्तमाल' से लिए गए अंश में बताया गया है, वे संस्कृत 
“रामायण? के रचयिता वाल्मीकि के अवतार सममभे जाते थे। उनके 
पिता का नाम आत्मा रास पन्‍त (7०7८) था । बारह वर्ष की 
अवस्था में ब्रह्मचारी हो गए थे; उनकी ल्ली का नाम देवी ममता था; 
वे अत्यन्त पवित्र थीं, ओर उन्हीं ने उन्हें राम और सीता की भक्ति 
की आर प्रेरित किया, साथ ही वेराग्य धारण करने का निश्चय 
उत्पन्न किया | क्‍ 

तुलसी-क्ृत रामायण भारतवर्ष के सबसे अधिक पढ़े जाने 
वाले ओर सबसे अधिक लोकग्रिय ग्रंथों में से है, यद्यपि सामान्यतः 
लोग उसकी सूक्ष्मता का कारण और उसके प्राचीन रूपों को कम 
सममते हैं | उसे प्राय: 'तुलसी ग्रंथः--तुलसी की पुस्तक--कहते हैं, 
ओर इस शीषक के अंतर्गत बह मेरठ से १८६७ में प्रकाशित हुई 
है| राम गोलन' ने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश” शीषक के अंतर्गत 
उसकी एक टीका प्रकाशित की है; दुर्भाग्यवश, भारतीय टीकाएँ उन 
ग्रन्थों की अपेक्षा कठिन होती हैं जिन्हें वे स्पष्ट करना चाहती हैं । 

अनेक स्थानों में, ओर पटना में ही, जहाँ तुलसी-दास की 
रचनाएँ अन्य स्थानों की अपेक्षा भमलीभाँति समभी जाती हैं, 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थोड़ा सा प्रसाद बितरण कर इन रचनाओं का 
साफ़-साफ़ पाठ सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रत्येक समुदाय में 
दस या बारह व्यक्तियों से अधिक नहीं होते जो कथा समझ सकते 

१ "तुलसी किरत' ( फ़ारसी लिपि से )--दुर्गां प्रसाद पर लेख देखिए । 
२ इन पर लेख देखिए । 
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हों। प्रत्येक अंश का अथ उन्हें समम्काना पड़ता है। साथ ही ऐसे 
लोग भी हैं जो तुलसी कृत 'रामायण” के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों 
में उसे पढ़ नहीं सकते, क्‍योंकि सुनते-सुनते वह उन्हें करण्ठस्थ 
 होजाती है।... 

तुलसी कृत “रामायण” के जिन संस्करणों का मैंने उल्लेख 
किया है, उनके अतिरिक्त भी असलेक हैं | १८३२ के में, जिसकी 
एक प्रति मेरे पास है, १८२८ के संस्करण की अपेक्षा, अक्षर बहुत 
छोटे, किन्तु साथ ही अधिक साफ़ हैं | शोष पाठ की दृष्टि से 
कोइ भेद नहीं है, वे एक ही हैं । 

एक संस्करण, बद्रो लाल के निरीक्षण में, बनारस से १८४० 
में, और एक, चित्रों सहित, आगरे से १८४५२ में निकला है। अंत 
में, सबसे अच्छा बनारस से १८५६ में प्रकाशित हुआ है; क्योंकि 
. सम्पादक, पं० राम जसन ने, न केवल सब छंदों को दूर कर अलग- 
अलग रखने की ओर वरन्‌ सब शब्दों ओर पाठ को, परिशिष्ट में 
देने, कठिन शब्दों का प्रचलित हिन्दी में अथ बताते हुए एक कोष 
देने, ओर काव्य का संक्षिप्त सार देने की ओर ध्यान दिया है । 

देशी लोगों द्वारा अकाशित लीथो के अन्य संस्करण हैं. 

गरा, १८४१ का , आदि | 


%५ 


3 मॉटगोमरी मार्टिन (१४०४४. ५०४४7), ईस्ट इंडियाः, जि० १, पृ० ४८३ 
ओर जि० २, १० १३२ 
३५-३४ पंक्तियों के ४८ अठपेजों पृष्ठ । कींगन लाल की टीका सहित बनारस के 
एक ओर संस्करण का विज्ञापन हुआ हे; किन्तु में कह नहीं सकता वह प्रकाशित 
हुआ है या नहीं | 

3 मेरठ के 'अख़बार $ आलम? के, २२ माचे, १८६६ के अंक, में, लखनऊ से 
मुद्रित, उद्‌, छन्दों में, कई सो चित्रों साहित, एक “रामायण” की घोषणा 
निकली हूं; दिल्‍लों से १८६८ मैं, 'रामायण सटीक'--टीका सहित 'रामायण' 
शीषक के अंतगत एक संस्करण निकला है । 


तेश बहादुर [ १०४ 


“विनय पत्रिकाः--निर्देश की पत्रिका--मुद्वित हो चुकी है। 
मेरे पास उसका एक संस्करण कलकत्ते, १८६१ ( १८१३ ) का है: 
उसमें १२० अठपेजी प्रष्ठ हैं। मेरे पास एक दूसरा १८३६४ का हैं, 
१०० बड़े अठपेजी प्रष्ठ । क्‍ 

उसका एक संस्करण शिवग्रकाश सिंह की टीका सहित है; 
बनारस, १८६७,श८० चोंपेजी प्रृष्ठ । 

तेग बहादुर 

सिक्खों के नवें गुरु हैं। उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धासिक 

कविताएँ हैं, जो आदि ग्रंथः के चोथे भाग में हैं । 


तरल मल ( 707०9)! ४ ) 
ब्रज-भाखा में लिखित भागवत” के रचयिता हैं, जिसकी 
नस्तालीक अक्षरों में लिखी एक हस्तलिखित ग्रति, मुझे ट्रिनिटी 
कॉलेज के फ़ेलो, श्री० ३० एच० पासर ( ?०॥7०४ ) से जो सालस 
हुआ है उसके अनुसार, केम्त्रिज यूनिबसिटी के पुस्तकालय में हे । 


त्रिलोचन 


हे एक ब्राह्मण सन्त, हिन्दी सें लिखित धामिक गीतों के रचयिता 
* ओर जो आदि ग्रन्थ? के चोथे भाग में मिलते हैं 
दरिया-दास 
एक मुसलमान - दर्जी थे जिन्होंने एक नए आकाश-पंथ की 


3 फ्रा० तलवार! 

२ भा० कड़ा जो कलाई पर पहिना जाता है। 

3 भा० शिव का एक नाम, अथ हे “तोन आँखों. वाला! . 

४ फ्रा० भा० ( सब से बड़ो ) नदी का दास', अर्थात्‌, मैरे विचार से, “गंगा का? 


१०६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


स्थापना की, अथौोत्‌ जो एक नवीन संप्रदाय अथवा कबीर की 
प्रणाली में एक सुधार के प्रवतेक थे | उनके अनुयायी न तो मंदिर 
रखते हैं, न मूति, न प्रार्थना का निश्चित रूप। वे मद्यपान 
नहीं करते और पशु-मांस नहीं खाते, क्‍योंकि वे उन्हें भी उसी 
दिव्य शक्ति से अनुप्राणित जीव समभते हैं जिसे वे 'सत्य सुकृतः 
कहते हैं | वे देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते । वे 
बलि और होम नहीं करते, किन्तु इश्वर को वे फल्न, मिठाई, 
दूध तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थ ज़मीन पर रख कर चढ़ाते हैं । 
वे 'संस्क्रत विज्ञान! से घृणा करते हैं, वेद, पुराण और कुरान को 
भी नहीं मानते, और उनका कहना है कि जो कुछ जानने की आव- 
श्यकता है वह दरिया-दास द्वारा रचित हिन्दी के अठारह ग्रन्थों 
में मिल जाता है । व्यूकैनेन ने ये भन्‍्थ देखे थे, किन्तु वे उन्हें प्राप्त 
नहीं कर सके क्योंकि लोग उन्हें पवित्र समभते हैं । * 


दया राम 


हिन्दी रचना दया विलास'--दया के सुख--के रचयिता हैं 
जिसकी एक हस्तलिखित ग्रति कल्कत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
में है । यह रचना संभवतः वही है जिसकी नस्तालीक अक्षरों में 
एक प्रति, न॑ं० ४२, भागवत' शीषक के अंतर्गत, केम्ब्रिज यूनि 
वरसिटी के पुस्तकालय में है । 

दया संभवतः वही लेखक हैं जिनके हिन्दुस्तानी, गुजराती 
ओर मराठी में प्रसिद्ध मजन और गात मिलते हैं जो अत्यन्त 
प्रसिद्ध गबैया अपने शिष्य, रामचन्द भाई, के पास छोड़े गए एक 

१ मोंद्गोमरों मार्टिन, ईस्टर्न इंडियाः, जि० १, पृ० ५०० 

२ ज्ञा० दया, उदारता, सदभावना' 


दशा भाई बहमन जी _ [ १०७- 


सौ पेंतीस हस्तलिखित अन्थों में संग्रहीत हैं, और जिनका संबंध 
देश के लोगों की रुचि के अनुकूल सभी विषयों से है । वस्तुत 
इन कविताओं में धामिक, शोक-पूर्ण, झंगारपूर्णो गीत हैं; कुछ में 
भारतीय नगरों आर व्यक्तियों को उल्लेख है, तो अन्य में हिन्दू 
सम्राटों ओर पोराणिक भक्तों की परंपरागत कथाएँ हैं | कहा जाता 
है कि धामिक भजनों में भावों की उच्चता, भाषा की सरसता और 
काव्य रूपकों की अचुरता है | 


दशा भाई बहमन जो ( ॥9 20] .3072797]८€ ) 


बम्बइ के, ने गिल्षक्राइस्ट कृत “नि666 काब्रा। 0-परस्‍06९- 
[0879]77८8] पा7790प7०० * शीषक रचना में लातीनी अक्षरों 
में दिए गए संस्करण के आधार पर काज़िम अली जवाँ कृत. 
शकुन्तज्ञा नाटक” का फ़ारसी अक्तरों में एक संस्करण १८४८ में 
प्रकाशित किया है | 

दादूः 

दादूपंथी संग्रदाय के, जो रामानंदियों की एक शाखा है, ओर 
फलत: बष्णव मर्ता में सम्मिलित है, संस्थापक दादू कबीर-पंथी 
ग्रचारकों में से एक गुरु के शिष्य थे आर रामानंद या कबीर की 
शिष्य-परंपरा में पाँचवें थे, जिनके नाम हैं : कमाल, जमाल, बिमल, 
बुद्धन ओर दादू। 

दादू घुनियाँ जाति के थे। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ 


५ ४ 


भा० दशा? का अथे हैं “हालत, अवस्था', 'भाई'--भाई, “बृहमन! ( बिरहमन' 
के लिए ) ब्राह्मण, और “जो” एक आदरसूचक उपाधि है। | 
जरनल आव दि बॉम्बे आंच रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, जनवरी, १८६१ । मेरे 
पास इस रचना की अठपेजो सो पृष्ठों की एक प्रति है । 

'दबिस्तान' के रचयिता ने उनका नाम दादू दखेश लिखा है| ८४० ट्रॉयर 
(4. 47०५८०) कृत अनुवाद की जि० २, ए० २३३ देखिए । 


हा 
लक है 


हर 


|| 
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था ; किन्तु बारह वष की अबस्था में वे अजमेर में साँभर, वहाँ से 
कल्यानपुर, तत्पश्चात्‌ नराना नगर गए जो साँभर से चार कोस 
पर ओर जयपुर से बीस कोस पर बसा हुआ है। उस समय वे 
संतीस वष के थे | वहीं एक आकाशवाणी द्वारा चेताए जाने पर, 
साधु-जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर वे नराना से पाँच कोस 
भराना पहाड़ी चलते गए, जहाँ, कुछ समय पश्चात्‌, वे अन्तद्धौन हो 
गए ( ओर ) उनके एक भी चिह्न का कोई पता नहीं लगा सका । 
उनके शिष्यों का विश्वास है कि वे परम पुरुष में ल्ञीन हो गए । कहा 
जाता है यह्‌ घटना सन्‌ १६०० के लगभग, अकबर के शासन-काल 
के अन्त या जहाँगीर के शासन-काल के प्रारंभ में हुई । नराना में, 
जो दादू-पंथी संप्रदाय का प्रधान स्थान है, अब भी दादू के बिछोने 
ओर अंथ-संग्रह सुरक्षित हैं जिनका ये संप्रदाय वाले आदर करते 
हैं। पहाड़ी पर एक छोटी समाधि इस संस्थापक के अन्तद्धान होने 
वाले स्थान का चिह्न है । 


इस संप्रदाय के सिद्धान्त भाखा में विभिन्न ग्रंथों में सम्मिलित 
जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर की रचनाओं के बहुत-से 
अंश सम्मिलित हैं । हर हालत में ये रचनाएँ आपस में बहुत 
समान हैं ।* 

वॉड * ने इस लेखक की दादू की वाणी? का उल्लेख किया है । 
यह रचना जयपुर की बोली में लिखी गई है । प्रसिद्ध एच० एच० 


२ यह अवतरण कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र, अंक जून, १८३७ 
, से लिया गया है । उसमें, जिसे अभी उद्धुत किया गया है, दादू पंथी संप्रदाय का 
विवरण मिलेगा, साथ हो श्री५ विलूसन के विवरण ( मेग्वायर ), 'एशियारिक 
_रिसर्चेज', जि० १७, पृ० ३०२ आदि मेैं। 

3 हिन्दुओं का इतिहास आदि”, जि० २, पृ० ४८१ 


दादू [ १०६ 


५5८ 


बिलसन के संबंधी लेफ्टिनेंट जी० आर० सिडन्स” ने इस साधु 
ग्रंथकार की दादपंथी ग्रंथ” अथात्‌ दादू के शिष्यों को पुस्तक, 
शीषक पुस्तक का अनुवाद-कार्य हाथ में लिया था। प्रोफ़ेसर 
विलसन भी अपने को उसी काय में लगाना चाहते थ | श्री सिडन्स 
ने कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के जून, १८३२४ के 
अंक में इस महत्त्वपूण रचना का. जो श्री जे० प्रिन्सेप के अनुसार, 
केन्द्रीय भारत की खड़ीबोली ( शुद्ध हिन्दुस्तानी ) का एक सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत करती है, पाठ ओर ( धामिक ) विश्वास-संबंधी 

अध्याय का अनुवाद दिया है । उसके कुछ उद्धरण देखिए 
श्वर में विश्वास तुम्दारे सब विचारों, सब शब्दों, सब कर्मो' 
व्याप्त हो | जो ईश्वर की सेवा करते हैं वे किसी और में मरोंसा 

नहीं रखते । 

द यदि तुम्हारे हृदय में ईश्वर की स्मृति हो तो तुम उन कार्यों को 
पूर्ण करने योग्य हो सकोंगे जो उसके बिना संभव नहीं हैं; किन्तु उनके 
लिए जो ईश्वर तक ले जाने वाले मार्ग की खोज करते हैं वे अत्यन्त 
सरल हैं । 

है मूख ! ईश्वर तुमसे दूर नहीं है; वह तुम्हारे समीप है। तुम 
ग्ज्ञानी हो, किन्तु वह सर्वज्ञ हैं, और वह अपने दान अपनी इच्छा- 
नुसार बॉटता है..... .... 

वही खाना और कपड़ा धारण करो जो ईश्वर तुम्हें अपनी 

- ख़शी से देता हैं। तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए | ईश्वर के दिए रोटी 

के टुकड़े पर खुश र 
तुम अपने शरीर की रचना देखो, जो मिट्टी के बतन की तरह है, 
अर जो कुछ ईश्वर से सम्बन्धित नहीं हैं उस सब को अलग रख दो | 
जो कुछ ईशवर की इच्छा है वह.सत्र अवश्य होगा; इसलिए 
चिन्ता में अपना जीवन नध्ट मत करो, किन्तु ध्यान करो । 
.._१ यह नवयुवक भारतोय-विद्या-विंशारद हिन्दुईं भाषा मैं विशेष रूप से व्यस्त रहा 
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जो ईश्वर से विमुख हैं उनके लिए क्या आशा हो सकती है, 
वे चाहे सारी पृथ्वी का चक्कर लगा लें । हे मूर्ख ! साधु पुरुष, जिन्होंने 
इस विषय पर विचार किया है, तुम्हें ईश्वर के अतिरिक्त और सब 
कुछ छोड़ देने के लिए कहते हैं, क्योंकि सब ढःख है । 

सत्य में विश्वास रखों, अपना हृदय ईश्वर में लगाओं, और 
'नम्न बनो, जैसे तुम मृत हो. ..... 

जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें श्रत्यन्त सरल 
हैं। वे कभी दुःख न पावेंगे, चाहे वे विष से क्‍यों न भर दिए जायँ; ठीक 
'इसके विपरीत, वे उसे अमृत के समान ग्रहण करेंगे । यदि कोई ईश्वर 


के लिए दःख उठाता है, तो अच्छा है; अन्यथा शरीर को कष्ट देना 


वथा ह। 

जिस जीव को उसमें विश्वास नहीं है वह दबंल और डॉवाडोल 
हैं, क्योंकि कोई निश्चित आधार न होने से, बह एक वस्तु से दूसरी 
वस्तु पर चलायमान होता है... ..- 

रचयिता ने जो कुछ बनाया है उसकी निंदा मत करो, उसके 
साधु भक्त उससे संतुष्ट रहते हैं... ... 

दावू कहते हैं : ईश्वर मेरा धन है, वह मेरा भोजन और मेरा 
आधार है। क्योंकि उसकी आध्यात्मिक सत्ता से मेरा अंग-अंग ओत- 
प्रोत है...वह मेरा शासक है, मेरा शरीर और मेरी आत्मा है। ईश्वर 
अपने जीवों की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार एक मा शअ्रपने 
बच्चे की |. . -हे परमात्मा [ तू सत्य है; मुझे संतोष, प्रेम, भक्ति और 
विश्वास दो । तुम्दारा दास दादू सच्चा घैय माँगता है, और अपने 
को तम्हें समर्पित करना चाहता है।? 

दान सिंह ज 

एक हिन्दुई कवि हैं जिनका कनल त्राउटन ( 970प87007 ) 
जान दाना 
२ जू, “हो! छी भाँति आदरसूचक उपाधि हैं, हिज्जे दूसरे ६ । 


स्का 
रॉ 


दामा जी पन्त [ १११ 


ने अपने (?09प्रौॉक० ?706८०ए ०896 स्ा76009' में रसादिक 
उद्धत किया है । 
दामा जी पन्‍्त 


“कवि चरित्र' में उल्लिखित एक हिंदई लेखक हैं| उनका जन्म 
२१६०० शालिवाहन ( १६७८ ) में, महाराज शिवाजी के समय में, 
डंडरपूर ( ॥097027ए90 ) में हुआ था। दामाजी कई अन्थों 
के रचयिता हैं जिनके शीषेक नहीं दिए गए | 

दृल्हा-राम 


वे १७७६ में रामसनेही हुए ओर १८२४ में मृत्यु को म्राप्त हुए । 
वे अपने संप्रदाय के तीसरे गुरु थे | उनके दस हज़ार शब्द ओर 
लगभग चार हज़ार साखियाँ उपलब्ध हैं, अर्थात्‌ अपने गुणों द्वारा 
न केवल अपने निजी संप्रदाय में, वरन्‌ हिन्दुओं, मुसलमानों और 
दूसरों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की अशंसा में कविताएं : ग्रत्यक्षतः यह 
सजमुआ-इ-आंशिकी! की तरह की, जिस रचना का उल्लेख 
अधम -संबंधी लेख में हो चुका है, एक रचना है। इस प्रकार की 
पुस्तक पूएणात: मुसलमान सूफियों की, जो ईसा मसीह और मुहम्मद, 
बुद्ध ओर जरथख्र, ऋष्ण ओर अल्ली, पवित्र कुमारी मेरी और 
फ़ातिमा आदि, को एक ही श्रेणी में रखती है, उदार प्रणाली के 
अंतर्गत-आती हैं | कुछ वष हुए यूरोप ने इस प्रवृत्ति का एक सच्चा 
अध्यात्मवादी हिन्दू, महाराज राम मोहन राय, देखा था, जो 


) भा० रस्सी, डोर! 

२ पन्‍्तः या 'पन्‍्थ', जिसका अर्थ हे 'रास्ता', जिससे एक आध्यात्मिक पन्‍्थ, एक 
धार्मिक-संप्रदाय का भी द्योतन होता हे, व्यक्ति वाचक नामों के बाद यह शब्छू, 
इस प्रकार के किसी संप्रदाय से संबंधित, अथ प्रकट करता प्रतीत होता हे ; 

3 दूल्हा-राम--राम जो दूल्हा हें 

४ शब्द--नानक-पन्थी आदि का एक प्रकार का गीत 
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जितनी स्वेचछा से कैथोलिकों के यज्ञ-विशेष में गया उतनी ही 
( स्वेच्छा से ) श्रोटेस्टेंटों के घमोपदेशों और ब्रह्म सभा के, जिसकी 
उसने स्थापना की, दाशेनिक ( एवं ) धामिक समाज में । 

दूल्हा-राम के उत्तराधिकारी छत्र-दास हुए; वे १८२४७ में गद्दी" 
पर बैठे ओर १८३१ में मृत्यु को प्राप्त हुए | कहा जाता है उन्होंने 
एक हज़ार शब्दों की रचना की; किन्तु वे उन्हें लिपि-बद्ध करने की 
आज्ञा देने को राजी न हुए | नारायण दास उनके उत्तराधिकारी 
हुए ओर वे इस समय इस संप्रदाय के, जिसके सिद्धान्तों की _ 
व्याख्या कैप्टेन वेस्सकॉट ( ४४८४४००४८०६४६ ) द्वारा कलकत्ते की 
एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के फ़रवरी, १८१४ के अंक में 
हुई है, चोथे गुरु हैं। 

देवी-दास या देवी-दास 


.._ कवि चरित्र में उल्लिखित अत्यन्त धार्मिक हिन्दी लेखक हैं। 
वे निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं क्‍ 

१. बैंक (४५८०४) देश स्तोत्र --विष्णु की ग्रशंसा--एक सो 
आठ भागों में ; 

२. 'करुणामृत---करुणा का अमृत-- संत रचना ; 
... ३. 'संत माक्तिका--संतों की. माला--भक्तमाल” को तरह 
का शीषेकू, जिसका अथ भी वही है ; 

४. उक्ति य॒क्ति रस कोमुदी?--बातचीत के रूपकों में रस की 
चॉदनी--बनारस के बाबू हरि चन्द्र" की कवि बचन सुधा! 
में प्रकाशित । 





१ हिन्दुस्तान में यह शब्द 'मसनद' का समानार्थवाचों हे। ये दोनों शब्द एक 
बादशाह या गुरु आदि के सिंहासन का अर्थ प्रकट करते हूँ 
२ भा० ( स्वोच्च ) देवी का दास', अर्थात्‌ दुर्गा का! 
पर लेख देखिए 


देबी-दीन [ ११३ 
देबी-दीन 
हिन्दी में “भूगोल ज़िला इटावा' के रचचिता हैं; इटावा, १८६८, 
बड़े अठपेजी २८ प्रष्ठ । द 
( कब ) देव 
लोंक-ग्रिय हिन्दी गीतों के रचयिता हैं जिनके उदाहरण ब्राउटन 
कृत पोप्यूलर पोयट्री ऑब दि हिन्दूज़? ( हिन्दुओं की लोकप्रिय 
कविता ) और मेरे 'शॉँ पौषप्यूलेअर द लिंद' (भारत के ल्रोकप्रिय 
गीत ) में पाए जाते हैं | हर 


| देव-दत्त' ( राजा ) 
रचयिता है : 
१. “नखशिख * के ; 
५ पड आज क्ड हिन ४ ० 
.. ७ अष्टयास?* के, वॉड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य 
आर पोराणिक़ कथाओं संबंधी अपने ग्रन्थ, जि० २, प्रृ० ४८०, में 
उल्लिखित हिन्दी रचनाएँ । दूसरी बनारस के बाबू हरि चन्द्र के 
कवि बचन सुधा? में प्रकाशित हो चुकी है । 
श्य ज्‌ दर 
क्‍ दव-रा 
52 ' के. च के " जन 
वॉड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य और पौराणिक-कथाओं 
संबंधों अपने विद्वत्तापूर्स ग्रंथ, ज्ञि० २, प्र० ४८० में उद्धत 'नख- 
अल की आओ आफ उसे 
. ) देवी (दुर्गा ) के प्रति दोन! 
+ “कब”, 'कबि” या कवि! के लिए हे; देव'--देवता, आदरसूचक उपाधि के रूप 
मैं प्रयुक्त । 
>3 भा० “देवता द्वारा दिया गया! 
४ भा०“सेर के ऊपर बालों का जूड़ा और पैरों के अँगूठे का नाखुन! (सिर और पैर) 
+ या “अष्ट जाम', अर्थात्‌ एक्र दिन के आठ पहर या विभाग 
* इन्द्र का नाम जिसका अर्थ है देवताओं का राजा 
 फान्न्द 
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शिखा” ओर अष्टयाम'* हिन्दी ग्रंथों के रचयिता। दर्भाग्यवश 
बाँड ने न तो इन रचनाओं के विषय की ओर संकेत किया है और 
न उत्तके शीषकां का अथ ही बताया है। 


दवा-दयाल 
केवल “देवी सुकृत--देवी द्वारा निर्मित--शीषक, शिव संग्रदाय 
संबंधी एक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं। पाठ के साथ उदूं में 
एक टीका भी है जिसमें कठिन शब्द समझाए गए हैं; और कुल 
१३६ प्र० का ग्रंथ है, लखनऊ में मुद्रित । 


धरना या धना भगत 


अपनी साधु प्रवृत्ति द्वारा प्रसिद्ध एक हिन्दू और हिन्दी में 
भजनों के रचियता हैं | अपने भक्त माल' में नारायण दास का 
कहना है कि धना ध्यान में इतने लवलीन रहते थे कि एक दिन वे 
भोजन का श्रास समझ कर एक पत्थर निगल गए। उनकी भक्ति 
का फल देने के लिए, विष्णु ने, गाय-बेलों के रक्षक के रूप में, 
सानव रूप धारण किया । एक दिन इस देवता ने उनसे रामानन्द का 
शिष्य हो जाने के लिए कहा, ओर उसी समय पीछे से एक दिव्य 
वाणी सुनाई दी कि घना पहुँच गए ओर तुरंत उनके कान में पवित्र 
१ नखशिखा--इन शब्दों में से पहले का अर्थ हैं नाखून', और वह विशेषतः पेर के 
आँगूठे का; दूसरे शब्द से तात्पय है बालों का जूड़ाः जिसे बहुत से मारतोय सिर 
के ऊपरी हिस्से पर उगने देते हैँ । इन दोनों शब्दों का योग हिन्दुस्तानों में पूर्ण 
का अर्थ धारण कर लेता है, शब्द के अनुसार “सिर से पर तका । 
२ अष्ट याम-दिन.( ओर रात ) को आठ घड़ियाँ! 
3 आ० ( /अनु० ) देवी (दुर्गा ) के प्रति स्नेही! . 
४ भा० सच्चा! ( विशेषण ) 
७ सन्त घना का 
. 5 'शशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १७, पृ० २३८ 
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मंत्र घोषित किया गया | और वस्तुत: धना बनारस पहुँच गए, वे 
रामानंद के शिष्य हुए ; ओर उनके अपने घर वापिस आने पर, 
विष्णु ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया | 

उनकी धार्मिक कविताएँ “आदि अंथः के चतुथ खंड में 
संग्रहीत हैं | 

धर्म-दास' 

कबीर के बारह शिष्यों में से एक थे। उनकी अमर-माल-- 
सदैव रहने वाली माला--शीर्षक रचना है जिसमें उन्होंने अन्य 
हिन्दू संप्रदाय वालों के साथ वाद-विवाद का वर्णन किया है | 
घर क्‍ 

सिक्‍खों के शशंभु अंथ' में संग्रहीत पवित्र कविताओं के 
रचयिता हैं | द 

द नज़ौर ( लाला गनपत राय ) 
' दिल्‍ली के, कायस्थ जाति के एक हिन्दू समसामयिक, शाह 


"अप 


नसीर के शिष्य हैं और उन्हीं की भाँति हिन्दुस्तानी , कविताओं के 
. रचियिता हैं जिनके करीम ने उदाहरण दिए हैं। 
७५ ४. ए. «०५५ कि (५ पैष कप + 
उन्हात्त उदू आर हिन्दी में, श्रीमत्‌ भागवत” शीषक के अंत- 

गत, भागवत? का अनुवाद किया है; लाहौर, १८६८, ७३२ अठ- 
पेजी प्रष्ठ । 
क्‍ नन्द-दास ज्यू' 

रचयिता हैं : द 
*. ऊँष्ण और राधा की प्रेमलीलाओं के संबंध में; गीत 
6 भा० धर्म को सेवाकरने वाला! ....... है 

प्र भा० ध्रव' ! 

* भा० नंद दास, ( कृष्ण के कथित पिता ) नंद का दास! 
४ सामान्यतः 'जो' रुप में लिखित आदरसूचक उपाधि: 
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गोविन्द! के अनुकरण पर, हिन्दुई कविता पंचाध्यायी,'' पाँच 
अध्याय, के | संस्कृत काव्य का परिचय जोन्स के अनुवाद से प्राप्त 
होता है जो 'एशियाटिक रिसचेज्ञ', जि० ३ तथा उनकी रचनाओं 
में प्रकाशित हुआ है। 'पंचाध्यायी? मदन पाल द्वारा संपादित ओर 
कलकत्ते में बाबू राम के छापेखाने में छुपी है ; उसमें ५४ अठपेजी 
पृष्ठ हैं ; द 

.._२, समानाथ्थेवाची शब्दों का पद्म में कोष नाम मंजरी --नामों 
का गुच्छा--या 'नामसाला! -- नामों की माजल्ञा-फे ; 

३. अनेक अथ वाले शब्दों का पद्य में ही कोष “अनेकार्थ 
मंजरीः--अनेक अर्थों का गुच्छा--के । ये दो छोटी-छोटी रचनाएँ 
एक साथ खिद्रपुर से १८१४ में, अठपेजी रूप में, छपी हैं । 
पहली में ३४ प्रष्ठ, और दूसरी में ४२ प्रष्ठ हैं । ऐसा प्रतीत होता 
है कि लोग उन्हें सामान्यतः एक साथ रखते हैं; ओर अंत में 
प्राय, 'सतसई” और '“रसराज? भी पाई जाती हैं। हीरा चंद ने 
उन्हें अपने ब्रज-भाखा काव्य संग्रह! _हिन्दी कविताओं का संग्रह--- 
के प्रथम भाग में प्रकाशित किया है; बंबई, १८६४, अठपेजी |. 

करीम उद्दीन ने हमें नंद-दास की निम्नलिखित रचनाएँ ओर 
बताई हैं , जो उपयुक्त रचनाओं सहित, डॉ ० स्प्रेंगर (57०7867) 
के पास सुरक्षित उनकी रचनाओं के ४७६ प्रृष्ठों के संग्रह का 
भाग हैं । द 

७. 'रुक्मिणी मंगलः--रुक्मिणी का विवाह, संभवतः यह; 


१ शेक्सपियर ( 'दिन्द० डिक्श०” ) के अनुसार, 'पंचाध्यायी' मैं कृष्ण और गोपियों 
की क्रौड़ाओं से संबंधित 'भागवत पुराण' के पाँच अध्याय हैं या करीम के अनुसार 
श्री राम माला'--हरि के नामों का गुच्छा । 

. २ इसका शोर्षक है. 'कत श्रो स्वामी नंद-दास ज्यू का, और एक जिल्‍ूद में हे । 

3 नााएए०फ्े, 9 थाएटादा2/ द 
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रचना पवत पाल' शीषेक के अंतर्गत बताई गई है। भारतीय संगीत 
पर एक ओर रचना है जिसका शीषक भी यही है । 

४ 'मेँंवर गीतः--भारे का गीत, हिन्दी काव्य; दिल्‍ली, १८४३, 
ओर आगरा, १८६४ ; 

६, सुदामा चरित्रः--सुदामा की कथा ; 

७ बिरह मंजरी?-प्रेम € दुःखद ) का गुच्छा ; 

८, 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक --बुद्धि के चन्द्रमा के उदय का 
नाटक, रूपकात्मक नाटक, कृष्ण केशव मिश्र की संस्कृत रचना 
का अलुबाद ।' इस असिद्ध नाटक में आध्यात्मिक जीवन के कर्मों 
के रूप में, क्राध और बुद्धि में, अन्य बातों के अतिरिक्त, बौद्ध मत 
तथा वेदान्त मत में संघर्ष और दूसरे सिद्धान्त की विजय दिखाई 
गई है । | इस अन्थ की नस्तालीक अक्षरों में लिखी हुई एक ग्रति 
केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग कॉलेज के पुस्तकालय में है (नं ०५४) | 
वह १८६४ में आगरे से छुपा है, ३२ प्रू० | 

&. गोवर्धन लीलाः--गोवद्धन की क्रीड़ाएँ ; 

१०, द्शम स्कन्ध?--'भागवत पुराण? का दशम स्कंघ ; 

११, रास मंजरी--(€ ऋष्ण का गोपियों के साथ ) रास का 
गुच्छा ; द 

१२. (रस मंजरीः--रस का गुच्छा ; * 

१३. रूप संजरी --रूप का गुच्छा ; 

१४ सन संजरी--मन का गुच्छा | 
१ क्रैप्डन टेलर ( ॥७ण ०07 ) ने मूल संस्क्षत का "फ्र७ 00क 04 वंस्राट- 

_]]6०८० शरर्षेक के अंतर्गत अगरेज़ी मैं अनुवाद किया हे। 
२ इस रचना के संबंध में विस्तार देखिए, जे० लोग “डेस्क्रिप्टिव केटेलौग?, पृ० ३७ 
3 स्वर्गीय कर्नल टॉड के संग्रह में 'रस मंजरों को दतानों बात! ( तए७4099ए 
७9८)-- रस मंजरी” शीषक रचना का द्वितीय साग--शी पक हस्तलिखित गन्थ 
पाया जाता ह । 
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नबी 


मीर अब्दुल जलील बलाग्रमी ( ? बिल्ग्नामी ) के भानजे मीर 
ग़ल्ास नबी”! बलाग्रमी, अथौत बेलग्राम के, ने हिन्दी भाषा में दो 
हज़ार चार सो दोहरे' लिख हैं जो, कहा जाता है, प्रसिद्ध बिहारी 
के दोहरों का मुक्काबला करते हैं । वे विविध विद्याओं ओर संगीत 
कला में भी अत्यन्त निपुण थे | 

नबीन या नवीन चद* राय ( बाबू ) 
रचयिता हैं 
संस्कृत व्याकरण” के, हिन्दी में लिखित और १८६६ में 
लाहौर से मुद्रित, १४८ छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठ; 

*. २ एक हिन्दी में लिखित तथा "नवीन चन्द्रोदय --नए चन्द्रमा 
का प्रकटीकरण--शीर्षक एक व्याकरण के; लाहौर, १८५६६, ११४ 
अठपेजी प्रष्ठ ; 

... ३. लक्ष्मी सरस्वती सम्बाद--लक्ष्मी ओर सरस्वती के बीच 
बातचीत--के, हिन्दी में; ख्लरियों के लिए कथाएँ ओर नीत्युपदेश; 
लाहोर, १८६६, २० अठपेजी प्रष्ठ; 

७. लाहोर से पं० मुकुन्द राम द्वारा प्रकाशित, हिन्दी ओर उदूँ 
में ज्ञान प्रदायिनी'--ज्ञान देने वाली--शीषेक एक पाक्षिक ओर 
दार्शनिक संग्रह के ; अठपेजी, १६ पृष्ठों की प्रतियों में लीथी किया 
गया | 

इस संग्रह में कुछ परिवतन हुआ कहा जाता है, क्‍योंकि १८६८ 

१ प्रैग़म्बर, “गुलाम नबी? के लिए 'पैरम्बर का दास! 
“दोहरा” पुरानी हिन्दुस्तानों में 'बेतः पद्य का समानाथंवाचों 


3 हिन्दी कवि जिसका इस ग्रन्थ में उल्लेख हुआ हूं । 
४ भा० नया चन्द्रमा 
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आर १८६६ म॑ पंजाब में प्रकाशित पस्तकों के सचीपंत्र में दर्शन, 
मूल धर्म ( :५०प7०४ रि८0079 ) ओर समाचारों आदि के तथा 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका--ज्ञान देने वाली पत्रिका--का अधिक पूरा 
शीपंक धारण किए हुए एक मासिक पत्र के प्रथम अंक का उल्लेख 
हुआ हैं; १६ अठपजी प्रष्ठ, आर इन्हीं बा० नबीन चंद्र राय द्वारा 
लिखित । इस अंक में चुनी हुईं वेद की स्तुतियाँ, ईश्वरबाद पर 
प्रश्तात्तरी, श्राथनाएँ आदि हैं । 

क्या ये बही लेखक तो नहीं हैं, जिन्होंने बाबू नबीन चन्द्र बनर्जी 
नाम सं, १८६४ से लाहोर से एक सरकारी अख़बार--सरकार 
के ससमाचार--शीषेक उडदू पत्र ग्रकाशित किया ! 

नरहरि-दास' 

१८६२ में १६ पन्‍नों की बंबई से लीथोग्राफ़ की गई हिन्दी 
रचना, ज्ञान उपदेश' के रचयिता ।* 
नरायन (पंडित ) 

कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय के संस्कृत 
भ्रंथों के सूचीपत्र के अनुसार, हितोपदेश? के हिन्दी में रूपान्तरकार 
हैं जिसकी एक प्रति सासायटी के पुस्तकालय में है | यह तो ज्ञात 
ही है कि हितोपंदेश! का संस्कृत मूल, 'ताल्मुद' (76]67790प८) 
की भाँति, पाटलिपुत्र ( ?०700०7779 ) के एक राजा के पुत्र की 
नतिक शिक्षा के लिए लिखा गया था | 

उसी सूचीपत्र के अनुसार पंडित नरायन ने ही “राजनीति? का 


१ भा० “विष्णु के चोथे अवतार के दास? | 

२ ३२० अप्रेल, श्य्क्ध्का ट्रबूनस रेकॉड' (४४८०5 २९८०४०) 

3 बविघंएु के नामों में से एक _ 

४ हिन्दी में एक 'हितोपदेश” आगरे से प्रकाशित हुआ हैँ, पहली जून, १८शश का 
आगरा गवर्नमैंट गज़ट', में नहीं जानता कि यह रूपान्तर वहीं है । 
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ब्रज-भाखा रूपान्तर' प्रस्तुत किया ; साथ ही लल्लजी क्त इस रचना 
के संस्करण में यह स्पष्टतः कहा गया है कि नरायन ने उसका 
संस्कृत से अनुवाद किया था | 

. क्‍या ये फ़ोटे विलियम के पुस्तकाध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण 
लेखक ही तो नहीं हैं, जिन्होंने इसी रचना का बँगला में अनुवाद 
किया था ?' 

१८६८ से फ़तहगढ़ से, १६ एष्ठों सें, प्रकाशित श्याम सगाई? 
तो हर हालत में उनकी रचना है; ओर इससे पहले अगरेज़ी में 
४8 [.0708 ० 4778979? शी्षेक सहित, 2८ प्र॒० में, आगरे से, 
१८८६२ और १८६४ में | | 

नरोत्तम- 

कृष्ण के एक सखा, सुदामा, की कथा, सुदामा चरित्र' के 

रचयिता हैं; फ़तहगढ़; १८६७, २४ अठपेजी प्रष्ठ | . 
नवल दास ह 

“मन प्रमोद --हृदय या आत्मा का आनन्द-के रचयिता हें, 
जो ईश्वरवाद पर एक रचना है, फ़तहुपुर से १८६८ में प्रकाशित, 
१८-पेजी आ० प्रष्ठ | 

गपाज़ 
नवाज़ कबिश्वर *, मुसलज्लमान कवि जो संस्कृत नाटक शकु- 


१ जे० लॉग, 'केटलोग', ए० १२ 
२ भा० उत्तम मनुष्य! 
3 भा० #ष्ण का दास' 
४ कबिश्वर--इस शब्द का अर्थ हे कवियों का सिरताज | यह मुसलमानों के मलिक 
उशुशुअरा” शब्द का समानाथंवाची हे। यह हिन्दी के अनेक लेखकों के प्रधान 
नाम के साथ लगाया जाता है, जिनमें से सुन्दर ओर सुरत अनुवादकों के साथ 
पहले 'सिद्सन बत्तीसी” के, दूसरे बताल पचोसी' के । 
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न्तला? के ब्रज-भाखा पद्म में अनुवाद के रचयिता हैं। यह अनुवाद 
उन्होंने फ़िदाई खाँ के पुत्र मोला खाँ जिन्होंने अपने समय के मुगल 
सम्राट फ़रु खसियर से आजम ख्राँ नाम पाया था, के कहने से किया 
था | काजिस अली जवाँ कृत 'शकुन्तला? में नवाज़ के विषय में यह 
उल्लेख हुआ है कि उन्होंने ११९८ ( १७१६ ) में शकुन्तला नाटक' 
का, खण्डकाव्य के रूप में संस्कृत से हिन्दी (ब्रज-भाखा ) में 
अनुवाद किया | स्वर्गीय जॉन रोमर ने इस अनुवाद की देवनागरी 
अक्षरों में लिखित एक सुन्दर हस्तलिखित प्रति मुझे सेंट की थी 
जो उनके पास थी, किन्तु जो १८६४ में लाल द्वारा बनारस 
प्रकाशित हो चुकी है, ११४ अठपेजी प्र॒ष्ठ । इसी पाठ के आधार 
पर गिलक्राइस्ट ने काज्ञिम अली जवाँ' से उदू रूपान्तर तेयार 
कराया था | 


नसीम ९ पं० दया-सिंह या दया-शंकर या संकर ) 


मूलत: काश्मीरी, किन्तु जिनका जन्म लखनऊ में हुआ ओर जो 

ला / ७  ु (८ के अ 
उसके ( अँगरेजी राज्य में ?--अनु० ) मिलाए जाने से पूर्व वहीं 
रहते थे, हिन्दुस्तानी के अत्यन्त प्रसिद्ध लेखक हैं | वे गंगा प्रसाद 


के पुत्र ओर ख्याजा हैदर अली आतिश के शिष्य हैं। वे आगरा 
कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर रह चुके हैं । रेखता या उदू में उनकी 
कविताएँ हैं जिनके कुछ अंश मुहसिन ने अपने 'तज़किरा' में उद्धत 
किए हैं, ओर जो निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं: 


० जी ७ ५ 


१. दयाभाग'--दया का भाग-के, जिसका अगरेज़ी 


१ इन पर लेख देखिए । | 
२ यह निस्संदेह वही रचना है जो दया भाग ओ दत्तक का चन्द्रिका-- 
हिन्दुओं में सम्पत्ति विभाजन के वर्णन का चन्द्रमा--है, १६० ए०; कलकत्ता, 
ग हक 5० ८ डेसि प्ट्वि केटलो ७३, न 
१८६५ ( जे० लोग, डिस्क्रिप्टिव कैटेलौग', १८६७, पृ० २१). 
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शीषक हैं ॥.8७ 0० ]767708706, ॥7978]906€0 077 (८ 
फाइट वप्रा0 मरांगतेयं ० ४४6 ० 757975' ( मिताक्षरा 
का उत्तराधिकार नियम, संस्कृत से हिंदुई में अनूदित )। यह 
अनुवाद कमिटी ऑब पब्लिक इन्सट्रक्शन ( साबेजनिक शिक्षा 
५ चर बिक के आप है ( 
समिति ) के व्यय से १८१२ में कलकत्ते से छपा है। वह ७१ 
अठपेजी प्र॒ष्ठों की बड़ी जिल्‍्द है, जिसकी एक प्रति भेरे निजी 
संग्रह में है ।' कोलब्रक ने अपने “७४०0 ६7८9॥8८8 0+]८ 
विप्रप 4,9७ 07067॥97८८? ( हिन्दू उत्तराधिकार नियम 
पर दो पुस्तकें ) शीषक ग्रंथ में इस पुस्तक का अनुवाद किया है; 

कलकत्ता, १८१०, चोपजी | 

१. अलिफ़लैला' के उदे अनुवाद... 
२ गुलज़ार-इ नसीम ... 
नाथ. 

एक हिन्दी-लेखक हैं जिनकी 'धनेश्वर चरित्रः--कऊुबेर की 
कथा--नामक रचना कही जाती है, जिसे सध्व कृत रचना भी कहा 
: जाता है, जो सम्भबतः एक ही व्यक्ति थे, जिनकी नाथ” आदर 
सूचक उपाधि प्रतीत होती है । 3नका उल्लेख कवि चरित्र! में 
हुआ है | 


क्‍ हा क्‍ 
नाथ भाई * तिलक चन्द्‌ ्् 
एक समसामयिक हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने 'पुष्टि मार्गनी 
बेष्णव? आदि, वल्लभ सम्प्रदाय के धामिक पद, प्रकाशित किए 
हैं; बम्बई, १८६८, ७० अठपेजी प्रष्ठ । 
१ इसके अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक आगरे का है। 


२ भा० अथवा, संस्कृत उच्चारण के अनुसार “नाथ'--“मालिंक, स्वामी 
3 सा० स्वामी का भाश! 


नानक. [ १२३ 


नानक 


सिख" संग्रदाय के असिद्ध संस्थापक, नानक शाह, उसके 
आदि अंथ  अथाौत्‌ पहला ग्रंथ, नामक पूज्य ग्रंथ के रचयिता हैं 
सम्भवत: यह वही है जो 'पोथी गुरु नानक शाही ( गुरु नानक 
शाह की पोथी) के शीषक के अंतगंत ईस्ट इंडिया हाउस में है, ओर 
जा प्राय: ग्रंथ!” के अनिश्चित नाम से पुकारा जाता है, जैसे मुसल- 
सानों का कुरान मुशफ़! (अंथ ) के नाम से। यह ग्रंथ बताता हैं 
कि सवशक्तिमसान ओर सवव्यापक इश्वर केवल एक है, जो समस्त 
विश्व में व्याप्त और सब पदार्थों में विद्यमान है, ओर जिसकी पूजा 
तथा स्तुति अवश्य करनी चाहिए; फिर मह॒शर का एक दिन 
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3 भा० एक से अधिक 


न 


सामान्यतः लोग यह नहीं जानते कि 'सिक्ख' शब्द की व्युत्यति हिन्दुस्तानी है । 
वह (सीखना' सामान्य क्रिया के आज्ञवाचक) सोख' से है, शब्द जिसे नानक 


' ग्राय: अपने शिष्यों से कहा करते थे। विलकिन्स, 'एशियाटिक रिसर्चेज़, 


(्ं 


जि० १, पृ० शश७ज। 

आदि ग्रन्थ | वॉड ने अपनो (िस्ट्रा, एटसीटेरा आँव दि हिन्दूज़' ( हिन्दुओं का 
इतिहास आदि ), जि० ३, पृ० ४६० तथा उसके बाद, मैं इस रचना से रोचक 
उद्धरण दिए हैं । मेंने अर्जुन पर लेख मैं नानक कृत आदि अन्थ' और नानक की 
एक कविता 'रल्लमाल” पर विस्तार से लिखा है। यह रचना, जिसमें आठ 
प्रार्थनाएँ हैं, स्वर्गीय ए० के० फ़ोब्स द्वारा अँगरेज़ी में अनूदित हो चुकी हे और 
बॉम्बे ब्रांच, रॉयल एशियाटिक सोसायटी? के पत्र मैं प्रकाशित हो चुकी हे, 
जि० 8४, २० तथा बाद के एष्ठ । उसी जिल्द में, इस विषय पर जे० न्यूटन के 
विचार भी देखिए, >॥ तथा बाद के पृष्ठ । 

देखिए सी० स्टोबट ( 50८७०7४४६ ) का बिक्री का सूचोपत्र, नं० १०८ ॥) 
वास्तविक “अन्थ', अर्थात्‌ नानक का अन्थ, पंजाब को बोलो या पंजाबी मैं, नानक. 
द्वारा आविष्कृत, फलत: भुरुमुखी' (गुरु के मुख से ), अक्षरों में पच्यबद्ध लिखा 
गया है । ये वही हैं जो अब भी इस बोली में काम में लाए जाते हैं । 
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आएगा जब पुरय का पुरस्कार ओर पापका दण्ड सिलेगा। 
नानक ने उसमें न केवल सावभाम सहिष्णुता का आदेश दिया 
है, वरन्‌ एक दूसरे धम्मावल्लम्बी से विवाद करने की भी आज्ञा 
नहीं दी | उन्होंने वध, चोरी तथा अन्य दृष्कर्मों का भी निषेध 
किया है; उन्होंने समस्त सद्गुणों के अभ्यास, और विशेषत 
प्राशिसमात्र का उपकार, ओर अजनबियों तथा यात्रियों का आतिथ्य- 
सत्कार करने की शिक्षा दी है ।' ु 


पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में, हिन्दुस्ताती में, नानक 
का एक हस्तलिखित इतिहास जिसमें इस असिद्ध सुधारक के _ 
अनेकानेक वाक्य उद्धृत हैं, और ईस्ट इंडिया हाउस में त्रजभाखा 
में लिखित, निर्मल ग्रन्थ”ः अथौन्‌ पाक पुस्तक, ओर “पोथी 
सरब गनि'” नामक दूसरी पुस्तक जिसमें नानक के सिद्धान्तों 
की व्याख्या है, सुरक्षित है | ईस्ट इंडिया हाउस में एंक 'सिक्ख- 
दर्शन, पोथी नानक शाह, दर नज्म” अथौत सिक्‍ख-दशन, नानक 
की पोथी, पद्म में, शीषंक पोथी भी है। अत्यक्षतः यह बही 
रचना है जिसकी सिखाँ-इ बाबा नानक? *, अर्थात्‌ बाबा नानक के 
उपदेश, के नाम से एक प्रति, पद्म में, मेरे पास है| इस हस्तलिखित 


: ) विलकिन्स, 'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १, क्र च अनुवाद का ए० ३१७ 

* निर्म्मल ग्न्थ । इस पुस्तक की एक प्रति मैंकेनज्ी संग्रह में हे । श्री विलूसन ने 
अपने सूचोपत्र ( जि० २, १० १०६ ) में कहा हे कि इस प्रति में चार महल! 
(70209] ) या व्याख्यान हैं जिनमें सिक्खों के धार्मिक सिद्धान्तों की, पंजाब 
की हिन्दू बोलो में, व्याख्या हुई हैं | ईस्ट इंडिया हाउस वालों हस्तलिखित प्रति 
में केवल प्रथम 'महल' है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु साथो सिंह द्वारा 
प्रदत्त उसकी एक दूसरों पूर्ण प्रति हें । 

3 मैंने यह शीर्षक पूर्वी अक्षरों में लिखा हुआ नहीं देखा । में उसके वास्तविक 
हिज्जे ओर अर्थ नहीं जानता । 

*< “सिखनों बाबा नानक' ( फ़ारसी लिपि से ) 


नानक | १२४ 


पोथी में १७२ अठपेजी आयताकार प्रष्ठ हैं।' इसी शीर्षक की 

एक रचना फ़रज़ाद ( 77297 ) की पुस्तकों में दिखाई गई 

है | महम्मद बख्शं की पस्तकों के हस्तलिखित सूचीपत्र में सिक्स 

धर्म पर, हिन्दी में लिखी हुई, आर खाँ ग्रंथ” अर्थात्‌ सिक्‍खों 
की पुस्तक, शीषक रचना पाई जाती है । संक्षेप में, ऐसे अनेक ग्रंथ 

हैं जिनमें नानक पंथ के धार्मिक पद्म और भजन मिलते हैं; इनमें 

से, उदाहरण के लिए एक वह है जिसकी एक प्रति ईस्ट इंडिया 

हाउस में सुरक्षित है, ओर जिसका शीषक है अशार ब जबान-इ 
भाखा वर दीन-इ नानक शाही' ( नानक शाह के धर्म पर भसाखा 

में कविताएँ ), और एक दूसरे का शीषेक है: 'दीवान दर जबान- 

इ भाखा, याने पोथी गुरू नानक शाह” ( भाख। जवान में दीवान 
अथौत्‌ गुरू नानक शाह की पोथी ) । 

नानक का जन्म ल्ाहार प्रदेश के तलबिडी ( 42॥97मर्त ) 
सामक गाँव में १४६६ में हुआ था; कुछ और लोगों का कहना है 
कि उनका जन्‍म शाहंशाह बाबर के राजत्व-काल में अथीत्‌ १५०४५ 
१४३० तक के बीच सें हुआ | युवावस्था सें ही सक्ति ओर तप 

वाले जीवन के लिए उन्हें संसार से विरक्ति हुई। एकान्तवास 
धारण करते हुए ही उन्‍होंने एक नवीन धार्मिक व्यवस्था का निर्माण 

किया आर उन्होंने भ्रंथ/ नामबाचक शब्द से ज्ञात रचना 

का सूजन किया । नव्बे बषे की अवस्था में नानक की मृत्य 


4 भेरे खास संग्रह में अब भी, फ्रारसों अक्षरों, पथ और गद्य, मैं एक हिन्दी “अंथ' हें। 

२ 'सिखाँ ग्रन्थ ' ( फ़ारसी लिपि से ) 

3 स्वर्गीय एच० एच० विलसन ने सुके बताया था कि ग्रन्थ! का तात्पर्य सामान्यतः 
सभी नानक पंथी धार्मिक रचनाओं के संग्रह से है, उसमें सूरदास की कविता, 

' तुलसौंदास का 'रामायण', संक्षेप मैं प्रधान हिन्दुईं गीत । यह बाइबिल (बिबलिशञ, 
90॥9 ) शब्द की तरह है जो यहूदियों और इईसाश्यों को देवों पुस्तकों के. 
संयुक्त रूप का द्योतक हे | 


डर 


के अन्‍लीन्‍नननन कीनीनीत+ जा 
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(5 


हुई ।' उनके संग्रदाय के अनयायो आज तक उनको समाधि के 
घामिक भाव से दशन करने जाते हैं | श्री आउज़ ले ( (0प5४८८४ ) 
ने अपने ऑरिएंटल कल्लेक्शन्सः, जि० २, प्रु० ३६०, में नानक का 
चित्र दिया है; किन्तु उसकी रूपरेखा की प्रामाणिकता के सम्बन्ध 
में में कुछ नहीं जानता | कलकत्ते से ४३ अठपेजी पष्ठों की, गुरु 
नानक स्तोतन्रांगः ( नानक की प्रशंसा ) शीषक ( रचना ) प्रकाशित 


हुईं 


को 


इस प्रसिद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में मेंने ऊपर तथा 'रुदीमाँ द्‌ 
ल लॉग ऐंडुड ( शिपताशल्यांड 66 [8 78 फप९ शरगतंठ्पां& ) 
की भूमिका में जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त, कबि चरित्र! 
के आधार पर, में यह और जोड़ देना चाहता हैं, कि नानक 
का जन्म पंजाब में १३५४ शक संबत्‌ €( १४३३ ) में हुआ था ऑर 
साधारणत: भारतवष में यह विश्वास किया जाता है कि वे मक्का 
'तक पहुँचे, जहाँ वे बिना मुसलमान रूप धारण किए नहीं पहुँच 
सकते थे | कहा जाता है कि, वहाँ वे अंतद्भोन हो गए, और 
अमरत्व ग्राप्त कर लिया | इसके अतिरिक्त हिन्द उन्हें एक पेगंबर 
के रूप में मानते हैं, किन्तु उनके बहुत-से अन॒यायी उन्हें स्वयं ईश्वर 
मान कर उनकी पूजा करते हैं ।* 

उनके पिता ज्ञत्रिय जाति के हिन्दू आर बेहदू ( 8८700 ) 
नामक तहसील के निवासी थे | कहा जाता है, उनके गुरु एक 
मुसलमान थे, जिनसे संभवत: उनके सिद्धान्तों को सक्संग्रहकारी 
प्रवृत्ति प्राप्त हु 

जे० डी० कर्िंघम के (हिस्ट्री आऑंव दि सिक्खस / सिक्‍खों का 
इतिहास ) ३२७७ तथा बाद के ए्ष्ठ, में नातक को घासिक कविताओं 


नननननपिनक+ नल नीता तन -ए-+ कथन ननी-- .+म०+/०3+-+..-..२००७४०७»वन्‍्क्‍केान्‍ 








१ अन्य इतिहासकारों के अनुसार, १५३६ मैं, सत्तर व्ष की अवस्था में । 
२ वें अप्रकट' हो गए--- दिखाई नहीं दिए! 
3 मॉट्गोमरों मार्टिन, 'इस्ट्न इंडिया?, जि० ३, ए० १८२ 
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के महत्त्वपूर्ण अंशों का अनवाद पाया जाता है, जिनमें करीस 
नामक एक काल्पनिक राजा को संबोधित, ओर उसी राजा के 
लिखित एक उत्तर के रूप में, 'नसीहंतनामा' शीषक एक पत्र का 
आंशिक अनुवाद है | 

नानक को कविताओं में विश्वास, दया ओर सत्कम का 
सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है ।'* 


नाभा जी 


इस प्रसिद्ध हिन्दी लेखक का आविभाव अकबर के शासन-काल 
के अन्त में ऑर उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर के शासन-काल 
के प्रारम्भ में, अर्थात्‌ १६ वीं शताब्दी के अंत और १७ वीं शता- 
व्दी के प्रारम्भ में हुआ। वे जाति के डोम या डोमरा थे जो 
टोकरियाँ बनने का व्यवसाय तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करते 
हैं । कहा जाता है वे अंधे उत्पन्न हुए थे, ओर जब वे केवल पाँच- 
वर्ष के थे, उनके माता-पिता, जब वे गरीबी के दिन बिता रहे थे, उन्हें 
उक्र जंगल में छोड़ आए, जहाँ उनका अंत हो जाना निश्चित था 
एसी अवस्था में ही वष्णव सम्प्रदाय के उत्साही प्रचारक अग्रदास 
।र कोल ने उन्हें पाया। उन्हें अकेला पड़ा देख उन दोनों को दया 
गई, आर कोल न अपने कमंडल” का पानी उनकी आँखों पर 
छिड़का, जिससे आँखें ठीक हो गई । वे उन्हें अपने मठ में ले गए, 
जहाँ वे अग्रदास द्वारा वेष्णव सम्प्रदाय में शिक्षित और दीक्षित 


५ हिस्ट्रा ऑव दि सिव्खूस', पृ० ४१, में इस सिद्धान्त का विचित्र विकास देखिए । 
5 नाभाज । मा० नाभा या 'नम'-आकाश; जा! आदरसुचक शब्द 
3 'डोम' या डोमरा' (फ़ारसी लिपि से) 
. ४ एच० एच० विलसन, 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ', ,ज० १६, ० ४७ 
७ कमंडल, संस्कृत मैं कमंडलु, जल-पात्र, मिट्टी या लकड़ी का बना हुआ, फ़क्कीरों 
द्वारा काम मैं लाया जाता है । 
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हुए । परिपक्क अवस्था श्राप्त करने पर उन्होंने अपने गुरु, जो ऐसा 
प्रतीत होता है, उसे संस्कृत में लिख चुके थे. की इच्छानुसार 
'भक्तमाल' की रचना की | इस रचना, जिंसके शीरषेक का अर्थ है 
'भक्तों की माला', ओर जिसे संत चरित्र' भी कहते हैं, में प्रधान 
हिन्दू, विशेषतः वैष्णव, संतों की जीवनियाँ हैं । उसकी रचना छंंदों 
में अत्यन्त कठिन हिन्दुई में हुई है। शाहजहाँ के राजत्व॒ काल में 
जरायण दास ने उसका शोधन और परिवर्द्धन किया, और १७१३ 
में ऋष्ण-दास ने टीका की | उसका एक अन्य सम्पादन प्रियादास 
द्वारा हुआ है ।* उसका रूपान्तर साधारण हिन्दुस्तानी में भी हुआ 
है | श्री डब्ल्यू० प्राइस ने अपने “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सलेक्शन्स! 
( हिन्दी और हिन्दुस्तानी संग्रह ) में जितने मूल से उतने ही टीका 
से रोचक उद्धरण दिए हैं। यह अन्थ स्वर्गीय श्री विलसन को हिन्दू 
सम्प्रदायों पर अपने विद्वत्ता और महत्त्वपूण ऋति के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ । इस विद्वान भारतीय विद्याविशारद के पास 
प्राचीन और आधुनिक संपादन की कई प्रतियाँ थीं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि 'भक्तमालः का पूर्ण अनुवाद बँगला में 
हुआ है, जैंस। कि मैं देखता हूँ कि रेवरेंड जे० लौंग द्वारा डल्लि- 
खित इस अनुवाद के दो भाग हैं, जिनमें से पहला २६२९ प्रष्ठों का 
ओर दूसरा १२४ ए्ष्ठों का है, जो कुल मिलाकर <९३ 28 होते हैं । 
अन्य भक्तों के अतिरिक्त इस अन्थ में प्रह्माद ओर हरि-दास को 
जीवनियाँ भी हैं| दूसरे की प्रियादास ढ्वारा किए गए सम्पादान 
में पाई जाती है, किन्तु डब्ल्यू० प्राइस द्वारा दिए गए ऋष्णदास वाले 
उद्धरणों में वह नहीं है। क्‍ 
१ अग्नदास पर लेख देखिए । 
२ इन पर लेख देखिए । 
3 इस्क्रिप्टिव कैटेलॉंग ऑँव बँगाली वक्‍से', ४० १०२ 
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एक अनवाद फ़ारसी, या. भेरे विचार से, कहना चाहिए उद 


में भी हैं, जो १८४३ में मेरठ से छपा है, ओर जितने हिन्दी में 
उतने ही उद में उसके अनेक संस्करण हैं | 
क्‍ नाम देउ 
एक प्रसिद्ध हिन्दू रचयिता हैं, जो, रेवरे'ड जे० स्ट्रीवेन्सन 
के असुसार, प्राकृत* के रचयिताओं से भी अधिक प्राचीन हैं. 
जिनके नाम से वाद के लोग परिचित रहे हैं | कहा जाता है कि 
ते, शक-संवत्‌ १९०० ( १२७८ ३० ) में उत्पन्न, ग्वालियर में पाए 
गए वालक थे । उन्हें एक दर्जी ने उठा लिया था जिसका उन्होंने 
व्यापार अ्रहण किया, तथा वे छीपी भी थे | किनत कवि चरित्र' के 
लेखक का कहना है कि उनके पिता का नाम ज्ञान देव था। ये 
पंडलिका ( ?5709॥६० ) के, जिन्होंने सबंदर्शन संग्रहकारी 
संग्रदाय को स्थापना की थी, सवग्रथम शिष्यां में से थे। उन्होंने 
बहुत बड़ी रांख्या में छंदों की रचना को जिनमें अमंग?” या धार्मिक 
ओर नेतिक भजन भी हैं, जिनमें से कुछ स्वर्गीय दोशोआ ( (/9.- 
१'(0८४०० ) द्वारा भारत से एक हस्तलिखित पोथी में बताए गए हैं; 
तथा उनका हरिपाठ' शीषक एक अन्थ है | 


बनना मनन >>. वननननननन--“नननन-ीनाकिनानपक>> न 


+८ 





| अथवा नाम देव! 

२ «“एश्ियाटिकि रिसचेंज', जि०, १७, पृ० २१८ 

3 “जर्ल आँव दि वॉम्वे ब्रांच ऑव दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी', पहली जिर्द, 
पृ० रे 

४ इस शब्द से, स्टीवेन्सन 'मरहठी” का अर्थ समभते हैं, और वास्तव में उन्होंने 
नाम देव का मरहठा लेखकों में ही उल्लेख किया है | किन्तु नाम देव ने वस्तुत: 
हिन्दुई में लिखा प्रतोत दाता. हैं, कम-से-कम कुछ कविताएँ । किन्तु अन्य के 
अतिरिक्ति, भारतीय बोलियों ( 02]००७ ) में मरहठी और गुजरातो ऐसी दो 
बोलियाँ हैं जो हिन्दी के अत्यधिक निकट हैं । 

७ इस काव्य पर देखिए “भूमिका', पहली जिल्द, ए० १० 

फा०--६& 


१३० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


नाम के यहाँ जाना बाई "नाम की एक ख््री दासी थी, जो स्वयं 
रचयिता थी और जिसने परम्परा से प्रसिद्ध 'अभंगों? की भी रचना 
की | वे शक-संबत्‌ १२५० (१३-८ ६०) में मृत्यु को प्राप्त हुए । 
उनके सम्बन्ध में 'भक्तमाल' में इस प्रकार उल्लेख हे 
ह छ्प्प्य 
नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास को । 
बाल दशा बीठल्य पान जाके पय पीयो | 
मृतक गऊ जिवाइ परचो असुरनि की दीयो । 
सेज सलिल वे कादि पहले जैसी ही होती । 
देवल उलटो देखि सकुचि रहे सब ही सोती । 
पंडुरनाथ कृति अनुग त्यों छानि सुकर छाई दास की । 
नामदेव प्रतिज्ञा नि्वद्दी ज्यों भ्रेता नरहरिदास को || 
द टीका 
नाभा जू ने नाम देव को तुलना प्रह्माद ( नर-हरि-दास ) से को 
है, क्थोंकि जिन सब्र स्थानों में विष ने प्रह्ाद को दर्शन दिए, उन्हीं 
स्थानों में उन्होंने नाम देव को दर्शन दिए । 
3 लक 
१ अथवा उचित रूप में जाना बाई” । जहाँ हिंदू फ़ारतों जञ को 'ज' कहते हैं, वहाँ 
कर्भा-कर्मा मुसलमान भारताय 'ज” को 'ज' कहते हूं। इससे भारत में 'जः ओर 
... “ज' मैं निरतर गड़बड़ होता रहती है.। देखिए, ए० ८३, जाना बेगम पर लेख । 
-# चैष्णवों में प्रसिद्ध व्यक्ति प्रह्द का दूसरा नाम। देखिंड, श्री विलूसन का 
(बष्णु पुराण”, १९४ तथा बाद के एृष्ठ |. | 
3 इस मूर्ति के संबंध में आगे प्रश्न उठेगा । 
४ इस शब्द का अर्थ है 'स्वामो', अर्थात्‌ पण्डुर या पण्डरपुर के देवता । यह नगर 
. बीजापुर या वीज़ापुर प्रान्त में हे, जो अगरेज़ी के नकरों मैं, एप्रशवेटफग 
लिखा जाता है; देशान्तर ७५१२४; अक्षांश १७९४०, ऐसा प्रतीत ढता हे कि 
यहाँ के देवता विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं हें । द 
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बाम देव” ( नाम देव के मातामह ) परडुरपुर में छीपी थे। 
अपनी पन्नी के अत्यन्त युवावस्था में विधवा जाने पर बाम देव ने 
विचार किया : जब्च तक प्रेम है तब तक अन्य कोई भाव मेरी पत्नी पर 
अधिकार नहीं जमा सकता | इस समय से जिसके साथ उसका चित्त 
लग जायगा उसी के साथ लगा रहेगा : यह एक निश्चित बात है। 
तत्र बाम देव ने उससे कहा : 'मेरो पन्नी, विष्णुदेव की सेवा में 
चित्त दो; यदि तेरा ऐसा मनोरथ हो तो मैं सत्र रस्म पूर्ण कर दूँगा? । 
उसने इस ओर अपनी इच्छा प्रकट की | तब उन्होंने उसके कान छेदे 
ओर उसके हाथ में गुड़ रखा | बड़े उत्साह के साथ उसने देवता की 
सेवा में मन लगाया | कुछ समय पश्चात्‌ उसे काम-बासना का 
अनुभव हुआ; उसने अपने इष्टदेव के प्रति आत्म-समर्पण किया और 
गर्भवती हुईं । पड़ोसियों के काना-फूसी करने पर उनकी बात बाम देव 
के कानों तक पहुँची । सोच-विचार करने के वाद उन्होंने इस सम्बन्ध 
में अपनी पुत्री से पूछा | उसने उत्तर दिया: 'जिसके लिए आपने 
मुझे दीज्ञा दो थी उसने मेरी इच्छा पूर्ण की : आप मुभसे क्या पूछते 
हैं ! तत्र बाम देव सन्तुष्ट हुए, और फिर किसी ने उसे न चिढ़ाया । 
कुछ समय पश्चात्‌ एक बच्चे का जन्म हुआ । इस अवसर पर खूब्र ख्चे 
किया गया और उसका नाम नाम देव रखा गया | वह दिन-दिन बड़ा 
हुआ । अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने जाने पर, वे सत्र पूजा 
ओर भक्ति का अनुकरण करते | नाम देव ने अपने नाना से अनेक 
चार सेवा-विधि पूछी । एक बार जब बाम देव पड़ोस के गाँव जाने 
लगे तो उन्होंने नाम देव से कहा : मुझे गाँव में तीन दिन का काम 
है, तुम सेवा करो। रात को मूर्ति' को दूध पिला दिया करना !? 


+ बाम देव का उन मुनियों को सूचों मै नाम आता है जो ऋषि < गा द्वारा शापित 
होने के समय राजा परोक्षित के पास आते थे । है 
< यह मूर्ति वही है जे ऊपर “बिद्ठल” या पण्डुरनाथ' के नाम से कही गई है। यह 
कृष्ण, भागवत या विष्णु के आंतरिक्त ओर काई दूसरी चीज़ नही है। 
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इस प्रकार जब बाम देव गाँव चल्ले गए तो नाम देव ने दिन में सेवा 
की, ओर रात को एक कटोरे में मिश्री मिला दूध लेकर मूर्ति को भोग 
के लिये अर्पित किया; किन्तु मूर्ति ने दूध न पिया। दूसरें दिन भी 
यही हुआ | तीसरे दिन उन्होंने कटोर रखा, किन्तु पहले दिनों की 
ति मर्ति ने दूध न पिया । नाम देव ने अपनी छुरी निकाली, और 
गला काने ही वाले थे, कि विष्णु ( भगवत ) ने जो भक्तों के सहारे 
हैं, हाथ! पकड़ लिया, ओर उससे देध पी लिया। 


तीन दिन व्यतीत हो जाने पर बाम देव लौटे, और नाम देव से पूछा 
कि तुमने किस प्रकार सेवा की | नाम देव ने उत्तर दिया : नाना जी 
जाते समय क्या आप मूर्ति से नहीं कह गए थे कि मेरा घेवता तुम्हारे, 
लिये दूध लायेगा, साथ ही क्या वह मुझ नहीं जानती, ओर क्या 
वह इतनी हटी है कि मेरे द्वारा अर्पित दूध नहीं पीती |? नाम देव ने 
अंत में तीसरे दिन जो हुआ उसका वर्णन किया, जब कि पहले दिनों 
की भाँति ही उन्होंने मूर्ति के पीने के लिए दूध अर्थित किया था। 
राजा ने जब यह बात सुनी, उसने नाम देव को बुला भेजा 
ओर कहा: मुझे करामात दिखाओं? । नाम देव ने उत्तर दिया: “यदि 
मुक्त में करामात दिखाने की शक्ति होती, तो कया मैं यहाँ बुलवाया 
जाता ? राजा ने क्रद्ध होकर कहा “इस मरी गाय को जीवित किए 
बिना तुम घर वापिस नहीं जा सकते |? 
तब संत ने यह पद्‌ कहा 5 
ग-पद 
द हे दनिया के मालिक, मेरी विनती सुनो; में तुम्हारा दास हूँ; हे 
कृष्ण, जो इच्छा में तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ उसे सुनो |-- 
. . गरीब निवाज, क्यों नहीं इस बिचारी गाय को किर से जीवित कर देते, 





पल किक कक अल अत जम आर मिक तक 
. १ अथांत मेरे विचार से मूर्ति के हाथ से जा उनका ओर बढ़ा । 
3 यह निस्संदेह आदिलशाही वंश, जिसने १४८६ से १६८६ तक राज्य किया, को 
बीजापुर का कोई मुसलमान राजा प्रतीत हाता है । 


नाम देड [ १३३ : 


जो अभी थोड़ी देर पहले तक रभा रही थी, और जिसके सत्र अंग 
अच्छे थे इससे मेरा गौरव बढाओ--यदि तुम कहो कि इसके 
भाग्य में जीवन का सुख नहीं लिखा, तो ठीक हैं, इसके जीवन में मेरे 
जीवन का शेष भाग जोड़ दो | 
गाय उठी ओर अपने पेरों पर खड़ी हो गई | राजा श््रत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और उनसे कहा : “यदि आप गाँव ओर भूमि चाहते हों 
तो आप उन्हें ले सकते हैं, नाम देव ने यह अ्स्वीकार कर दिया, किन्तु 
एक छोटी रत्नजटित सेज स्वीकार की | लेकिन उन्होंने उसे भीमड़ा' 
( 37779 ) नदी में फंक दिया | यह जान कर राजा ने 
फिर नाम देव को बला भेजा ओर कहा : मेरी सेज सुझे दो |” तब 
संत ने अनेक प्रकार की सेजें नदी से निकालीं ओर उन्हें किनारे पर 
डालते हुए कहा : 'इनमें से अपनी पहिचान कर ले लो |? जब राजा 
ने यह देखा, तो संत के चरणों पर गिर पड़ा ओर कहा मुझसे कोई 
चीज़ माँगिए ।? नाम देव ने उत्तर दिया : में जो तुमसे मॉँगता हूँ वह 
यह है कि मुझे फिर अपने पैस मत बुलाना, ओर साधुओ्रों को कमी 
दुःख मत देना ।' द 
पंडुरनाथ के मन्दिर में पद गाना उनका नित्य का क्रम था। 
एक दिन जब उन्हें देर हो गई, तो उन्होंने अपने जूतें उतारे, और 
इस भय से कि भीड़ में कोई उन्हें चरा न ले, उन्हें अपनी कमर से 
बाँध लिया | वहाँ से “ताल! निकालते समय, उनके जूते गिर पड़े | 
तब मन्दिर में काम करने वालों ने नाराज़ होकर उनके सिर पर पाँच- 
सात चोटें कीं जिस पर उलके हुए बालों की जगाएँ थीं, और जिन्हें 
पकड़ कर उन्हें घक्का देकर बाहर निकाल दिया। नाम देव के मन में 
ज़रा भी क्रोध उत्तन्न न हुआ; किन्तु मन्दिर के पीछे चले गए, जहाँ 





१ ज्रैरे ब्रिचार से, यह वहीं हे जिसे सामान्यतः 'मोम' कहते हें हु 
२ एक प्रकार को करताल जिसे लकड़ी के बने डंडे से वजाया जाता हैं । देवता के 


आदर में बजाने के लिए नाम देव उसे ले गए थ । 


१३४ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


बैठ कर वे अपना पद गाने लगे | गा लेने के बाठ, उन्होंने कहा: 
है स्वामी, यह दश्ड शायद ठीक ही है; किन्तु तो भी आज से इसी 
स्थान पर बैठ कर मैं अपने पद गाऊँगा | तुम सुनों या न सुनो, अब 
मैं तुम्हारे मन्दिर में न जाऊंगा |? 
राग-पद्‌ 

होन हो जाति मेरी यादव राइ ॥ कलि में नामा इहां काहे को 
पठायो। ताल पखावज बाजै पाठुरि नाचे हमरी भक्ति बोठल काहे को 
राखें || पंडव प्रभु जू बचन सुनी जै | नामदेव स्वामी दरशन दीजै ॥* 

जब वे यह पद गा चुके, तो मन्दिर के दरवाजे ने स्थान बदल 
दिया और वह जो थोड़ी देर पहले पूर्व की ओर था पश्चिम की ओर 
हो गया; और पंडुरनाथ ने उन्हें हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा 
लिया । मन्दिर के कमंचारियों को जब यह ज्ञात हुआ तो वे घबड़ाए; 
आर नाम देव के, पैरों पर गिर ज्षमा-याचना की । 

एक धनाढ्य व्यापारी ने अपने तुला-दान की हर एक चीज़ का 
बड़ा भारी दान प्रारम्भ किया। एक दिन उसने नाम देव को बुलाकर 
कहा : आप की जो इच्छा हो सो लीजिए! | संत ने यह देख कर कि 
इस व्यक्ति को गव हो गया है उसका गव -खश्डन करने की बात 
सोची । उन्होंने एक तुलसी-पत्र लेकर उस पर राम-नाम लिखा और 
उसे व्यापारी को देते हुए कहा : इस पत्र की बराबर जो कुछ हों 
मुझे दो |? व्यापारी ने आश्चवर्यचकित होकर कहा: यह क्या, आप 

. परिद्यास करते हैं ! कोई चीज़ लीजिए । नाम देव ने अनुरोध करते 
हुए कह--नहीं, मुझे इस पत्ती के बराचर हो दीजिए | तब उसने 
पत्ती तुला में रखी; किन्तु दूसरी ओर अपने घर, अपने परिवार और 
अपने पड़ौसियों का सब सामान रख देने पर भी, पत्ती वाला पलड़ा 
ऊपर ही न उठा | व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके सब 
१ यह पद “भक्तमाल सटाक', मुंशी नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८८३ ०, प्रथम 
संस्करण, से लिया गया है |--अनु० 


नाप्र देड [ १३४ 


सेवकों ने उससे कहा; 'आप नहीं जानते आपने किससे झगड़ा 
मोल लिया है ? यह व्यक्ति जिसने आप को पराजित किया हैं वह 
ख्रवश्य नाम देव है |? 

अन्त में व्यापारी जो कुछ देना चाहता था सब तराजू में रख 
दिया, किन्तु पलड़ा न उठा | तब्र उसने पराजय स्वीकार को | सफलता 
पूर्वक उसका गर्ब-खण्डन कर लेने पर नाम देव ने उप अपना घन 
ले जाने दिया और स्वयं वहाँ से बरिंदा हो गए । 

एक दिन कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, ओर 
कृष्ण-पत्ष की एकादशी के दिन! नाम देव की परीक्षा लेने गए। 
उन्होंने सन्‍त से खाना माँगा, तो उन्होंने € सन्‍त ने ) कहा £ आज 
तो एकादशी है, आप यहाँ विश्राम कीजिए, कल्ल प्रातः आप बहुत-सा 
लीजिए | उनमें दो-चार याम प्रश्नोत्तर हुए | गाँव के लोगों ने दोनों 
में सुलह कराने को चेष्टा की, किन्तु उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान 
न दिया | जब दोनों कगड़ते-कूगड़ते थक्र गए, तब ब्राह्मण ने चारपाई 
मेंगाई और सन्त के दरवाज़े के आगे लेट रहे | प्रातः नाम देव उन्हें 
देखने गए तो उनका मुँह खुला हुआ, ओर उन्हें मरा हुआ पाया | 
बहुते-से लोग लाश के चारों तरफ इक्ट्ठे हो गए, और नाम देव को 
भला-बुरा कहने और हत्या का दोषी ठदराने लगे । नाम देव ने किसी 
से कुछु न कहा, किन्तु ब्राह्मण को अपने कन्धों पर उठा कर नदी के 
किनारे ले गए, जहाँ उन्होंने एक चिता बना कर उस पर लाश रख 
दी और स्वयं भी उस पर चढ़कर बैठ गए। वहाँ से उन्होंने चिल्ला 
कर कहा : दुनिया ने सती" देखी है; किन्तु सता? किसी ने न देखा 
होगा; ठीक है, उसे लोग अब देख लें !! इतना कह उन्होंने अपनी 


१ विष्णु को खास तौर से समर्पित दिन, और जब कि नवयुवक अत्यन्त प्रसन्न 


होते हैं । क्‍ 
२ स्त्री जो अपने पति को लाश के साथ जल जातो ह 
3 पुरुष जो अपनो स्त्री की लाश के साथ जल जाता हे, बात जो कभी नहीं सुनी गई । 


्ह हिंदुई साहित्य का इतिहास 


उँगली अपनी ठोड़ी पर रखली, और आग जलाने की आज्ञा दी | 

#च्‌ का हर का ] घ कर ० 
इती बीच भगवान्‌ ने उन्हें दर्शन दिए, तथा तमाम गाँव वाले वहाँ 
आए ओर नाम देव में उनका विश्वास बढ गया | 


नायक बरूुशी' 
शाहजहाँ द्वारा संकलित हिन्दी गीतों ( कविताओं-अनु० ) 
के संग्रह 'सहस्र रस” के संपादक ( फ़ारसी में भूमिका सहित ) | 
इस संग्रह की एक हस्तलिखित प्रति ऑक्सफ़डे यूनिवर्सिटी के किंग्स 
कॉलेज के पुस्तकालय में है ।* 


नारायण-दास 


हिन्दी लेखक जो शाहजहाँ के राजत्व काल में रहते थे । ये ही 
थे जिन्होंने संशोधनों ओर परिबद्धंनों द्वारा नाभा जी की 'भक्तमालः 
शीषक प्रसिद्ध रचना को, जिसका कुछ पहले उल्लेख किया जा चुका 
है ओर किया जायगा,* वास्तविक रूप दिया ।" 


निब राजा 
एक बाह्मण हैं जिनका आविर्भाव १६०० शक संवत्‌ (१६७८) 


रन चनजनरानीनिभनीना पिन *नामाक + ०9 ० 2७ ॥ ५ बगल. नह क ीन वलाजध ते ॥वकाक ४ जतीनीनिनननन_ 


१ मभा० फ्रा० ब्तन देने वाला अफ़रर' क्‍ 

२ ई० एच० पामर (7. क्र. 2776०) कृत इस पुस्तकालय के ग्राच्य हस्तलिखित 

: ग्ंथों का सूचांपत्र देखिए । 'जरनल आँब रॉयल एशियाटिक सीसायदी', जि० ३, 

भाग १, नह सीरीज़ | े 

3 नारायन दास-नारायण ( विष्णु ) का दास 

'ड नाभाजी, प्रियादास आदि पर लेखों में । 

७ “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, पृ० ८ 

६ भा० वै+श766 के छाटा॥ बडबदी#ब८ा9 ( 224 0-०79-आजाद 
[.. दंरख्त )का नाम द न 


निवृत्ति नाथ [ १३७ 


में हुआ ओर जिन्होंने ईश्वर की प्रशंसा में कविताएँ लिखी हैं ।' 
उनका उल्लेख 'कवि-चरित्र” में हुआ है | 
निव्ृत्तिः नाथ 
ज्ञानी ( 58ंगां ) नाथ के शिष्य, जनादन रामचन्द्र जी द्वारा 
अपने कवि चरित्र' शीषक तज़किरा में उल्लिखित हिन्दी के ग्रथ- 
कार है, आर जिनके कइ ग्रंथ हैं । वे शक-संवन १९२० € श्श्ध्द ) 
मे सृत्य की ग्राप्त हुए । 


निश्चल-दास : 

वेदान्त-दशन पर, 'विच्यार सागर--विचारों का समुद्र--के 

रचयिता हैं ; बंबई, १८६८, २३६ चापेजी प्रष्ठ । 
नीलकणटठ शास्त्री गौर ( पंडित *४०८फांथ। ) 

बनारस के, जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जैसा 
'कि उनका ईसाई नाम ग्रकूट करता है, रचयिता हैं 

१ पड़ दर्शन दपण?--छ: दर्शनों का दपण-शीषक के अंत- 
गंत, १८६० सें कलकत्ते से मुद्रित, दो।लिल्दों में एक महत्त्वपूण हिंदी 
रचना कं, /! अठपेजी १४५२ आर १७६ प्र० अर्थात भारतीय पट 


ुँशंन को परीक्षा, जिसका प्रसिद्ध भमारतीयविद्याविशारद फ़िटज़ एड- 
बड़ हॉल (72 +५तछव7 वे लि) ने 'है रिबत0ानओं रिटपिव070 


3 'इश्वर' जिससे साधारणतः शिव का अर्थ समझा जाता 
२ झ्ा० विश्राम! 
3 भा० “न हटने वालों ( पृथ्वों, देवोकृत ) का दास' 


०्द 


'न्तोलकण्ठ'--नोलो गर्दन--महादेव या शिव का, उनसे संबंधित एक कथा के 
आधार पर, एक नाम हें : सास्त्री” या “शास्त्रों” का अर्थ हे शास्त्रों के आदेशों 
में विश्वास, अर्थात्‌ “कट्टर, ओर “गोरे, श्री फ़िदज़ एडवर्ड हॉल ने मुझे बताया 
है कि यह व्यक्ति के कुटंब का नाम है | 


ं 
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०४४० सत्॒तप ?|]050070८9 $9ए8/०7४७' शीषेक से सूल-पाठ 
की व्याख्या करने वाले नोटपस सहित अनुवाद किया है या कहना 
चाहिए कि उसे संशोधनों सहित ओर उसमें से कुछ अंश निकाल 
कर उसे ज्यों का त्यों रख दिया है| यह ग्रंथ, जो मूल रचयिता और 
अनवादक तथा टीकाकार दोनों को ख्याति दिलाने वाला है, २८४ 
अठपेजी पष्ठों में है कलकत्ता, १८६२ ।* 

इसी लेखक की 'बेदान्त मत विचार और स्रिष्ट सत का 
सार! शीषक दूसरी रचना है; मिर्जापुर, १८४४, ५६ अठपेजी प्रष्ठ । 


नोनिंध राय 
हिन्दी के एक धार्मिक ग्रंथ के रचयिता हैं जिसका शीषक है 
“कथा सत नारायणः--सत नारायण ( विष्णु ) की कथा--अथीत 
मेरे विचार से, शरीर रूप में सच्चे ईश्वर की (हमारे प्रभु ईसा 
मसीह ), १८६४ में मेरठ से प्रकाशित | 


पठान सुलतान- 
बाबू हरि चन्द्र द्वारा 'कबि बचन सुधा” के ८ बें अंक में उल्लि- 


3 गलता से मुझे इस रचना मैं आर बँगला में लिखित एक दूसरी रचना मैं भ्रम 
हो गया हैं, पहलो जिल्‍ल्द, एृ० २६३, जहाँ से पहला पराग्राफ़ निकाल देना 
चाहिए । क्‍ 

२ श्रो बो० से-हिलेआर ( 8. 8877 ॥77976 ) ने इस रचना पर [०पकाओं 

065 59५०7705 ( जुर्नां दे सावाँ ), मार्च, १८६४ केअंक, में एक लेख 
लिखा है । | मा 

3 भा० इस शब्द का ठीक-ठीक उच्चारण है 'नोनिष”, ओर अर्थ हे 'कुबेर के नो 
कोष । ह 

४ भा० अ० पठान अफ़ग्रान” का समानार्थवाची शब्द है। 'सुलतान” यहाँ बिना 
किसी विशेष अर्थ के साधारण आदरसचक शब्द हैं, जेसा कि कुछ दिन पहले 
पेरिस आए हुए एक भारतोय के उदाहरण मैं पाया जाता हे जिसका नाम 
नवाब सुलतान अली खाँ था । ' 


पदम-भागवत [ १३६ 


खित, बिहारी लाल की 'सतसई” पर रचित एक “कुंडलिया”' के 
रचयिता हैं | 


पदम-भागवत*ः क्‍ 
भारतीय संगीत पर हिन्दी पुस्तक 'रुक्मिणी मंगल' ( प्रसन्नता ), 
अर्थात्‌ रुक्मिणी का विवाह, के रचयिता हैं; दिल्‍ली , १८६७ | 


पह्माकर देव (कवि ) 

ग्वालियर के, लोकप्रिय गीतों ( कविताओं--अनु० ) के रच- 
यिता हिन्दू कव हैं , जिन्होंने १८१० से १८२९० तक लिखा, और 
जिनका एक कवित्त करीस ने डद्धत किया है। अन्य रचनाओं के 
अतिरिक्त उनकी ये रचनाएँ हैं : 

१. जगत बिनोद? या 'जगत विनोद'--बाणी का आनन्द, बाबू 
अविनाशी लाल ओर मुन्शी हरिबंश लाल के धन से १८६४ में 
बनारस से मुद्रित हिन्दी-काव्य, २०-२० पंक्तियों के १९६ अठपेजी 
पृष्ठ ; क्‍ द 

२. गंगा लहरीः--गंगा की लहरें, सदा सुख लाल कृत “गंगा की. 
लहर” शीषक रचना की भाँति ; बनारस , १८६ ४, २०-२० पंक्तियों 
के ३६ अठपेजी प्रृष्ठ ; 

९. गद्याभरण'--गद्य का रत्न, अर्थात्‌ अलंकारों की व्याख्या ; 
बनारस, १८३६, ४४ अठपेजी पृष्ठ ; 

४ प्माभरण'--प्मों के र ह्न, गोकुल चन्द द्वारा अकाशित और द 
उनसे सम्बन्धित लेख में उल्लिखित |* 
अब कक जल कक पड अब 

इस प्रकार की कविता के संबंध मैं, दे०, भूमिका, पृ० १२ 

* भा० कमलों का देवता” ( विष्णु ) 

3 भा० कमल के तालाब का देवता' द 

४ पहली जि० का पृ० ४६८, जहाँ मैंने इह शीर्षक का अनुवाद बुछ भिन्न किया 

मालूम होता है । 


पालि राम [ १७९ 


हैं, जिसका संबंध उप। ओर अनिरुद्ध के साथ उसके प्रेम की कथा 
से है । इस कथा का 'प्रेम सागर! में, कई अध्यायों में, विस्तृत 
वरणन है ।' में नहीं जानता यदि यह वही रचना है जो मुद्वित हो 
चुकी है ओर जो देशी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं ।* 


पालि राम 


ने 'बरन चन्द्रिका!ः - बएन के चन्द्रमा की ज्योति, शीषक के 
अंतर्गत 'नेरंग-इ नज़र! का उदू से हिन्दी में अनुवाद किया है; 
यह एक प्रकार का चित्रों सहित छोट|-सा विश्व-कोष है, जो 
लड़कियों के स्कूलों के लाभाथे है, आर जिसके प्रथम अंक १८६४ 
आर १८६५ में, लगभग ३० छोटे अठपेजी प्रष्ठों में, मेरठ से 
ग्रकाशित हुए हैं । 


वे अमीर अहसद के उद-पत्र 'नज़मुल अखवबारः--पतमाचारों 
का सितारा--के हिन्दी-रूपान्तर, मेरठ के पाज्षिक पत्र, विद्यादर्श 
"ज्ञान का आदश्शं, के संपादक हैं | 


पोपा 


एक फ़क्कीर, अथवा हिन्द सन्‍त समझे जाने वाज्ञे एक जोगी थे, 
जिनकी हिन्दी कविताएँ “आदि भ्रन्थ' में सम्मिलित हैं ।* 'भक्तमाल 
में उनका इस प्रकार उल्लेख हैँ, जिसके अनुसार बारहवीं शताब्दी 


७ ७ नल 5». 


3 ४२ तथा बाद के अध्याय 

२ एच० एस० रोड ( फेटात॑ ), रिपोर्ट ऑन इनूडेजेनस डेज्यूकेशन'; 
आगरा, १८०५२, पृ० १३७ । सा 

3 जा७ रक्षक राम! 

४ “एशियाटिक रिसर्चेज़,' जि० १७, ए० २८८ 
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के लगभग मध्य में शासन करने वाले राजा शूरसेन के राजत्व- 
काल में ये प्रसिद्ध व्यक्ति जीवित थे । 
सख््प्प्य 

पीपा प्रताध जग बासना नाहर को उपदेश दियो। 

प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो। 

सत्य क्यों तिहि शक्ति सुदद हरि शरण बतायो ॥ 

ओऔ रामानंद पद पाइ भये अति भक्ति की सींवा । 

गुण अशंख निरमोल संत घारि राखत ग्रीवा ॥ 

परस प्रनाली सरस -भई सकल विश्व मंगल्नकिंयों | 

पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उर्प्देश दियों ॥ 

टीका 

पीपा गांगरनग ढ़ के राजा थे ; एक रात, जब वे सो रहे थे , तो 
'एक प्रेती आया और उनकी. चारपाई उलट दो । पीपा ने यह स्वप्न 
अशुभ समझता । वे उठे, और तुरन्त ही अपनी कुलदेवी का ध्यान 
“किया | जब भवानी प्रकट हुई तो पीपा ने उनसे कहा : इस यंत्रणा 
पहुँचाने वाले प्रेत से मेरी रक्षा कीजिए! | भवानी ने उत्तर दिया; “यह 
प्रेत विष्णु का भेजा हुआ हैं, में इसे नहों भगा सकती ।? राजा ने कहा 
“यदिआप मुझे इस प्रेत से नहीं छुड़ा सकतीं तो यम* से केसे छुड़ा एँगी ! 
ओर यदि आप स्वयं मेरा उद्धार नहीं कर सकतीं , तो वह मार्ग 
बताइए जिसका अनुसरण करने से में अपना उद्धार कर सकता हूँ।' 
देवी ने उनसे कहा ४रामा[नन्द को गुरु बना कर हरि-भजन करो? । 

दोहा | 
राम के अतिरिक्त अन्य किसी क्रो क्ति करना बाँस के बन के 





१ फिर आने वाल।, आत्मा, बुरी आत्मा 
२ भारतीय श][परा०्ण 


पीपा [ १४३ 


समान है जिसका जल जाना निश्चत है--यह कटे हुए तृणों पर 
लेप करने या बालू पर दीवार के समान है । 


सुबह होते ही, पीया बिना किसी से सलाह किए, बनारस के 
रास्ते पर चल पड़े, और शीघ्र ही रामानंद के द्वार पर पहुँच गए। 
द्वार रक्षक स्वामी को उनके आने की सूचना देने के लिए घर के अन्दर 
गया | तिस पर स्वामी ने चिल्ला कर कहाः मेरा राजा से क्या मतलब ! 
क्या वह जो मेरे पास है उसे लूटने आया है ?? ये शब्द सुनते ही, राजा 
ने वास्तव में अपना महल नष्ट करने की आज्ञा दे दी। ततब्र 
रामानंद ने राजा को संबोधित करते हुए कहा; क्या तुम कए में गिर 
सकते हो !! पीपा ने उसी छण केए में गिरना अपना कर्तव्य समभा। 
जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने हाथ पकड़ कर निकाला ; तब 
रामानंद ने पीपा को अपने पास बुलाकर उन्हें एक मंत्र दिया, और यह 
कहते हुए उन्हें उनके देश वाप्सि भेज दिया : साधुओं के साथ जैसा 
व्यवह्य ! करना चाहिए वैसा ही यदि वेष्ण॒वों के साथ किया गया 
सुनूगा, तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा । 

पीपा तब अपने देश लौट आए, ओर इतने उत्साह के साथ 
साधुओं को सेवा में तर हो गए, क्रिजो साधु रामानन्द के पास 
आते थे, वे ही पीपा की मर्मा का वर्शन करते थे | उनकी ख्याति देश- 
देश में फैल गई | जब कुछ वर्ष और दिवस व्यतीत हो गए, तो पीपा ने 
रामानन्द को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए लिखा | पत्र पढ़कर, : 
स्वामी ने चार शिष्य, जैसे, कबीर, आदि, अपने साथ लिए, और उधर 
चल दिए । पीपा ने जब यह समाचार पाया , तो उनसे भंट करने 
आए । वे उनके चरणों पर गिर गए, और साध्टाग दरडवत किया | 
उन्होंने संत के साथियों के साथ मी अत्यन्त नम्नतापूर्ण व्यवहार 
किया | वे रामानन्द ओर उनके साथियों को महल में ले गए | 
उन्होंने गुरु और उनके साथियों की सब प्रकार से आवभगत की; 
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उन्होंने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया ; ओर फल तथा 
पकवा[त्र उनको मंट किए । 

जब रामानन्द द्वारिका चलने लगे ता पीप ने उनका अनुगमन 
किया । स्वामी ने उनसे ऐसा करने से मना किया; किन्तु पीपा ने ध्यान 
न दिया । उनके साथ बारह स्त्रियाँ भी थीं, जो उनके साथ जाना 
चाहती थीं । रामानन्द ने उन्हें भय दिखाया, ओर ग्यारह ने तो. 
वास्तव म॑ं अपना विचार बदल दिया | किन्तु बारहवीं ने, जिसका नाम 
सीता था, और जो बहुत कम उम्र को थी, स्वामी के आदेशों का पालन 
किया । क्‍ 
प्रीपा के परोहित ने रामानन्द को जिन्होंने राजा को, जिसका. 
वह भण्डारी थ[ , बैरागी बना लिया था, बृणित वध' का अपराधी 
सिद्ध करने के लिए विष खा लिया। किन्तु पीपा ने वह जल जिससे 
उन्होंने रामानन्द के चरण थोए थे पिला कर उसे फिर जीवित 
कर दिया | हि क्‍ 

पीपा ने यह सुन रखा था कि द्वारिका में जिस महल में कृष्ण 
प्रकट होते हैं वह समुद्र में है; उसके सम्बन्ध में निश्चित करने के 
लिये वे सीता-सहित समुद्र में कूद पड़े | ऐसा करते देख, कृष्ण ने 
उन्हें दर्शन दिए, और उन्हें हृदय से लगा लिया | पीपा ने वहाँ सात 
दिन व्यतीत किए, तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उनसे कहा: हरि के भक्तों को 


 जल-मग्न रखना मेरे लिये अनुचित है, इसलिए तुम इसी क्षण चले 


जाओ? | तब पीपा उदास हुए; किन्तु अपने देवता की आज्ञा भी न 
टाल सकते थे, वें वापिस चल्ने आए | चलते समय, कृष्ण ने एक 
मुहर देते हुए उनसे कहा : 'तुम जिसके यह मुहर लगा दोगे, वह 


. अपने पापों की यातना से रक्षित होंगे ।! तत्पश्चात्‌ पीपा समुद्र से बाहर 
_ निकले, और यह दृश्य देखकर समुद्र-तट पर जो लोग थे वे इकट्ठें हो 


अनननजओ 


.3. शब्दशः, आह्यण के इस वध का! 
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गए | पीपा की यह दिव्य-शक्ति देखकर, लोगों की भीड़ रात-दिन 
इकद्ी रहने लगी । सीता ने उनसे कहा : यहाँ से चला जाना 
आवश्यक है, क्योंकि यदि यह भीड़ कुछ ओर दिन दम लोगों के पास 
इकट्ठी होती रही, तो मक्ति-साधना नष्ट हो जायगी, और हमारा तप 
धूल में मिल जायगा ।! 

यह सलाह सुनकर, पीपा अध रात्रि के समय चुपचाप द्वारिका 
से चले गए । छठे मिलान में, पठानों ने सीता का सोन्दर्य देख उन्हें 
छीन लिया; किन्तु राम तुरंत धाएं, और उन सब्र को मार कर सीता 
को पीया के हवाले कर दिया। तब पीपा ने सीता से कद : अब तुम 
बर वापिस जाओ, क्योंकि मांगे में तुम बलाकांत होगो ।! सीता ने 
कहा : हैं पीया, तुम तो बैरागी हो गए हो, किन्तु -अब भी तुमने वह 
अवस्था ठोक-ठोक प्राप्त नहीं को हैँ । जब में मागग में बलाक्रांत हु 
तब तुमने तो काई साहस का कार्य नहीं किया; क्योंकि मेरे रक्तक ने 
: मेरी रक्षा! की ।? पीपा ने उत्तर दिया: में तो इस बात की परीक्षा लेना 
चाहता था कि तुमे शक्ति हैं, या नहीं | 


वे आगे चले, ओर जंगल में उन्हें एक शेर मिला । पीपा ने 

उसे अपनी माला से स्पश किया और उसके कान में एक मंत्र पढ़, 

इस प्रकार उसे उपदेश दिया: न तो मनुष्यों पर और न गायों पर 

आक्रमण करो, किन्तु उद्र-पूर्ति के लिए जो आवश्यक हो उसे खा- 
कर अपना पोषण करो |? * 


१ प्रभु यीस्‌ ख्रीष्ट के मिश्र जाने के सम्बन्ध में एक ऐसी हो कथा का वर्णन केसियस 
((८४४०८०४) ने किया हैं । उनका कहना है: जोसेफ़ का रास्ते मैं एक बड़ा शेर 
मिला जे। एक दुराहे पर खड़ा हैं गया था , ओर क्योंकि वें उससे डर गण 
यीस ने शेर के सम्बोधित करते हुए कहा : जिस बेल के चोड़ने का तुम स्वप्न 

देख रहे हा, वह एफ्न्‍क गरीव आदमों हे ; तुम एक ऐसी जगह जाओ, जहाँ तुम्हें 
'एक ऊँट का मृत शरोर मिलेगा, उसे खाओं |! जो० ब्रनेट ( 8/परा6६ ) 


फा०७- १० 
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वे ओर आगे बढ़े, और एक गाँव में पहुँचे जहाँ शेषनाग पर 
सोए हुए विष्णु की एक मूर्ति थी। देवता के सामने पूजा के रूप में 
लोगों ने बॉस लगा रखे थे । उन्हीं के निकट बॉस के डंडों का एक ढेर था 
जो लोगों ने वहाँ लगा रखा था। पीपा ने उनमें से एक डंडा माँगा । 
जिसके वे थे उसने उन्हें देना न चाहा | तब सब डंडे हरे बॉस के 
रूप में परिणत हो गए | देखने वाले लोग पीपा के समीप आए 
ओर उनके चरणों पर गिर गए | वहाँ स्थापित मर्ति के दर्शन कर, 
पीपा और उनकी स्त्री चीधर ( (80॥9/ ) नामंक एक विष्णु-मक्त 
के घर गए, जिसने उन्हें देख कर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, 
आर उन्हें अपने घर ले गया । किन्तु उनकी मेंट कर सकने योग्य 
उसके पास कुछ न रह गया था । तब वैष्णव ने अपनी स्त्री से कहा : 
यह अत्यन्त सौमाग्य की बात है कि ऐसे साधु हमारे घर आए हें; 
किन्तु हम उन्हें मोजन किस प्रकार कराएं १ उसकी स्त्रीने कहा : मैं 
ग्रपने को घर में छिपा रखगी , तुम यह नया लहंगा, जो मेने आज 
पहली बार पहना है , लेकर बनिए के यहाँ जाओ, और साधुओं 
लिये सीधा ते आओ ।? वेष्णव ने बेंसा ही किया | जब खाना तैयार 
हो गया और उसने चीज़ें लाकर चार पत्तलों पर लगादों, तो उसने 
उन्हें भोजन के लिए बुलाया, किन्ठु अपने लिए साधुओरों के बाद 
खाने की प्रतिज्ञा घोषित की । पीपा ने उससे कहा : और मैं, मैंने उस 
स्वागत वाले घरमेंन खाने की प्रतिज्ञा कर ली है, जहाँघर के लोग 





. फर#78- ०[7०००एछ768 ( इंजोल की कथाएँ ), पृ० १०३ । ॥#नराड0ए 0 
76 'पिद्यांणंपए ण ४०३४ए बगावत 76 (्रात00व4 0 8682 ए0प7, 
अध्याय १८, से ज्ञात हाता है (६ मेश्र जाते समय ड्रेगन्स यीसू के प्रति भक्ति 

.. प्रकट करने आए, गीतकार ( ?8७/!प्गांड: ) के कथन के समांन, और यीसू ने 
उन्हें किसी व्यक्ति का अहित न करने का उपदेश दिया | वही, ए० २०३ । 

५ भारतीयों का आवश्यक वस्त्र, जिसके बिना वैष्णव की स्री बाहर ही नहीं 
आ सकती । 
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साथ नहीं खाते; इसलिए यदि तुम चाहते हो कि में खाऊँ, तो 
अपनी ज्नी को लाओों। उसी समय उन्होंने सीता को उसे लेने 
भेजा | जाओ, और हमारी मेहमानी करने वाले की स्त्री को ले 
आओ |? सीता ने तमाम घर में उसे ढढ़ा, और अंत म॑ उसे कमरे में 
नंगा पाया । उन्होंने उससे पूछा तुम नंगी क्‍यों हो । वेष्णुव 
की स्त्री ने उत्तर दिया : ऐसी चोरासी लाख' ख्त्रियाँ हैं जो नंगी हैं । 
यदि में भी हूं तो इसमें आश्यथ की क्‍या बात है ।' तत् जिस कपड़े 
को सीता पहने हुए थीं उसे उन्होंने बीच से फाड़ डाला, और आधा 
उसे देकर उसे अपने साथ ले आ३ । 

.... एक दिन पीपा कहीं आमंत्रित थे, और सीदा घर पर ही रहीं । 
संत की अनुपस्थिति में, कुछु साथ घर आए; किन्तु घर में ऋछ नहीं 
था| इतने पर भी सीता उन्हें विठाकर, वनिए के घर गईं, और 
उससे कहा : 'कुछ साथु सेरे घर आए हुए हैं, किन्तु मेरे पति घर पर 
नहीं है | मुझे कुछ सामान दे दो, लोटने पर वे तुम्दारे दाम चका 
दंगे |? बनिए ने कहा : अच्छी वात है, तोल लो और जो तुम चाहों 
ले जाओ; किन्तु शाम को, रात तक के लिए, आग! जाना |? सीता ने 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया; उन्हें जो सामान चाहिए था उसे वे 
ले आई, ओर उसे साधुओं को तथा और उन को जो खाना चाहते 
थे सेंट किया | इसी बीच में पीपा आ गए, और वह सब देख कर 
आश्चयचकित हुए। शाम को अपने को ऊपर से कपड़ों से ढक कर 
जब सीता जाने को हुईं, तो वर्षा होने लगी ओर शीत्र ही ज़मीन पानी 
से भर गई । पीपा ने सड़क का शेष माग दिखाते हुए उनसे अपना 
वचन पूर्ण करने के लिए कहा । उत्साह प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने 
उन्हें कन्‍्धों पर बिठा लिया, और बनिए के घर ले आए; वे अकेली 
अन्दर गईं और पीया दरवाजे से बाहर ही रह गए। जब बनिए ने उन्हें 





. १ अर्थात्‌ अस्सी लाख और चार लाख 
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आते देखा, तो उसने उनसे पूछा कि आप ऐसी कीचड़ में अपने पैर 
किस प्रकार सूखे रख सकीं | सीता ने उत्तर दिया कि मेरे पति अपने 
कन्चों पर लाए हैं। ये शब्द सुनते ही, बनिया घर से बाहर आया, 
और पीपा के चरणों पर गिर पड़ा; फिर अन्दर जाकर वह सीता के 
चरणों पर भी गिरा और कहा: माँ, अपने घर लौट जाओओ। आप 
के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर मैंने महान अपराध किया है |? 
एक दिन जब पीपा के घर में कुछ खाने को न था, वे बाज़ार 
गए; वहाँ उन्हें ९क तेलिन मिली जिसने अपने से खरीदने के लिए उन्हें 
फुसजाने की कोशिश को | किन्तु उन्होंने उससे पहले राम-नाम 
लिवाना चाहा, ताकि जिस कार्य के लिए उसने प्राथना की थी, 
वह कार्य पूर्ण हो | तेलिन को क्रोध आ गया और उसने अत्यधिक 
मेंफलाहट प्रकट की। पीपा ने उससे कहा : अच्छी बात है. जब 
तेरा पति मरेगा, और तू सती होगी, तप तू चिल्लाएगी : हे राम !-- 
स्त्री ने कहा : तुम मुर्के चिढ़ाते हों; तुम स्वयं, जो ऐसी बुरी बात 
कहते हो, मर जाश्ोो ।! पीए इस उत्तर से बड़े दःखी हुए, और यह 
सोचने लगे कि यह स्त्री अपनी ग़लती सुधार सकती है। उन्होंने अपने 
मन में कहा , “यदि इसका पति मर ज़ाय, तो यह राम का नाम लेगी, 
इस घटना का घटित होना ही ठीक होगा।! यह सोचने के बाद 
स्वामी उसके घर में गए, ओर तेलिन के मन में बेचेनी बढ़ने लगी । 
पीया ने तुरन्त उसके पति की आत्मा बाहर कर दी, और अंतिम 
क्रियाश्ों के लिए द्वार स्वयं खुल गया । वास्तव में, पति को मरते देर 
न लगी । तब तेलिन ने राम की प्राथना की । उसके परिवार के सब 
लोग आँसू बहाने लगे। पुरुष और स्त्री, भाई और बहन, पिता और 
माता, सब इकट्ठे हुए, पति की लाश लाए, और अत्यन्त दुःख 
प्रकट करते हुए अंतिम कर्म करने लगे | तब स्त्री ने सती होने के 
निश्चय के साथ अग्नि की ओर देखा, ओर अपने वचन को हृटढ़ 
ऋरने का संतोष प्राप्त किया । विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वर्निं 
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के साथ वे चिता के पास पहुँचे, किन्तु इसी बीच में पीपा आर गए। सती 
चिल्लाई राम राम?, उसकी जीम एक क्षण के लिए मी न रुकी । पीपा 
ने हंसते हुए कद : मेरी माँ, क्‍यों राम-नाम लेती हो, उस समय क्यों 
चुप हो गई थीं 'जब तुम जीवित थीं ? मृत्यु के समय यह विचार क्‍यों 
उठा १ तब तेलिन के मन में विश्वास से मिश्रित आदर का माव उत्पन्न 
हुआ | उसने कहा, 6ुम्दारे शाप से मेरे पति की मत्यु हुई है । मेरे 
भाई, अब मुझे क्या कहना चाहिए जिससे मेरा पति एक छण में 
जीवित हो जाय | पीपा ने कहा विष्णु की प्राथना करो, तो तुम्हारे 
पति की लाश फिर जी उठेगी, और तुम स्वयं न मरोगी | इन शब्दों 
ने तेलिन को शान्ति प्रदान की; उसने प्रार्थना की और पीपा ने लाश 
जिंदा कर दी । वे पति और पत्नी को घर ले गए, और उन दोनों को 
दीक्षा दी ; वत्श्चात्‌ उन्होंने विष्णु के भक्त बुलाएं, ओर इस अव- 
सर पर उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया । 

ख्रब मुझे अपना अहंकार मिटाना चाहिए; किन्तु मैं जाऊँ 
कहाँ ?? इस प्रकार कहते हुए बिना यह जाने कि कहाँ जा रहे हैं वे 
अनिश्चत दिशा की ओर चल दिए। किन्तु घाट के मार्ग पर उन्हें 
एक विष्णु-मक्त मिला, जो उन्हें अपने घर ले गया । प्रत्येक दिन 
उनकी प्रीति बढ़ती ही गई । अंत में पीपा ने वहाँ से चल देना चाहा। 
यह जान कर वैष्णव बड़ा दुःखी हुआ । अपने हृदय को प्रेप से और 
ग्रँखों को आँसुओं से भर उसने कहा: हे राम, संत मुझे क्यों अलग 
होना चाहते हैं!” सब साधुओं ने इकट्टे होकर पूजा की और खाने 
के सामान से भरी एक गाड़ी पीपा को दी। उन्होंने उन्हें रुपयों से 
भरी एक थैली भी दी । भेंट रूप में उन्होंने बहुत-से कपड़े दिए, किसी 
ने पहिनने के लिए, किसी ने ओद़ने के लिए | तत्यश्चात्‌ पीपा उस 
घर से चले , किन्तु डाकू आ पहुँचे, और उन्होंने घाठ रोक लिया , 
उन्होंने गाड़ी ले ली और उसे लूट लिया | पीपा को पैदल चलना 
पड़ा । उन्होंने कहा : आज मेरी आत्मा को प्रसन्न करने वाली बात 
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हुई है ।” किन्तु अपने पास रह गई थैली की ओर उनका ध्यान गया। 
जो घी और शकर उनके पास रह गईं थी उसे भी लेकर डाकुश्रों के 
पीछे दौड़े | उन्होंने उनसे कहा : एक ग़लती हो गई है, तुमने सब-कुछ 
नहीं लिया; मेरी कमर में यह थैली थी ।? इतना कह उन्होंने वे .चीज़ें 
गाड़ी के सामने फेंक दीं॥ यह सुन कर डाकुओं को आश्चय हुआ | 
उन्होंने कहा : है भगवान, ऐसा होते कभी नहों देखा! तुम हो कौन । 
तम कहाँ से आ रहे हो, और कहाँ जा रहे हो ? फिर तुम्हारा नाम क्‍या 
है ? उन्होंने उनसे कहा: में पीपा, भगवान्‌ का भक्त हूँ ; मैं संतों के 
लिए अपना सिर कटाने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम्हें विश्वास हो गया 
कि जो कुछ मेरे पास था, वह सब्र तुमने ले लिया, किन्तु तुम धोखे 

में रहे; जो बचा हुआ! मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे ख़राब मत समझो 4 
ये वचन सुनते ही डाक पीपा के चरणों पर गिर पड़े, और 
हाथ जोड़ उनसे ज्षुमा-याचना की । उन्होंने उन्हें गाड़ी और थैली 
लोटाते हुए कहा: अरब हम आपको कृपा चाहते हैं। हमें दीक्षा 
दीजिए, हमें मगवान्‌ के भक्तों में शामिल कर लीजिए; हम यह भेंट 
आपको देते हैं ।? पीपा ने कह्य : अच्छी बात है, किन्तु आगे किसी को 

मत लूटना । यही उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ ।? 

एक दिन पीपा ने एक महाजन से कुछ रुपया उधार माँगा। 
उनकी इच्छानुसार महाजन ने चार सौ टके उन्हें दिए। पीपा ने एक 
- रसीद्‌ लिख दी और एक अच्छी गवाही करादी | महाजन ने उनसे कहाः 
: यह धन आप जब दे सकते हों तभी दें, मुझे कोई परेशानी न होगी ।” 
छः महीने बाद, महाजन ने उनसे रुपया माँगा; उसका पीपा से रूगड़ा 
हो गया, और उनके पक्ष की बात तज्िल्कुल सनने के लिए राज़ी न 
हुआ । तब पीपा ने उससे कहा : कब तुमने मुझे रुपया दिया, और 
कब मुझे मिला, मेरा गवाह कौन है !? इस रूगड़े के बाद, पीपा 
' ने उससे रसीद पंचों के सामने पेश करने के लिए कहा; किन्तु उसने 
' अपने घर के नए-पुराने काग़ज़ व्यथ ही ढंढ़े | तब सब लोगों ने 


डे! 
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महाजन को झूठा बताया | उत्तर समर में न आने के कारण, उसे सब 
के सामने क्रोध आ गया , किन्तु पीपा ने कहा ; अच्छा ठीक है, मने 
यह रुपया लिया; किन्तु इश्वर को दया से हारि-मक्तां के वह काम आया। 
तुम उसकी शान क्यों कम) करना चाहते हो १ यदि तुम मुझे परेशान 
नहीं करोंगे, तो जब मेरे पास रुपया होगा, में तुम्हें दे दंगा |? तब 
उन्होंने एक नई रसीद लिख दी, ओर महाजन के हृदय को शान्ति 
मिली | वह दीक्षित हो कर, पीपा का शिष्य हों गया, भंटों के ढेर 
लगा दिए। 

पीपा ने मन में सोचा कि क्‍या वास्तव में मैंने घरनवार 
छोड़ दिया है। उन्होंने अपने मन में कहा : जब तक मैं लोगों के 
सामने रहूँगा, मैं भक्ति-कार्य न कर सकूंगा। दिन-रात भीड़ मुझे घेरे 
रहती है ; मेरा मन उससे थक-सा गया है |? उन्होंने सीता से कहाः 
'राम-मजन के लिए चिथड़े लो, और हमें किसी दूसरी जगह चलना 
चाहिए। परिस्थिति के अनुसार, हम शिक्षा लेंगे | जंगल में रहना 
हमारे लिए महल में रहने के बराबर होगा | कुछ समय तक हम 
वहाँ रहें !? सीता ने उत्तर दिया; जब आपने यह आज्ञा दी है तो 
अयकी आज्ञा का पालन होगा ; मैं सदेव आपकी इच्छाओं का 
अनुसरण करती रहूँगी।! तत्र, अपनी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार, 
वे इधर-उधर घूमने लगे | 

तब वे जंगल के एक गाँव में रहने गए, जिसके आधे भाग में 
गाड़ीवान रहते थे | र्री-पुस्पध उनका मजाक बनाने लगे। उन्होंने 
उनका ( पीया और सीता का ) वहाँ रहना बुरा समझा, और वे उनके 
साथ बैठते-उठते नहीं थे | तब पीपा और सीता एक ख़ाली मकान 
में चत्ते गए, और दोनों मिल् कर राम-नाम लेने लगे। इसी बीच 
सौ रंन्यासी पीपा के यहाँ आए। उन्होंने दया-व्यवहर की याचना.: 


शब्दश:, 'म्ूठों करना 
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की | पंपा ने उनका स्वागत किया ; अपने से अरतिस्क्त एक दूसरे 
मकान में उन्होंने उन्हें ठहरा दिया। उन्होंने यह मकान सीता से 
साफ़ कराया, और चूल्हा, चौका और बर्तन ठीक कराए । पेड़ की 
पत्तियाँ लेकर उन्होंने पत्तलें बनाई, तत्पश्चात्‌ विष्णु ने फ़कीरों के 
खाने के लिए आवश्यक बस्तुएँ दीं | | 

इसी समय एक हत्यारा उस स्थान पर अया, जिससे सब 
लोग भयभीत हो उठे । जिधर से भजनों का स्वर आ रहा था वह 
उधर गया, और पीपा के चरणों पर गिस्ते हुए कहा : मैं हत्यारा 
हूँ, मैंने एक गाय का वध किया है ; इसलिए मैंने सिर मुड़ाया है, 
गंगा स्नान किया है। जब आपने खाना पकाया है, तो क्‍या आपका 
भाई न खाएगा ! भेरे ऊपर दया कोजिए, भुझे अपनी शरण में 
लीजिए, आज से मैंने अपनी जाति छोड़ दी है? ! इस प्रकार कोई व्यक्ति 
आपसे कुछ न कह सकेगा। मेरी आत्मा विश्वास से पूणु है |! 

तंत्र गुरु ने डाकू की आत्मा का संशय दूर किया। उन्होंने 
खट्टे दूध में आटा, पिघला हुआ मक्खन और शकर मिलाई; दूध 
उन्होंने एक बरतन में भरा और हत्यारे को उसे खिलाया, 

तथा उसकी मंगलकामना को । संतोषी संन्यातियों, साथ ही 

सपरिवार गाँव के निवासियों ने भी उसे खाया | क्षण भर में सब 
फिर मिल बैठे । क्‍ क्‍ 

पीपा ने एक हत्यारे का अपराध क्षमा किया ; और सबने राम 
का नाम लेकर मोज्ञ प्राप्त किया । उसमें करोड़ों हत्यारों को नष्ट करने 
की शक्ति थी ; ऐसा होता क्‍यों नहीं ? इस राम-भक्ति के प्रचार में 
पीपा संलग्न रहे और देश-देश में मनुष्यों को मोक्ष प्रदान किया | 


हि नि िणएएएएएएएएएएय एंड धर ु 


) यह अच्छा अंश है : इससे किसी स्थान पर एच० एच० विल्सन के कथन, कि 
फकौरों के समाज में जाति-भेद नहीं माना जाता, की भ्रामाणिकता सिद्ध होता है। 


पुष्पदान्त [ १४३ 


बच 


वेचेंन ओर व्यथित राजा शूरसेन' ने उन्हीं से अपने संबंध में 
कहा : पप-कर्म मेरा स्वभाव बन गया हे, क्षमा मुक्त से द्र भाग 
गई है ।' वह सब दिशाओं में घूमा, घोड़े पर चढ्य, और अपनी 
उत्तेजना में चिल्लाता क्रिरा । अस्सी कोस तक जाने के बाद राजा 
उनके पास फिर आया ; वह अपने महल में वापिस आया और अपनी 
प्रजा का अभिनन्दन प्राप्त किया | उसने बहुत-सा पूजा-पाठ किया ; 
अपने महल के धन का आधा भाग गरीबों में बॉँद दिया, और पीपा 
से कहा ; स्वामीजी मुझे छोड़ कर न जाइए, में आपका आदर 
करू गा ; में आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ।' 

यहाँ पर जिन कार्यों का वर्णन किया है पीपा के ऐसे ही अन्य 
अनेक कार्यों का वर्णन किया जा सकता हैं; किन्तु क्या में उन सब 
का उल्लेख कर सकता हूँ ? इसलिए उनमें से कुछ का वर्णन कर ही 
मुझे संतोष है ।* | 


पृष्पदान्त' 


'महीन स्तोत्र' शीषंक एक कविता के रचयिता हैं। मैंने यह 

/ए (७ गे ना कक /५ 
नाम स्वर्गीय सासेडेन ( /०४5१९॥ ) को पुस्तकों के सूचीपत्र, 
प्र० ३०७, में पाया है; किन्तु उसका ऐसे अनिश्चित रूप में उल्लेख 


१ अथवा सूरजसेन, जेसा कि अन्य झरुपान्तरों मैं मिलता है। अन्य कथाओं में इसी 
नरेश का कई बार प्रश्न उठा हूँ जिनका कोई महत्व न होने के कारण में अनुवाद 
नहीं दे रहा हूँ । यह शरसेन बंगाल का राजा था, जिसने ११४१ से ११५४तक 
राज्य किया ; ओर जेसा में कह चुका हूँ, इससे पीपा का आविर्भाव काल ईसवीं 
सन्‌ की बारहवीं शताब्दो का मध्य भाग निकलता है। 

३ शब्दश:, 'दस्सों दिशाओं मैं * 

3 यीपा से संबंधित मूल छप्पप “भक्तमाल' के १८८३ ३० ( नवलकिशोर प्रेस, 

लखनऊ ) के संस्करण से लिया गया है |--अनु० 

४ पुष्पदान्त : पुष्प--फूल, ओर दान्त--देनेवाला से 
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हुआ है कि मुझे संदेह है कि वह संस्कृत या बँगला की रचना 
नहो।' 


पृथीराज 


एक असिद्ध राठौर राजपूत हैं जो, १४५४२ से १६०४ तक 
अकबर के राजत्व-काल में रहते थे | वे बीकानेर नरेश के छोटे 
भाई थे, ओर जिन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धिं ्राप्त की ।* टॉड 
ने ऐनल्स आँव राजस्थान! में वणित एक ऐतिहासिक घटना 
से संबंधित उनकी रचना के एक महत्त्वपूर्ण अंश का उल्लेख किय 
| इसी व्यक्ति की हिन्दू सन्‍्तों में गणना की जाती है, ओर 


भक्तमाल? में उनसे संबंधित लेख इस प्रकार है 


छष्पय 
आवैर" अछित कृम को द्वारंकानाथ दशन दियों । 
श्री कृष्णदास* उपदेश परम तक्त्व परचों पायो। 
निगण सगुण स्वरूप तिमिर अज्ञान नशायो | 
काछ बाछु निःकलंक मनो गांगेय युधिष्ठिर । 
हरिपूजा प्रहलाद ” घमध्वज धारी जग पर । 
इस रचना के विषय के संबंध में सूचीपत्न में जो दिया गया है, वह इस प्रकार 
है: 'महीना स्तोत्र : पुष्पदान्त द्वारा एक हिन्दू काव्य, १२-पेजी आंयताकार' 
भा० प्रथ्वी का राजा! 
राग सागर 'प्रथोराज का रासा? का उल्लेख करता हे । 
ऐनल्स आँव राजस्थान!, जि० १, पृ० ३४३ 
“अंबेर!  । जयपुर प्रान्त की ग्राचोत राजधानों। उसकी वास्तविक राजधानी 
इसी नाम का नगर है । 
६ यही नाम उनका हे जिन्होंने 'मक्तमाल' के पुराने पाठ का विकास ओर उसकी 
टीका को । 
७ इस महापुरुष के संबंध में ऊपर ओर नाम देव संबंधी लेख में कहा जा चुका है 
इस जिलद ( २ ) का ए० ४१४ | 


बन 


धर छ ०० 


पथीराज [ श्शर 


पृथ्वीराज परचौ प्रगट तन शंख चक्र मंडित कियो | 
आपवेर अछित कम को द्वारकानाथ दर्शन दियों। २१६ ' 


टीका 


द राजा पृथीराज अपने शुरू कृष्णदास के साथ दावारिका तीथ॑- 
यात्रा के लिए तैयार हुए। उनके मंत्री ने गुरु के कान में कहां कि 
इस यात्रा से राजा के कार्यों में बाधा पड़ेगी, किन्तु उसको यह इच्छा 
. नहीं थी कि उसने उनसे जो कहा था वह महारानी को मालूम हो ! 
प्रातः जब राजा अपने साथियों के साथ चलने के लिए तैयार हुआ, 
तो गुरु ने उनसे कहा : यहीं रहो, तप्न अपने महल में ही द्वारावति- 
नाथ देखोगे; तुम गोमती" में स्नान करो, और तुम अपनी भुजा पर 
शंख और चक्र की छाप देखोगे ।' राजा ने कहाः अ्रच्छी वात हैं; 
किन्तु गुरु के शब्दों का प्रभाव कब दिखाई देगा १.” 

तीन दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए, और पृथीर॒ज द्वारिका 
न पहुँचे, तो कृष्ण, राजा पर कृगा करने के लिए, गोमती को अपने 
सिर पर रख कर, और अपनी बगल में शंख तथा चक्र दबा कर, 
द्वारिका से चले। वे क्षण भर में राजा के द्वार पर पहुँच गए, और उनके 
गुरु के स्वर म॑ ही स्निग्ध वाणी से पकार कर कहाः अहो पथीराज |? 
शजा आश्चर्य-चकित हो दौड़े, और भगवान्‌ को देखा । तब कृष्ण 
ने गोमती गिरा कर पृथीराज से उसमे स्नान करने के लिए कहा | 
वे उनकी आज्ञा का पालन भी न कर पाए थे कि शंख और चक्र 
उनके शरीर पर छुप गए। यद्यपि रानी मी आई', वे भगवान को न 


१ यह मूल छप्पय 'भक्तमाल' के १८८३ ३० ( नवज्ञकिशोर प्रेस, लखनऊ ) से 
... लिया गया है | --अनु० 

गोमती, शब्दार्थ 'यूमतो हुई, कुमायूँ के पर्॑तों में उत्तर से निकलती हैं, अर 
बनारस से नीचे गंगा में मिल जाती हे। छेसा प्रतीत होता हे कि दवारिका के 
पास से जाने वाली गोमतो कोई दूसरों है । 
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देख पाई , किन्तु अद्भुत गोमती में उनका स्नान हो गया । सुबह होते 
ही यह बात सारे नगर में फैल गई, और नगर-निवासी महल के चारों 
ओर इकट्ठा हो गए। आश्चय-च कित पथीराज ने उनसे हज़ारों रुपए 
भेंट स्वरूप पाए। तब उस स्थान पर जहाँ भगवान्‌ उन्हें पकारने के 
लिए रुके थे उन्होंने एक मन्दिर बनवा दिया, और उसमें एक मूर्ति 
स्थापित की जिसका यश संसार ने गाया। 
एक दिन एक अंधा ब्राह्मण एक शिवशमंदिर के द्वार पर आया 
आर धरना' के बहाने अपने नेन माँगे । शिव ने उससे कहा: निन 
तेरे माग्य में नहीं हैं । उसने उत्तर दिया: 6ुम्हारे तीन आँखें हैं ।? 
उनमें से दो मुझे दे दो, और एक अपने पास रख लो |? तब शिव 
ने, उसके श्राग्रह से, जिससे उसकी श्रद्धा प्रकट होती थी, द्रवित हो 
कहा : 'तेरी देखने की शक्ति प्रथीराज के अँगोछे में है; उसे अपनी 
आँखों से लगा, और त देखने लगेगा। ब्राह्मण राजा के पास गया 
अर जो कुछ हुआ था उनसे कह दिया। ब्राह्मणों का गौरव जानते 
हुए, जो सम्मान उनका कहा जाता है उसके मिट जाने के. भय से, 
उन्होंने अपना अँगोछा देने से इंकार कर दिया | झ्िंतु सब लोगों की 
स्वीकृति लेकर उन्होंने एक नया अंगोछा मेंगाया, ओर उसे अपने 
शरीर से छुआ कर, ब्राह्मण को दे दिया । ब्राह्मण ने उसे अपनी 
आँखों से लगाया भी नहीं था कि नए खिले हुए कमल की भाँति 
उसकी आंखें खुल गई । 
भह्वाद॒: 
शंभु अंधथः--( सिक्खों की ) पिता की पुस्तक" में सम्मिलित 
धार्मिक कविताओं के रचयिता हैं । ह 





५ इच्छानुसार कोई काम कराने के लिए भारत में अत्यधिक प्रयुक्त, साधन, जिसमें 
फल-ग्राप्ति तक जिस स्थान पर बेठा जाता है उसे छोड़ा नहीं जाता । 

२ भा० हे, प्रसन्नता', पाटल खण्ड के एक सामन्त का नाम 

3 नानक पर लेख देखिए 


प्रिय-दास | श्छ७ 


प्रिय-दास 
नित्यानंद के अनुयायी, बंगाल के निवासी, रचयिता 
वुन्देलखण्ड की बोली में एक भागवत के जिसका वॉड ने 
उल्लेख किया है; 

कवित्त छन्द के पद्मों में भक्तमाल”ः की एक टीका के 
जिसका शीषक है भक्तिरस बोधिनी --भक्ति के रस का ज्ञान 
हरान वाला। मर पास उसकी एक प्रति है जो मे दिल्ली के 
स्वगाय एफक० दृद्टास (?07708 ) ने दी थी । इस हस्तलिखित 
थी में मूल तो वही है जो कृष्णदास ने ग्रह ण किया है, अर्थात्‌ 
नासा जा आर नारायणदास का | प्रिय दास कृत टाका के साथ 

“टाचा! आर भसक्तमाल प्रसंग! भी हैं । 


जिन हिन्दू संतों की जीबनी उन्होंने इस ग्रंथ में द॑ है उनकी 
सूची इस ग्रकार है : 


वाल्मीकि घना भगत सदना कसाई 

परीक्षित साधोदास लड़॒ भक्त 

सुखदेव रजुनाथ गंजा साल (पु 789) 
अग्रदास हरि व्यास लशा भक्त (],85८॥७ 8॥9 ६9) 
शंकर. विद्डल-नाथ नरसी भगत 

नास देव _ गिरिधर मीराबाई 

जंय देव बिद्वल-दास प्रथीराज 


श्रीधर स्वामी रूप सनातन नर देव 





) प्रिय दास, अच्छे लगने वालों का दास 

+ व्यू ऑव दि हिस्ट्रो, एट्सीटरा, आऑँव दि हिन्दूज़ः, जि० २, पृ० ४८१ 

7 उच० एच० विल्सन, “एशियाटिक रिसर्चेज़र', जि० १६, पृ० ५६, मे टगे मरी: 
मान, “इस्टन इंडिया!, जि० १, पृ० २०० 


श्श्ष | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


कबीर हरिदास 
पीपा गोपाल भट्ट 
प्रम-फेश्वर-दास 


विन 


'ागवत' के द्रादश स्कँघ के एक हिंदुई अनुवाद के रचयिता, 
रचना जिसकी एक प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में है।! 
कर हि हे 
प्रसाः भाई या बाइ 

मेरे ख्यालसे जिन्हें प्रेमी! भी कहते हैं, एक कवियित्री हें 
जिनका उत्कर्ष शक संबत्‌ १६०० ( १६७८ ) में हुआ | उनके स्थान, 
जाति, कुटंब के बारे में ज्ञाव नहीं है. | उनकी रचनाएँ रा 

!. 'भक्त लीलामृत'--भक्तों की लीलाओं का अम्गत; 

२. गंगा स्नान ; 

३. श्री गोपाल ( कृष्ण ) को पूजा ; 

०9. भागवत अश्रवए'--भगवान्‌ की स्तुति; 

४, 'श्रुव लीला'--धरुव की लीलाएँ ।* क्‍ 

फद्यल-वेल ( ?99फए०-४९|७ )* 

वॉर्ड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, पोराशिक कथाओं ओर 
साहित्य पर अपने अन्थ, जि० २, ए० ४८१ में उल्लिखित एक गीता 
के रचयिता, जयपुर के लेखक हैं । 





१ देखिए “भू पति” पर लेख जिसमें इसी झंथ के दो अन्य हिन्दी अनुवादों का 
उल्लेख है । ः द 

२ भा० प्रेम” का संस्क्षत रूप 

3 हिन्दी के अनेक ग्रन्थों का यही शोष॑क रहता है । 

के दिल्ली, १८६८, ८ अठपेजी पृष्ठ 

-५ या 09:70) ५४6० , बँगला उच्चारण के अनुसार । 


फ़तह नरायन सिंह ( बाबू ) [| १४६ 


फतह नरायन सिंह ( वाबू ) 
संस्कृत में, हिन्दी-टीका सहित, वेद्यामत --चिकित्सक का 
असृत--के रचयिता हैं; बनारस, १६२४ संबत्‌ ( १८६७ ), ६१ 
अठपेजी प्रष्ठ; तथा उन्होंने 'सिद्धान्त' के आधार पर 'मेघ माल? 
बादला का माला--या, मेघ की, अथात्‌ मूल रचयिता, मुनि मेघ 
का - शीषक ज्यातिष-सम्बन्धी हिन्दी रचना प्रकाशित की है; वनारंस 
१६२३ ( १८६८), ४६ अठपेजी प्रष्ठ | द 


फन्दक (72576 97४ ) 
सिक्‍्खों में व्यवद्गत पवित्र गीतों के रचयिता हैं | 


फरहत ( झुंशी शंकर दयाल ) 


एक अत्यन्त प्रसिद्ध समसामयिक हिन्दुस्तानी लेखक ओर 
लखनऊ में हुसेनाबाद के अमेरिकत मिशनरियों द्वारा संचालित 
स्कूल में प्रोफ़ेसर हैं; वे रचयिता हैं : 

५ धर >ः 

२. डदू पद्म में प्रेम सागर! के अनुवाद के, लखनऊ से नवल- 

किशोर के बड़े छापेखाने से मुद्रित, गत्येक पर दो छंंदों सहित 
६ बड़े अठपेजी पृष्ठ, अनेक चित्रों सहित । 

३. तुलसी कृत “रामायण? का उदूं पद्मों में रूपान्तर, प्रत्येक पर 
दो छंदों की २४-२४ पंक्तियों सहित १६४ बड़े अठपेजी प्रष्ठ, अनेक 
चित्रों से सुसज्जित; कानपुर, १८६६ | 

>< ्र >< 





१ ज्ञा० मोदा! 
२ नानक पर लेख देखिए 
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बंसीधर ( पण्डित ) 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के प्रधान निरीक्षक, उदू ओर 
विशेषतः हिन्दी के एक बहुत लिखने वाले आधुनिक लेखक हें, 
जिन्हें श्री एच० एस० रीड (!९८०)ने, जब वे उत्तर-पश्चिम प्रदेश के 
शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष ([9776८007 6 ?पँ]० 495४7प्रट7079) 
थे, कई रचनाओं के निर्माण या अनुवाद करने में लगाया। 
जो सेरे जानने में आई है उनकी सूची यह 

२. सदासुखलाल कृत 'मिफ्रताह उल् क़बायद” के अनकरण 
पर देशी लोगों के लाभाथ एक अगरेज़ी व्याकरण का हिन्दी 
रूपान्तर, जिसमें उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के तत्वा- 
बधान में १८४५४ में आगरे से अलग-अलग प्रकाशित तीन परिच्छेद 
हैं, ओर जिनके कई संस्करण हो चुके है । बंसीधर ने उदूं व्याकरण 
पर भी एक प्राथमिक रचना प्रकाशित की है, जिसका उल्लेख 
आगे है | 

“'मिरात उस्सात--समय का दपंण, हिन्दी में श्रीलाल लिखित 

समय श्रबन्ध का उद अनवाद, और आगरे से ही प्रकाशित | 


३.आ्राम” या आम्य कल्पद्रम, जमालुद्दीन हसन कृत उदूं 
में 'किताब-इ हालात-इ दीहि! का हिन्दी में अनुवाद । उसके 
कई संम्करण हैं ; दूसरा, इलाहाबाद से, बड़े अठपेजी ७८ प्र० 
का है। 


दब. 


- १ भसा० कृष्ण के नामों में से एक जिप्तका अर्थ हे-सारतीय अंजोर के पेड़ का 
मालिक', इस पेड़ को छाया में उनझे वंशों बजाने की दृष्टि से । 


१ श्री एच० एस० रीड की कृपा से, मेरे पास तृतीय संस्करण की एक प्रति है 
इलाहाबाद, १८३०, १२-पेज:- प्रथम परिच्छेद, ३६ प०: द्वितीय परिच्छेद, ७८ १० 


'35 दखिए उन पर लेख 


बंसीधर ( परिडत ) [ १६५ 


४. “किसान उपदेश,” हिन्दी में, और वही रचना उदू में 'पंद- 
नामा-इ काश्तकारान” के समान शीर्षक के अंतर्गत, एक-सी रचनाएँ 
हैं। पहली का रूपान्तर महावन के तहसीलदार रोशनअली ओर 
सथुरा जिले में माठ के तहसीलदार मोतीलाल द्वारा रचित दो 
संवादों के अनुकरण पर वंसीधर ओर श्री एच० एस० रीड ने किया 
है | इसमें, किसानों के लिए बन्दोबस्त का ग्रयोग और रूप तथा 
पटवारियाँ के सालाना खाते समभााए गए ह ; इलाहाबाद, १८६०, 
अठपेजी २० प्रष्ठ | 

'शिक्षा पटवारियान का?, उद्‌ से हिन्दी में अनूदित | 
आगरा , १८५४, चॉपेजी ७७ पृष्ठ । ु 

६. छंद दीपिका, हिन्दी छंदों पर पुस्तक ; आगरा, १८४७ 
अठपेजी ३४ प्र०; प्रथम संस्करण, १००० प्रतियों का; तृतीय संस्करण 
२००० ग्रतियां का, इलाहाबाद, १८६०, अठपेजी ३६ घृष्ठ | 

७. 'माप प्रबंध ( खेस्न ' पर एक पुस्तक ), 'मिस्वाह उल 
मसाहत'” शीषक उदू रचना, और साथ ही 'रिसाला पेमाइश? का 
हिन्दी में अनुवाद; आगरा, १८४५३, अठपेजी ४३ प्रष्ठ । 

८. जीविका परिपाटी'-घरेल अथशाख्र--श्री एच० एस० 
रीड को अध्यक्षता में उदू दस्तूरुलूमाश?” का हिन्दी में अनुवाद 

( दस्तूरुलमाश ) डबलिन के आच्च बिशप, स्वर्गीय 
स० जी० तल टी० रेब० डॉ० हॉटले ( ५४४४/८८ए ) छत 
सती मैटर! के आधार पर आगरे में सरकारी दर्माषिए और 


अनबन ननिलनिनानागगताक 


१ 'खेस्र' अथवा खसर:ः या खसरा” एक भारतोय शब्द है जिसका ढोक-ठोक अर्थ 
रजिस्टर है जिप्तमें गाँवों के नाम: उनके साथ लगों हुई ज़मोनों ओर उनकी पेदा- 
वार सहित, लिखे रहते हैं । 

२ आगरा गवनेमैंट गल्लट! पृ० ५३४। (दस्तृरुलमाश'--आजोविका संबंधी नियम 
--के कई संस्करण हो चुके हं। मेरे पास इलाहाबाद का संस्करण है, १८६१ 
अठपेजी १०० पृ०. 


फा०--११ 
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उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकारी पुस्तकों के संरक्षक जॉन पाकस 
लेडली ([,८०॥८ ) द्वारा आय-व्यय, व्यापार आदि से सम्बन्धित 
राजनीतिक अथशाञड् पर अँगरेज़ी में लिखित प्राथमिक रचना का 
अनुवाद है| अनुवाद अच्छा हुआ है: पहले वह आगरे से प्रका- 
शित हुआ, तत्पश्चात्‌ १८५४६ में इलाहाबाद से, अठपेजी ७० प्रष्ठ । 

बच्चों के लाभा्थं राजनीतिक अथंशाश् पर (दस्तूर माश? 
शीषक एक और भी अधिक ग्राथमिक रचना है, १७-९७ पंक्तियों 
के चापेजी ६४ पष्ठ | 

६. “उद मातंण्ड--उद का सूय--क्रवायदुल मसुब्तदी' 
प्रारंभिक नियम---शी्षेक उदूं रचना का हिन्दी अनुवाद ; आगरा, 
१८४७, अठपेजी १०४ ०ष्ठ | 
. १०. भोज प्रबंध सार---भोज की कहावतों का संचयन--- 
हिन्दी टीका सहित संस्कृत में; इलाहाबाद, १८४६ और १८६२. 
६० प्रृष्ठ का टवित्तीय संस्करण | ६४ प्रृष्ठ का एक संस्करण आगरे 
से मी प्रकाशित हुआ है । 

११. शिक्षा मंजरी --शिक्षाओं का गुच्छा-( दो भागों में ), 
टॉड की 'हिन्टस ऑन सेल्फ़ इम्प्रवमेंट' शीषंक रचना में एच० 
गरी० टनर द्वारा चुने हुए अंशों के अनुवाद 'तालीमुन्नाफ़स 
शीषक उदूं रचना का हिन्दी रूपान्तर; इलाहाबाद, अठपेजी, दो 
गो में, पहला संस्करण १८४६ का, र८ प्रष्ठ; दूसरा १८६० का, 
७३ प्रष्ठ । उसके कई संस्करण हैं । 

१२, सबादी उल हिसाब--गणित का ग्रारंभ--गशित” या 
'रेखागणित प्रकाश!--गशना की ज्योति--का छद अनुवाद, 
[१०८ ० 77८८ से लेकर (प०० १००४' ( घनमूल ) तक चार 
भागों में । 


१ रो लाल' शोर्षक लेख देखिए । शायद यह रचना. वही हे-जो लाहोर के ६ मार्च 
पे 
१८६६ के 'कोह-इ नूरः में घोषित, इसी शीष॑क को एक पद्मात्मक अर्थमैटिक है। 
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वँसीधर ने यह रचना मोहनलाल की सहकारिता में लिखी हे । 

१३. 'मिसबाह? या 'सिरातुल मसाहत”--दीपक या खेत नापने 
का दपण,' दो भागों में, ्षेत्र चन्द्रिका' या खेतों का दीपक, का 
उदू अनुवाद, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से एक 
लाहोर के 'कोह-इ-नूर' छापेखाने से निकलता है,' और १८४३ से 
१८४६ तक आगरे से, आदि, जिनमें चिरंजीलाल का सहयोग है | 

१४. 'तारीख-इ-हिन्द'--हिन्द का इतिहास, उद में आगरा स्कूल 
बुक सोसायटी के लिए 'भारतवष का वृत्तान्त' या इतिहास” शीषक 
के अंतर्गत रेब० जे० जे० मूर की सहकारिता में पुनः श्रकाशित | 
दूसरा संस्करण कलकत्ते से निकला है, १८४७६, ३१६ अठपेजी 
प्रष्ठ | एक आगर का ससकरणा भा हैं, १४४७, और दसरा १८५६ 
का, १२० अठपेजी प्रष्ठों की २०००० प्रतियाँ छपी | 


१४. बंसीधर ने उद, हिन्दी ओर अंगरेज्ञी की शब्दावली 
तसलीसुललुगत'-- तीन पूवापर संवद्ध विषय--के संपादन में 

योग दिया । 

१६. देशी स्कूलों के विद्याथियों की परीक्षा के लिए उनके 
पाठ्य-क्रम में निधौरित उद्‌ में लिखित पुस्तकों पर २ 
विशेष रूप से तैयार की गई २० पृष्ठ की पुस्तिका “गंज-इ सवालातः 
>-सवालों का ख़ज़ाना--भी उनकी देन है | 


१७. हकायक-इ मजूदातः--छत्पन्न हुई चीज़ों की वास्तविकता 
>-विज्ञानों का एक प्रकार का संक्षेप, श्री लाल कृत हिन्दी में' 
“बिद्याकुर' या विद्याकुर--विज्ञान की.प्राथमिक बातें--का उद्‌ 
में अनवाद, कई बार आगरे से मिज्ञो निसार अली बेग के 
संरक्षण में छुपा है | 


१ संस्करणों के अनुसार शोषक मिन्न हैं । 
२ बहुत छोटे ४२ चौपेजी पृष्ठों की । . 
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१८. दशमलव दीपिकाः--दशमलवबों का दीपक--( दशमलवों 
पर पुस्तक ), हिन्दी में, श्री एच० एस० रीड (रि००0 ) के 
संरक्षण में; आगरा, १८४४, ह्वितीय संस्करण, २२ अठपेजी पष्ठों 
की; एक आर संस्करण रुड़की से, १८६०, २४ अठपेजी पृष्ठ । 

१६. 'कसूर-इ आशारिया” शीषक के अंतर्गत श्री रीड की 
सहकारिता में वही रचना उदू में । 

पुष्प बाटिकाः--फूलों का बाग-नरेशों के आचरण के 
बारे में नियमों से संबंधित, 'गुल्िस्ताः के आठवें अध्याय का 
हिन्दी अनुवाद; आगरा, १८४३; लीथो की ३००० ग्रतियाँ । यदि 
इस संबंध में विश्वास किया जाय तो दसरा संस्करण इलाहाबाद 
से, १८६०, २८ अठपेजी प्र॒ष्ठ, इस अनुवाद के रचयिता बिहारी 
लाल होने चाहिए। उद' अनुवाद का शीषक है बाब-इ हृश्तम 
गुलिस्ताः--गुलिस्ताँ का आठवाँ अध्याय | क्‍ 

२१. “ईश्वरता निद्शन---देबी शक्ति का प्रकटीकरण--देवी 
प्रसाद कृत 'मजहर-इ कुदरतः--देवी शक्ति का प्रदशन--का हिन्दी 
अनुवाद; आगरा, द्वितीय संस्करण, १८५६, ३४ अठपेजी ए्रष्ठ । 

२२. 'चित्रकारी सार---चित्र खींचने का सार, अर्थात्‌ पुस्तकों 
के लिए रेखा-चित्र बनाने के प्राथमिक सिद्धान्त, हंटर कृत मद्रास 
जनेल आँब आट' के अनुकरण पर, उढूँ में, 'रिसाला उसूल-इ 
इल्भ-इ नककाशी” का सचित्र हिन्दी अनुवाद; दो भागों में : पहला 
( द्वितीय संस्करण ), आगरा, १८४८, २० अठपेजी प्रष्ठ; दूसरा 
( द्वितीय संस्करण ), इलाहाबाद, ३३ अठपेजी: पृष्ठ | 

१३. 'उसूल-इ हिसाब ( रिसाला )--गणित: के सिद्धान्त-- 
“गणित निदान” से अनूदित । 


. १ बाकिर अली पर लेख देखिए । 
२ करीमुद्दीन पर लेख देखिए । 
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(७. बंसीघधर ने उद “क्रिस्सा सडफ़ोड ओर माटिन! का संड- 
फ़ो्ड ओर मार्टिन कहानी! शीषक के अंतर्गत हिन्दी में अनुवाद 
किया है, आगरा, १८५९५, वड़े अठपेजी; पहला भाग, ७० प्रष्ठ; 
दूसरा भाग, ७४ प्रष्ठ | 

२४. उन्होंने कष्णदत्त कृत दिलचस्प नेतिक कथा बुद्धि फलो 
दय --बुद्धि के फल का निकलना--का “क्रिस्सा-इ सुबुद्धि कुबुद्धि 
--एक अच्छे ओर बुरे आदमी का क्रिस्सा--शीषक के अंतर्गत 
अनुवाद किया है | इसके कई संस्करण हो चुके हैं; आगरे से 
१८४५८, १८ अठपेजी प्रष्ठ, उसका मुख प्रष्ठ १८२६ में स्थापित 
आगरा कॉलेज के चित्र से सुसज्जित है । 

२६. बंसीधर ने “धरम्सिंह का क्रिस्साः--धसं सिंह की कहानी 

--शीर्षक के अंतर्गत इसी शीषक की हिन्दी रचना 'धर्मसिंह का 
ब्त्तांतः या वृत्तांत! का अनुवाद किया है। आगरा, १८५८, १८ 
अठपेजी प्रष्ठ |” 
. २७. खुलासा निज्ञाम-इ शम्सी “--सांर जगत की कलक-- 
आगरा स्कूल बुक सोसायटी के ख़च से ख्वाजा ज़ियाउद्दीन के 
संरक्षण में आगरे से प्रकाशित ; नवीन संस्करण, १८४७, बहुत 
छोटे ४४ चॉपेजी प्रष्ठ | 

मेजर फ़लर की आज्ञा से ओर अयोध्या प्रसाद के संरक्षण 
में इसी रचना का एक संस्करण लाहोर से १८६२ में प्रकाशित 
हुआ, (१८ पंक्तियों के ३६ अठपेजी प्रष्ठ, चित्रों सहित। 

र८. उसूल इल्म-इ हिसाबः*-गणित के सिद्धान्त--लघु- 





. १ चिरंजी पर लेख देखिए । वे भी इसी रचना के अनुवादक बताए जाते हैं। 
. % इसके कई ओर संस्करण हैं चुके हैं । 
3 श्री लाल पर लेख मैं इसी शीष॑क की एक रचना देखिए । 
४ उर्द में अनूदित डि मौगैंन की गणित का यही शीर्षक हैं। हरदेव सिंह पर लेख 
देखिए । द 
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गणुक ( ॥,0289777077658 ) की एक तालिका सहित, हिन्दी से 
अनूदित, जिसके कई संस्करण हो चके हैं, जिनमें से एक आगरे 
का है, १८४५४,२३६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ । 

२६ तहरीर-इ उकलिद्स'-यूकलिद ( ४पणांव८ ) के मूल 
सिद्धांत, दो भागों में : कहा जाता है पहले की रचना बंसीधर ने 
मोहनलाल की सहायता से की, इलाहाबाद, १८६०,१६० अठपेजी 
पृष्ठ, लचुगणक की एक तालिका सहित; दूसरा मोहनलाल आर 
बंसीधर के द्वारा साथ-साथ रचित, वही, १२२ प्रष्ठ । 


.. ३०, नतीजा वहरीर उकूलिद्सः--यूकलिद के मूल सिद्धांतों 
का परिणाम, हिन्दी से अनूदित, अठपेजी तीन भागों में । प्रथम 
१०८ प्रष्ठों का, दूसरा १५० प्रष्ठा का, आगरा, १८४४ ओर १८५६ । 
इसके कई संस्करण हो च॒के हैं । 

३१, 'मिरातुस्सिदृक ( किताब )?, लाभदायक उपदेशों की 
जूंखला, ऋष्णदत्त द्वारा हिन्दी में लिखित 'सत निरूपण! का उदूँ 
में अनुवाद; दिल्ली, १८४६; द्वितीय संस्करण, १२० अठपेजी प्रष्ठ । 

. ३२ ्षेत्र चन्द्रिका', 'मिस्बाह उलमसाहत” का हिन्दी अनुवाद, 
दो भागों में, देशी स्कूलों के लिए स्वीकृत हिन्दी रचना । इसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से चौथा, बनारस से, चोपेजी, 
१०,००० प्रतियाँ मुद्वित । 

.. ३३, बंसीधर ने प्रधानत: भरत खण्ड के भूगोल से सम्बन्धित 
हिन्दी रचना भूगोल” या भूगोल वरणुन! की दो भागों में रचना 
की है; प्रथम भाग, ४४ अठपेजी पृष्ठ, आगरा, १८६०; दूसरा भाग 
११० अठपेजी पष्ठ, आगरा, १८६०; ओर सिज़ौपुर, १८४३,२६४ 
अठपेजी पृष्ठ । 


१ ओऔ लाल पर लेख देखिए । 
२ वासुदेव लेख में इसी शीषक की एक रचना देखिए । 


वंसीधर ( परिडत ) [ १६७ 


३४ 'रेखा गणित सिद्ध फल्ोदयः--ज्यामित के वास्तविक फलों 
का ग्रकटीकरण--पंडित मोहनल्ाल की सहकारिता में ।* 

३४ 'प्रसिद्ध चर्चाबली' - विख्यात लोगों के संस्मरण - पाँच 
भागा से, उदे तज़किरात उल सशाहिर? का अनुवाद; प्रथम भाग 
आगरा, १८४६,४० अठपेजी पछ्ठ ; द्वितीय भाग, आगरा, १८४६, 

चित्र सहित १२ अठपेजी प्रद्ठ ; तीसरा भाग, इलाहाबाद, १८६० 
. १२७ प्रृष्ठ ; चोथा भाग, आधरा, १८६०, १३० प्रष्ठ; पाँचवाँ भाग 
आगरा, १८५२९, ७० एफ | 


३६, इंगलेंडीय अनक्षरावली---आँग्ररेज़ी वर्णेमाला--रुड़की, 
श्य्श्ण, १२-पे० ४६ प्रष्ठ | 

३७ “गणित ग्रकाश!; प्रथम भाग, सातवां संस्करण, १८६१, 
इलाहाबाद, अठपेजी | दूसरे, तीसरे और चोथे भाग श्री लाल के 

गसे। ४४ प्रष्टों में, दसरा भाग ( तीसरा संस्करंण ) १८६० 
में बनारस से छुपा है ; तीसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) आगरे 
से १८६१ में, म३ ए०; और चोंथा भाग ( पॉँचवाँ संस्करण ) 
बनारस से, १८६०, ७१ एृष्ठ | 

३८ पिण्ड चन्द्रिकाः--शरीर का चन्द्रमा-जो, मेरे विचार 
से, मशीन-सम्बन्धी प्रबन्ध है; आगरा, १८४६, ६७ अठपेजी प्रष्ठ । 

३६, “सिद्धि पंदाथ विज्ञान--मशीन-संबंधी सच्चा ज्ञान; 
इलाहाबाद, १८६०, १०१ अठपेजी घृष्ठ | 

४०, पाठक बोधनी--नीति-सम्बन्धी उपदेश - हिन्दी में 

गरा, १८४६, ४० अठपेजी एप्ठ | 

2१ “जगत्‌ बत्तान्तः--संसार का इतिहास--संक्षेप में प्राचीन 
इतिहास से हिन्दी में ( दूसरा संस्करण ), प्रथम भांग ; आगरा, 
१८६०,७२ अठपेजी पृष्ठ । क 





१ मोहन लेख में इसी शोषक की एक, रचना का उल्लेख देखिए । 
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उपदेश पुष्पावल्ीः--उपदेशों की बाटिका--गुलदस्ता 
अखलाक़' का हिन्दी अनुवाद ; इलाहाबाद, १८४६, ६७ अठपेजी 
पृष्ठ । 
४३ 'जब्र ओ मुकाबला'--अलजबरा और ज्योमेट्री, उदू में, 
प'० सोतीलाल की सहकारिता में; मेरठ, १८६६,२२२ 2० । 
अंत में बंसीधर आगरे के 'नूरुल इल्म' नामक छापेखाने से 
आव-इ हयात-इ हिन्द” शीषक उदू पत्र प्रकाशित करते हैं, 
जिसके हिन्दी रूपान्तर का शींपेक भरत खंड अमृत' है | 
बरुतावर 
ये एक हिन्दू फ़क्कीर थे जिन्होंने हिन्दी या ब्रजभाषा छुंदों में 
सुनीसार? नामक ग्रन्थ! की रचना की । इस ग्रंथ में सून्यवादियों 
( जैन संप्रदाय ) के सिद्धान्तों का ग्रतिपादन किया गया है। यह 
अंथ दयाराम के आश्रय में लिखा गया था | दयाराम इस संप्रदाय 
के संरक्षक और १८१७ में आगरा ग्रान्तान्तगगंत हाथरस नगर के 
राजा थे | इसी वर्ष माक्विस हेस्टिग्ज ने इस नगर पर अधिकार 
आप्त किया 
.. इस डपदेशात्मक काव्य में अ्न्थकार का उद्देश्य ईश्वर ओर मनुष्य 
सम्बन्धी सभी विचारों क | प्रव>चकता ओर निस्सारता दिखाना 
है | इस रचना से कुछ अवतरण यहाँ दिए जाते हैं । इन अवतरणों 
को प्रसिद्ध विद्वान एच० एच० विलसन ने हिन्दुओं के धार्मिक 
संप्रदायों की रूपरेखा ( 'एशियाटिक रिसचज़', जि० १७, प्रू० ३०६ 
और उसके बाद के प्र॒ष्ठ ) द्वारा विद्वन्मण्डली के सामने रकक्‍खा था। 
असंगतता उनकी विशेषता होने पर भी मैंने उन्हें उद्धत किया है, 


१ इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
कालय में सुरक्षित हैं, किन्तु गलती से उसे हाथरस के दयाराम कृत कह गया है । 


बख्तावर [ १६६. 


यद्यपि वे कुछ ऐसे शोचनीय सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं जिनकी जितनी 
निन्‍्दा की जाय थोड़ी है । 

में जो कुछ देखता हूँ शून्य है। आस्तिकता ओर नास्तिकता, 
माया ( दृश्य ) और ब्रह्म ( अदृश्य ), सब मिथ्या है, सब भ्रम है। 
स्वयं जगत्‌ ओर ब्रह्मांड, सप्तद्रीप और नवखण्ड, आकाश और पृथ्वी, 
सूर्य और चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, कूर्म ओर शेष, गुरु ओर 
उसका शिष्य, व्यक्ति और जाति, मंदिर और देवता, रीति-रस्मों का 
पालन, प्राथंना करना, यह सत्र शून्य है | सुनना, बोलना ओर विचार 
करना, यह सत्र कुछ नहीं है, और स्वयं वास्तविकता का अस्तित्व 
नहीं है । 

तो फिर प्रत्येक ( व्यक्ति ) अपने आप पर ही ध्याननिष्ठ रहता 
है, ओर किसी दसरे पर नहीं; क्‍योंकि वह केवल अपने में ही सबको 
पाता है ।...अपना ही चेहरा दपंण में देखने की भाँति, में दरों में 
अपने को देखता हूँ; यह तो एक समझ को भूल हैं कि में जो कुछ 
देखता हूँ वह मेरा रूप नहीं, वरन्‌ किसी दूसरे का हैं। जो कुछ तुम 
देखते हो वह केवल तुम हो; तुम्दारे स्वयं माता-पिता का कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं हैं | तुम्हीं बालक ओर बूढ़े, बुद्धमान और मूख्ख, पुरुष 
ओर स्त्री हो...तुम्हीं मारने वाले और मुत, राजा और प्रजा हो ...... 
त॒म्हीं विलासी और साध, रोगी और स्वस्थ हो,संक्तेप में जो कुछ तुम 
देखते हो वह तुम्हीं हो, ठीक वैसे ही जैसे पानी के बुदबुदे और उसकी 
लहर पानी से भिन्न दूमरी वस्तु नहीं हैं । 

जब हम स्वप्न देखते हैं, हम सममते हैं वास्तविक वस्तुएं देख 
रहे हैं, हम जागने पर अपने को भ्रम में पाते हैं। लोग अपने रूप्न 
पड़ोसियों को सुनाते हैं; किन्तु उनके दुहराने से क्या लाभ ? यह तो 
घास के तिनके उड़ाने के समान है। 

में केवल 'सुनि! ( 'शून्यः ) सिद्धान्त पर ध्यान लगाता हूँ, मैं 
न तो पुण्य जानता हूँ और न पाप | मैंने पृथ्वी के राजाओं को देखा 
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है; वे न कुछ लाते हैं ओर न ले जाते हैं। उदार व्यक्ति का सुयश 
उसके साथ जाता है, और लोमी की आत्मा को निंदा ढक लेती है। 

जीवन के सुख वास्तव में हैं, अनेक रहे हैं, और बहुत-से 
अभी होंगे | संसार कभी ख़ाली नहीं होता । जिस प्रकार पेड़ की पत्तियाँ 
होती हैं; जीण पत्तियों के गिर जाने से नई पत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं । 
मुर्ाई पत्ती में ऋपना मन मत रमाओ, किन्तु हरे पत्र-दल की आत्मा 
खोजो । हज़ार रुपए का घोड़ा मर जाने पर किस काम का; किन्तु 
जीवित टट्ट तुम्हें तम्दारे मार्ग पर ले जायगा | उस व्यक्ति में कोई 
आशा मत रखो जो मर चुका है; जो जीवित है उसी में मरोसा रखो | 
जो मर चुका है वह फिर जीवित नहीं होगा. . फटा कपड़ा फिर शायद 
नहीं बुना जा सकता; एक टूटा बरतन फिर शायद नहीं बनाया जा 
सकता । जीवित मनुष्य का स्वर या नरक से कोई संबंध नहीं; जब 
शरीर धूल में मिल जाता है, दब सन्‍्त और खल में क्‍या अन्तर रह 
जाता है १ 

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन सबसे मिलकर शरीर बना है। 
इन चार तत्वों से सृष्टि को रचना हुई है, और कोई अन्य नहीं है । 
वही ब्रह्मा है, वही चींटी है; सभी इन तत्वों से बने हैं । 

हिन्दू और मुसलमान एक ही प्रकृति से निकले हैं | वे एक ही 
वृक्ष की दो पत्तियाँ हैं | ये अपने धार्मिक व्यक्तियों को मुल्ला' कहते 
हैं, वे 'परिडित' कहते हैं । एक ही मिट्टी के वे दो बतन हैं; एक “नमाज! 
पदते हैं, तो दूसरे पूजा” करते हैं। अन्तर कहाँ हैं! में तो कोई 
अ्रन्तर नहीं देखता । वे दोनों द्वेत सिद्धान्त का अनुगमन करते हैं 
( आत्मा और पदार्थ का अस्तित्व ).....-उनसे विवाद मत करो,. 
किन्तु उन्हें समझाओ! कि वे एक हैं | व्यर्थ के सब विवाद छोड़ो और 
सत्य पर, अथात्‌ दयाराम के सिद्धान्त पर, दृढ़ रहो । 

अंत में ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो सच्चे दर्शन-शाश््र के योग्य हैं 
मुझे सत्य की घोषणा करने में भ्रय नहीं है । मैं प्रणा ओर राजा 


बचा सिंह [ १७१ 


में कोई भेद नहीं जानता, गुके न तो भक्ति की आवश्यकता है और 
न आदर की, ओर में केवल गुणों से समाज का पोषण चाहता हूँ 
मैं केवल वही चाहता हूँ जिसे में सरलतापूर्वक प्रात्त कर सकता हूँ; 
किन्तु मेरे लिए एक महल्ल ओर एक झाड़ी एक ही वस्तु हैँ। मेने 
अपनी या तुम्हारी गलती मानना छोड़ दिया है, ओर में न लाभ 
जानता हूँ न हानि । यदि मनुष्य इन सरत्यों का उपदेश दे सकता है, 
तो वह लाखों की प्रारंभिक गृल्तियों का उन्मूलन कर सकता है। ऐसा 
उपदेशक आज दुनिया में है, ओर वह दयाराम के अतिरिक्त अन्य 
कोई दूसरा नहीं है ।* 
बच* सिंह 
आगरे के जिनेरल कैटेलीगः और जेकर ( 2०४८०7 ) के अपने 
“070]7000८८9 (0067०)! में उल्लिखित हिन्दी रचना, गीता- 
बल्ीः३ ( गीतों में प्रेम कथा ) के रचयिता हैं । 


बद्री लाल ( पंडित ) 
रचयिता हैं : 


१. उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकार की आज्ञानुसार भारत के 
स्कूल ओर कॉलेजों की संस्कृत कक्षाओं के लिए १८४१ में मिर्जापुर 
में मुद्रित 'हितोपदेश? की प्रथम पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के | 'उप- 
देश देश? शीषेक के अंतर्गत उसका एक बनारस का संस्करण है। 
इस संस्करण की यह विशेषता है कि जहाँ तक हो सका है मूल 


१ तासी कृत इतिहास के छ्वितोय संस्करण मैं इन उद्धरणों का पाठ तो यही हें किन्तु. 


अनुच्छेदों के विभाजन मैं अंतर हैं |---अनु ० 
+ फ्रा० बच्चा 


* 3 तुलसी-ढास पर लेख मैं इसी शीर्षक की एक रचना का उल्लेख हैं । 
४ भसा० 4द्री ( उत्तर भारत मैं तीर्थ स्थान ) का प्रिय! 
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संस्कृत शब्द सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि बाद में मूल पाठ की संस्कृत 
समभने वाले भारतवासियों को सुविधा हो सके | उसकी रचना 
संस्कृत ओर हिन्दी में अत्यन्त प्रवीण स्वर्गीय डॉ० जेम्स बी० 
बेलैन्टाइन के संरक्षण में हुई है । 
२. विष्णु तरंग मल्लिः--विष्णु के आनंद--के। यह पंथ ग्रंथ- 
कार के नाम वाले छापेखाने (बद्रीलाल प्रेस!) बनारस से छपा है। 
३. हिन्दुई में 'बालबोध व्याकरणः--बच्चों के लिए व्याकरण 
के ( व्याकरण की भूमिका ); मिर्जापुर । 
मेरे पास इस रचना का बहुत छोटा चोपेजी छब्बीस प्रष्ठों का 
१८५८ में आगरे से छपा छठा संस्करण है । क्‍ 
* लकड़ी पर खुदे नागरी अक्वरों में छुपे 'रॉबिन्सन कऋ्रसो? के 
हिन्दी अनुवाद के ; बनारस, १८६०, १२-पेजी ४४६ प्रष्ठ, रॉबिन्सन' 
क्रसो का इतिहास” शीषक के अंतर्गत | 
उसका एक संस्करण फ़ारसी अक्षरों में है, बनारस, १८६२, 
३३४ अठपेजी प्रष्ठ; ओर एक रोमन अक्षरों में, १८२ अठपेजी प्रष्ठ, 
१८६४ | द 
मेरा विचार है हिन्दी में 'रॉबिन्सन' का अनुवाद हो भी 
चुका है, ओर उसका एक अनुवाद निश्चित रूप से उदू ओर फ़ारसी 


अक्षरों में रॉबिन्सन क्रसों की ज़िंदगी का अहवाल” शीष॑ंक के 
अंतर्गत मिजौपुर में छुपा है । 


४. ( बंगला के साध्यम द्वारा ) एक हज़ार एक रजनी' का 
'सहखतर रात्रि संक्षेप' शीषक संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद के, नागरी अक्षरों 
में, ८४ अठपेजी पृष्ठ; बनारस, १८६१ । 


१ जेनेश्ल केटलोग', जेंकर (26४६००) द्वारा उल्लिखित, क्राणा000. ठ्पेद्या- 
जि०२ 


बलदेव-प्रसाद (लाला) | १ 


६. मिर्जापुर से देवनागरी अक्षरों में छुपे भारत में ली शिक्षा 
पर हिन्दी में एक व्याख्यान के | क्या यह उनकी बनारस इंस्टीट्यूट 
के विवरण, १८६४-१८६४, एप्ठ 5, में उल्लिखित सीता बनवास! 
शीर्षक रचना तो नहीं है ! 


बल॒देव-प्रसाद” ( लाला ) 


फ़ारसी से अनदित एक हिन्दी ग्रंथ के रचयिता हैं ओर जो 
मुहम्मद वजीर ख्रों के छापखाने से आगर से १६१६ सवत्‌ ( श्म- 
६३ ) में छपा हैं| यह देवनागरी अक्तरों में ४० प्रष्ठों की एक 
अठपेजी पुस्तिका है, आर अनेक चित्रों से सुसज्जित है | 


बलभद्र* 


बल-भद्र चिन्ती! ( (४४४७४ )--बलभद्र की कथा--के रच- 
यिता हैं, जिसका उल्लेख वॉड ने हिन्द्ओं के इतिहास, साहित्य 
ओर पोराणिक कथाओं के इतिहास पर अपने ग्रंथ में किया 
है, किन्तु बिना कोइ विस्तार दिए । यह संभवतः कृष्ण के भाई 
बलदेव की कथा है। लेकिन मोटगोमरी माटिन कृत “ईस्टने 
इंडिया? में कहा गया है कि बल-भद्र जोतिष” ब्राह्मणों की 
जाति के आदि पूवेज हैं, ओर उन्होंने गेंबारू भाषा में ज्योतिष 
पर विभिन्न रचनाओं का निर्माण किया है। विश्वास किया 
जाता है कि उन्होंने राजा भोज को मिले महान अधिकारों की 
उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी | 





१ भा० ( देवता बल ) बलदेव का प्रसाद 
२ “अ्रेष्ठ बलः 

3 जि० २, १० ४८० 

४ जि० २, पृ० डर४ 
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बलबन्द' 
डोम या डोमड़ा ओर शांतनी*, कुछ धार्मिक कविताओं के 


रचयिता हैं जिन्हें वे गुरु अर्जन के सामने गाते थे ओर जो आदि 
अन्यथ' के चोथे खण्ड का भाग हैं । 


बलिराम 
.. चित विजल्लास” के लेखक | यह सृष्टि की उत्पत्ति पर एक 
रचना है जिसमें मानव-जीवन के उद्देश्यों ओर उसके अंत, स्थूल 
आर क्षीण शरीरों के निमोण ओर निवोण-पआप्ति के साधनों का 
उल्लेख किया गया है |" 


बशीशर-नाथ ( पंडित ) 
बुन्देलखंड में रतलाम के हिन्दी-उद्‌ साप्ताहिक पत्र के संपादक 
हैं, जिसका प्रकाशित होना मई,१८६८ से प्रारम्भ हुआ और जिसका 
शीर्षक है 'रतन प्रकाश'--रत्नों का प्रकाश । प्रत्येक अंक में हिन्दी 
अनुवाद सहित उद में चार प्रष्ठ रहते हैं | मेरठ के अखबार-इ 
 आलम' ने गंभीरता ओर स्वरूप की दृष्टि से उसके संपादन की 
अशंसा की है । 





3 भा० शक्तिमान, दृढ़? 

२ इन भारतोय शब्दों का अर्थ है 'संगोतज्ञ', अथवा संभवत: वे उन व्यक्तियों की 
ओर संकेत करते हैं जो उन मुसलमान गयैयों में, जिनकी स्त्रियाँ नाचती हैं 
परिगणित किए जाते हैं । 


(8 


मेरे विचार से 'बलिराम”' ओर कृष्ण के बड़े माई का नाम बलराम” एक ही 

शब्द ह । क्‍ 

४ अर्थात्‌ आत्मा को क्रीड़ा'; शब्दों में चित” - मन', बुद्धि! और 'बिलास” ८ 
आनन्द, क्रोड़ा द ह 

७ मैक०, जि० २, पृ० १०८ ( 'मैकेनजी कलेक्शन' ) 


बाकुत | १ ७४ 


बाकुत ( 2०2४&प ) 


पोथी वंशावली *--बंशावली की पुस्तक--शीषेक पुस्तक के 
रचयिता हैं, कनत् टॉड के संग्रह में कुछ फ़ोलिओ प्र॒ष्ठों का हिन्दी 
में हस्तलिखित ग्रंथ | 


बापू देव ( श्री पंडित ) 
शर्मा या शास्त्री, बनारस के संस्कृत कोंलेज में गणित के अध्या- 
पक, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 
१. बीज गणित'---अलजबरा के सिद्धान्त--हिन्दी में, १८४६ 
में बंबई से प्रकाशित ओर १८४१ में बनारस से ( प्रथम 
भाग रहित ) ; 
२. व्यक्त गणित अभिधान--प्रत्यज्ष गणना कीष--गणित- 
संबंधी रचना ; आगरा, १८४६, ६७ अठपेजी पृष्ठ ; 
“त्रिकोशमसितिः--सरत्त ट्रिग्नोमेटरी के सिद्धान्त--चित्रों 
सहित ६० छोटे चांपेजी प्रृष्ठ; बनारस, १८४६ । 
बापू देव का भूगोल से भी बहुत संबन्ध है, ओर १८४४ में 
उन्होंने सामान्य भूगोल की रचना की जिसका भारत के भूगोल से 
सम्बन्धित भाग हाल ही सें प्रकाशित हुआ है | * उसका शीषेक है . 
भूगोल वणुन! । किन्तु इस अ्रथम सांग का सम्बन्ध केवल हिन्दु- 
स्तान से है; मिजोपुर, १८०४३, १६० अठपेजी पृष्ठ ।” प'० स्वरूप 


१ कहा जाता हैं यह रचना वास्तव में 'बाकुताकर' (89॥80६७/:७००) है, अर्थात्‌ 
बाकुत कृत । वल्लभ पर लेख देखिए । 

२ झा० वषु'--शरोर के लिए 

3 एच० एस० रोड, 'रिपोट ऑन इंडिजेनस ऐजूकेशन' (देशी शिक्षा-संबंधी रिपोर्ट); 
आगरा, १८५४, ४० ४७ 

डे कंज विहारी लाल लेख भी देखिए । 

'७ इसी शीष॑क की रचना के उल्लेख के लिए बंसीधर लेख देखिए । 
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नारायण और परिडत शिव नारायण द्वारा मरे, एनसाइक्लोपीडिया 
आँव ज्योग्राफ़ी! (४ पाए७७, +0५८009609 07 (५५९०४४०५०४५) 
के आधार पर रचित की अपेक्षा लोग इसे पसंद करते हैं । द 
उन्होंने भूगोल साए! शीषेक के अंतर्गत एक अत्यन्त संक्षिप्त 
भूगोल अ्रकाशित किया है । 
बाल कृष्ण” ( शास्त्री ) 

ने भूगोल विद्या? शीषक के अंतर्गत एक भूगोल सम्बन्धी रचना 
का अँग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद किया है ; जिसके प्रथम संस्करण 
का शीर्षक था भूगोल बृत्तांतः | १८६० में इलाहाबाद से छपा दूसरा 
संस्करण चित्रों सहित अठपेजी है और उसमें ४४ एष्ठ हैं | 

- बाल गंगाधर* ( शाद्ब्ी ) 

१८९० में राजपूर में उत्पन्न हुए थे, १८२६ में दिल्ली में प्रोफ़ेसर 
हुए, और १८४६ में बंबई में मृत्यु को प्राप्त हुए । वे हिन्दी, संस्कृत, 
फ़ारसी ओर अगरेजी में प्रवीण थे | मराठी में उनकी अमनेक 
रचनाएँ हैं, ओर उनकी अन्य रचनाएँ हिन्दी में हैं जिनमें से 
'कवि चरित्र' में उल्लिखित प्रधान रचनाएं ये हैं : 

१. “बाल व्याकरण?--बच्चों के लिए व्याकरण ; ५ 

२. "नीति कथा?--सदुपदेश की कथाएँ ( हिन्दी भाषा में 
कथाएं ), अठपेजी पुस्तिका ; आगरा, १८४६ । यही रचना हिन्दुई 
में भी ग्रकाशित हुई है, अठपेजी पुस्तिका; कलकत्ता, १८४३ | 

३. 'सूर संग्रह*--सूर-दास की चुनी हुई कविताएँ; 

४. भूगोल विद्या'--भूगोल संबंधी ज्ञान, भूगोल संबंधी कीथ 
(६८४ ) की रचनाओं से संग्रह । क्‍ 


१ भा० बालक कृष्ण! 
. * श्षञा० बालक शिव 


बिन चन्द बनजी (बाबू ) [ १७७ 


बिन चन्द बनर्जी ( बाबू ) 
एक हिन्दू हैं जिनके संरक्षण में गरित सार? अर्थात्‌ गणित- 
सम्बन्धी पुस्तक के दूसरे ओर तीसरे भाग. १८६३ में लाहोर से 
प्रकाशित हुए हैं, १६८ ओर १५० अठपेजी प्रष्ठ | पहला भाग 
पं० अयोध्याग्रसाद की देखरेख में मुद्रित हुआ है । 
क्‍ बिल्य मंगल 
धार्मिक भजनों और “मंगलाचरण' ', जो, मेरे विचार से, कवि- 
ताओं का संग्रह है, के रचयिता, एक अत्यंत ग्रसिद्ध हिन्दू सन्त हैं | 
“भक्तमाल' में उनका उल्लेख इस प्रकार है | 
छुप्पय ५ | 
कृष्ण कृपा को पर प्रगट ब्रिल्वमंगल मंगल? स्वरूप | 
करुणामृत सुकबित्त उक्ति अनुविष्ट उचारी ।* 
_रसिक जननि जीवनि हृदय जै हारावलि धारी | 
हरि पकरायो हाथ बहुरि तहं लियो छुटाई । 
कहा भयो कर छुटें बदौ तौ हिये ते जाई । 
चिंतामणि” संग पाइ क़े ब्रज बध्‌ केलि बरणी खनूप | 
कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप-। 


॥. भा० 3८०४१९ 0427770९]05 को बिस्व कहते हें । 
भंगलसचक नियम', रचयिता के नाम से संबंधित | ह हि 
« कवि ने एऐंसा इसालए व्यक्त किया है क्योंकि उल्लिखित संत इस ग्रह का नाम 
घारण किए हुए हे। द 
४. अर्थात्‌ मेरे विचार से, प्रभु की सावना से पूर्ण व्य/क्ते ही उनकी कविताओं का 
महत्व समझ सकते हैं । के 
५, यह एक अद्भुत पत्थर का नाम है जिप्तसे, अल्लादीन के चिराग्र की भाँ।ते, 
च्छित वस्तु प्राप्त होती हैं । यहाँ यदइ शब्द उस स्त्री के नाम से संबंधेत है 
जिसका उल्लेख नोचे किया गया है । 
फा०--१२ 


विल्व मंगल द | १७६ 


के कमरे में पहुँचने के लिए वे आँगन में कूद पड़े। उनके कूदने की 
आअगवाज ने सच को जगा दिया, और चिंतामणि की नींद टूठ गई। 
चोर आए समझ कर, उसने दीपक जलाया, ओर बिल्व मंगल को 
देख कर आश्चय-चकित हुई; तथा सब-कुछ देख कर अत्यन्त दःखी 
हुई अपने प्रेमी को स्नान कराकर, उसने सूखे कपड़े पहिनाए , और 
अपने कमरे में ले गई । उसने उनसे पूछा कि नदी के इतनी चढ़ी रहने 
पर भी वे ऐसे समय पर केसे आ सके। उन्होंने कहा: म्हीं ने 
तो मेरे लिए. एक नाव भेज दी थी, और मैंने दरवाजे पर एक रस्सी 
लटकती हुई पाई |? इतना सुनते ही चिंतामणि तेज्ञी से दौड़ी और 
चिल्ला कर कहा : ठुम इतना मूठ क्‍यों बोलते हो !? ज्यों ही वह आगे 
बढ़ी, उसने साँप देखा, और नाव की बात भी उसे अधिक ठीक न 
जान पड़ी । तब उसने बिल्व मंगल से कहा : 'में तुम्हें तब बुद्धिमान 
समभुगी जब कि तुम्हें जैसा प्रेम मेरे हाड़ और चाम से है वैसे ही 
कृष्ण के प्रति हो , अब से तुम तुम हो, और मैं अपनी स्वामिनी 
हूँ। ये शब्द कहने के बाद उसने अपने हाथ में बीन ली, और 
अपने को भिल्‍्ब मंगल से अलग करते हुए कृष्ण और गोपियों को 
रास-क्रीड़ा पर एक नया पद गाया | बिल्व मंगल के मन की आँखें 
खुल गईं, जैसे रात्रि के बाद प्रभात। उनके मन में भौतिक 
पदार्था के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। प्रातःकाल चिंतामणि 
भिकली, और एक तरफ़ चली गई ; बिल्ब मंगल दूसरी ओर चल्ले 
'गए। वे सोमगिरि के शिष्य हो गए, और पूरे एक वष उनके 
पास रहे | परमात्मा के नित नए सौन्दर्य-रस से पूर्ण ग्रन्थों का 
'पारायण करने के बाद, वे बृन्दावन गए। मार्ग में उन्होंने एक तालाब 
'के किनारे रुक कर वहाँ निवास किया, और किसी वस्तु की ओर देखा 
'तक नहीं । बृन्द[ावन नगर में उनका बड़ा यश फैला । 


एक धनाढहय साहूकार की पत्नी इस तालाब में नहाने आर; 
उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर वे पीछे लग गए | 
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दोहा क्‍ 
वे अधिक समय तक उदासीन न रह सके; वे उसे देखने लगे । 
उन्होंने अपनी माला, अपने यैले, अपनी भगवत्‌-गीता और टीके का 
परित्याग कर दिया । 
पहले के स्थान पर सोना, दूसरे के स्थान पर स्त्री, तीसरे के 
स्थान पर तलवार वांछनीय है । 
वे हरि पर निर्भर होकर रहने चले थे, किन्तु उसके मार्ग के 
बीच में ही प्रेम के एक आघात ने उसे दूर कर दिया। 
जो स्त्री उनके मन चद् गईं थी बह तुरन्त अपने घर पहुँची । 
बिल्व मंगल दरवाजे पर ही रह गए | उधर से साहुकार घर आया, 
ओर ज्योंदी उसने साध को दरवाज़े पर खड़ा देखा, उसने अपनी 
स्त्री से उन्हें दान देने के लिए कहा | स्त्री ने उससे कहा : यह व्यक्ति 
साधु नहीं है; मैंने तपसी के रूप में उसकी ख्याति सुनी थी, और मैं 
जानती हूँ कि वह मेरे पीछे लग आया है |? ये शब्द सुनते ही साहुकार 
ने बिल्व मंगल को भीतर बुलाया, उन्हें अपनी चित्रसारी में बिठाया, 
आर अपनी स्त्री से साथु को खाने के लिए थाली में भोजन तैयार 
कर देने, उनकी इच्छानुसार सब प्रकार की सेवा करने के लिए कहा । 
स्त्री ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, और ठीक-ठीक वही 
किया जो उससे करने के लिए कहा गया था| वह तुरन्त एक थाली 
में मोजन संवार कर चिज्नसारी में पहुँची। किन्तु भगवत्‌ ने बिल्व 
मंगल का मन बेदल दिया, और उन्होंने रत्री से कहा : 'मुझे दो 
इयाँ ला दो /? उसने वैसा ही किया । तब्र बिल्व मंगल ने उन्हें लेकर, 
अपनी दोनों आँखों को छेदते हुए कहा : थे ही दो बुरी चीज़ हैं 
जिनके कारण मैंने इन्दावन के मार्ग में जाना छोड़ दिया था, और 
. -मैंयहाँ आ गया था / साहुकार को स्त्री इस दृश्य से भयभीत हो जो 
कुछ हुआ था उसे अपने .पति से कहने गई । साहूकार दौड़ा आया 


बिल्व मंगल [ १८१ 


ओर बिल्ब मंगल के चरणों पर गिरते हुए कहा : या मैंने साध को 
कोई कष्ट पहुँचाया है ! यहाँ आइए, साधु, मुझसे जो सेवा हो 
सकेगी करू गा ।' साथ ने उत्तर दिया : ठुमने तो वैसे ही मेरी बड़ी 
भारी सेवा कर दी है|? तब बिल्ब मंगल ने फिर वृन्दावन का मार्ग 
अहण कियां । रास्ते में, कमी धूप, कभी छाया, कमी भूख, कभी जो 
कुछ मिल गया खा लिया | जब सूर्य की किरणों उन्हें पीड़ित करती 
थीं, तो प्रभु ( कृष्ण ) उनका हाथ पकड़ कर छाया में ले जाते थे । 
बिल्व मंगल हाथ को मदुता पहिचान कर उसे छोड़ना न चाहते थे | 

बिल्व मंगल के वृन्दावन पहुँचने के बाद प्रभु किसी अपरिचित 
के द्वारा उनके पास दूध और उबले हुए चावल मिजवा देते थे । 
इन्हीं बातों के बीच में बिल्व मंगल ने देखने की शक्ति को फिर से 
प्रात्त करने की इच्छा प्रकट को, ताकि उन्हें कृष्ण के सुन्दर मुख के 
चिंतन का लाभ प्राप्त हो सके | भगवत्‌ ने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, 
मुरली ऐसी ध्वनि में बजाई जो श्रवण-मार्ग द्वारा बिल्व मंगल तक 
पहुँची; और तब बिल्व मंगल ने मंगलाचरण” नामक पस्तक का अपने 
मुख से उच्चारण किया, जिसमें श्रेष्ठता का अमृत भरा हुआ है। 

संस्कृत श्लोक 

चितामशणिजयति सोमगिरिगरुयेशिज्ञा गुरुश्च भगवान्‌ 
शिषिपिच्छुमौलिः || यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेघषु. लीला स्वय॑- 
वररसंलभतेव य श्री: || 

. कमल पुष्प की भाँति आँखें खुल जाने के बाद, उन्होंने कुछ 

दिन ज्ञान को बातें प्राप्त करने में व्यतीत किए ] इसी बीच में चिंतामणि 
: उनके पास पहुँची, ओर आपस में रीभे हुए वे एक दूसरे से बातें करने 
लगे । इसी समय प्रभु ने उनके खाने के लिए वूध और उबले हुए 





१ यह श्लोक तथा मूल छप्पय दोनों मुंशी नवलकिशोर प्रेस के १८८३ ई० मैं 
४ भी 5 मु] 
' प्रकाशित 'भक्तमाल' ( प्रथम संस्करण ) से लिए गए हूँ ।--अनु ० 
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चावल भेजे | बिल्व मंगल ने ये चीजें चिंतामणि के सामने रख दीं, 
जिसे उन्होंने अपने यहाँ मेहमान बनकर आई हुई एक अपरिचिता के 
रूप में माना | चिंतामणि ने कहा : “तब मैंने अपने कर्मों द्वारा क्या 
पुण्य कमाया जो हरि मुझे यहाँ लाए, और ख़ास अपने हाथों से मेरा 
मार्ग-परदर्शन किया, ताकि मैं इस स्थान पर पहुँच सके !£” 
उनके पास बिना किसी और के आए, इस बातचीत में दिन 
व्यतीत हों गया । 
बिल्व मंगल और चिंतामणि की ऐसी कथा है। 
बिस्मिल ( पं० मनन्‍्नूलाल) 
ओरंगाबाद के कायस्थ, सेयद मुहम्मद अली नज़ीर के शिष्य, 
करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं में से एक छुंद उद्धत किया 
द्वारा उल्लिखित, ऊद-कवि ओर हिन्दी के लेखक दोनों हैं | अंतिम रूप 
में पद्म पुराण? के 'पाताल खण्ड” पर आधारित, राजा ईश्वरीप्रसाद 
नारायण सिंह के संरक्षण में उनके पुस्तकालय में सुरक्षित एक 
हस्तलिखित प्रति के आधार पर अ्रकाशित, 'रामाश्वमेध' उनकी 
देन है ; बनारस, १६२४५ संबत्‌ (१८६६), २४० चौपेजी प्रष्ठ | 
विस्वनाथ सिंह ( राजा ) 
लोकप्रचलित हिन्दी गीतों ओर कबीर की कविताओं पर टीका” 
के रचयिता हैं | 
बिहारी लाल 
कबीर के समकालीन बिहारी लाल हिन्दुई के एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध लेखक हैं ; अंगरेज़ उन्हें भारत का टॉमसन ( '॥0#- 
9807 ) पुकारते हैं | वे 'सतसई” नामक काव्य के रचयिता हैं जो 
इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है कि हिन्दू लोग अनवरत 
रूप में उसके अंश उद्धत करते हैं ओर जो बनारस के राजा 
3 विश्व का मालिक ( विष्णु ) 


जज 





बिहारी लाल जद 


चेतसिंह के आश्रय में पंडित हरिप्रसाद द्वारा सुन्दर संस्कृत छुंदों 
में अनदित हो चुकी है। * हमारे संवत्सर की सोलहवीं शताब्दी 
के आरम्भ में बिहारी आमेर * दरबार के प्रिय पात्र थे । कहा 
जाता है कि इस बात की सूचना मिलने पर कि महाराज जेसाह, * 
जो इसी समय बतेमान थे, अपनी नवविवाहिता तरुणी पत्नी के 
सोन्दर्य पर इतने मुग्ध थे, कि राज्य-कार्य भी बिल्कुल भूल गए, 
उन्होंने एक उपलब्ध दास द्वारा एक दोह। महाराज के कानों तक 
पहुँचाया ताकि वे अपनी निद्रा से जाग उठें | इससे उन्हें सफलता 
ही प्राप्त नहीं हुईं, वरन्‌ राज्याश्रय प्राप्त दुआ । वह दोहा इस प्रकार 
है ( मूल में अनुवाद दिया गया है--अलनु०) : 

नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास एहि काल । 

अली कली ही सों बँध्यो आगे कौन हवाल || 
उनकी कविताओं का जो क्रम वर्तमान समय में उपलब्ध है बह 
अभागे राजकुमार आज़मशाह के लाभार्थ निर्धारित किया गया था, 
ओर इस अकार का संस्करण 'आजमशाही' के नाम से पुकारा जाता 
है।* 'सतसई” सात सौ दोहा या दोहरा ( वर्णुनात्मक शैली की दो 
पंक्तियाँ) में रचा गया एक प्रकार का दीवान है। राधा और गोपियों 
के साथ ऋष्ण की क्रीड़ाएँ उसका अधान विषय है| विद्वान श्री 
विलूसन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि बिहारी ने अपनी 
'सतसई? संबंधी प्रेरणा गोवर्द्धन कृत 'सप्तशति! से ग्रहण की।. 
सप्तशति” रचना भी विभिन्न विषयों पर सात सो छंदों का संग्रह है। - 
१ “एशियारिक रिसचेंज़', जि० / ८० २२१ 
+ सूबा जयपुर को प्राचोन राजघानों..._ 
> थहाँ पर निस्संदेह आमेर या जयपुर के राणा, जयसिंह, जिनका नाम मिर्जा 

राजा भो है, से तात्पर्य है। साह 'शाह” का भारतोय रूपान्तर है । 
४ कोलब्र क, 'डिसटेशनूस' (“एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० ७, पृ० २९१, और जि० 
१०, १० ४२१३ ) द 
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अनुमानतः ' इस पिछलो रचना का हिन्द्र३ अनुवाद ही लल्ललाल 
ने 'सप्त शतिका' शीषक के अंतर्गत, जो इस काव्य को दिया गया 
नाम भी है,* कलकत्ते से प्रकाशित किया | जो कुछ भी हो, बिहारी 
की 'सतसई” की अत्यधिक ग्रसिद्धि है, ओर पंडित बाबूराम द्वारा 
यह १८०६ में अठपेजी साइज़ में कलकत्ते से प्रकाशित हो चुकी 
है | इस कृति की दूसरी जिल्द सें में इस रचना पर फिर विचार 
करूँगा | उसके अन्य अनेक संस्करण हैं। 'सप्त शतिका” शीर्षक 
संस्क्रत रचना की एक प्रति, जो ईस्ट इंडिया पुस्तकालय के सुन्दर 
संग्रह का एक भाग है, में कोलत्रक का लिखा हुआ निम्नलिखित 
नोट पाया जाता है 
सप्तशती ( या ७०० दोहे ), गोबधेनाचाय कृत, अवंत पंडित 
(१०७77 ?०974709) की टीका सहित | यह बह मूल रचना कही 
जाती है जिससे बिहारी ने 'सतसई' का अनुवाद किया और बाद 
को जो फिर संस्क्ृत में अनूदित हो चुकी है...कितु भमिका के द्वितीय 
छंद से मुझे इसके ग्राकृत से अनदित होने में संदेह होता है। तो 
भी जयदेव ने गोवर्धन की प्रशंसा की है। रवयं उन्होंने पूवरेबत्ती 
'कवियों की प्रशंसा को है, काव्य की ममिका का छंद ३० ।? 
सतसई की आठ विभिन्न ज्ञात टीकाओं की गणना की जा 
सकती है। कवि लाल कृत टीका बनारस से १८६४ में छुपी है 
३६० चोपेजी प्रष्ठ ।९ 
मेरे पास दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, एक फ़ारसी लिपि में, 
. १ अनुमानतः में इसलिए कहता हूँ क्योंकि में इस रचना को एक प्रति भो नहीं 
देख सका । 
२ इस काव्य की पद्धति के वियष पर, देखिए कोलब्र क, “णशेयाटिक रिसर्चेज्ञ', 
जि०, १०, ए्‌० ४११३ 
3 देखिए लल्लूलाल. पर लेख । 
४ “एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १०, पृ० ४१४ और ४१६ 


सिकलन+ 
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फलत: अत्यन्त असुविधाजनक रूप में, ओर दूसरी देवनागरी 
अक्षरों में जो मुझे स्वर्गीय जे० प्रिन्सेप की कृपा से प्राप्त हुई थी, 
किन्तु दुभाग्यवश जिसमें अशद्वियाँ मरी पड़ी हैं । 
पीरभान 
बीरभान जो हिन्दू सम्प्रदाय साधु” अर्थात्‌ शुद्ध ( शुद्धबादी ) 
के संस्थापक माने जाते हैं दिल्ली प्रान्त में नारनोल के निकट ब्ज- 
हसिर (7772८7) के निवासी थे । विक्रम संवत्‌ १७१४ ( १६५८ 
इंसवी सन्‌ ) में उन्हें 'सतगुरुः (सच्चा पथ-प्रदर्शक ), जिसे 
'उदक दास” ( अह्ू त देवता का दास ) भी कहते हैं,और 'मालिक 
का हुक्म” ( स्वामी की आज्ञा या सानव रूप में ईश्वर के शब्द ) 
की देवी प्रकटीकरण हुआ ; 
बीरभान के दिव्य गुरु द्वारा दिए गए उपदेश मनुष्यों को 
शब्द? या 'साखी', अथौत्‌ कबीर के समान हिन्दी के मुक्तक छन्दों, 
द्वारा दिए गए थे । वे कुछ अन्थों के रूप में संग्रहीत कर लिए गए 
हैं ओर साधुओं के धार्मिक सम्मेलनों में पढ़े जाते हैं। उन्हीं का 
सार लेकर 'आदि उपदेश', अर्थात्‌ सर्व प्रथम उपदेश, नामक 
पुस्तक की रचना की गई । इस पुस्तक में सभी साधु' उपदेश बारह 
आज्ञाओं या हुक्‍्मों में परिणत कर दिए गए हैं जो भिन्न-भिन्न रूप 
में दुहराए जाते हैं, किन्तु जो सदेव पहिचाने जा सकते हैं। श्री 
विलसन ने अपने सुन्दर ग्रंथ 'मेम्बायर ऑन दि हिन्दू सेक्ट्स? 
( हिन्दू संप्रदायों का विवरण ) में उनका परिचय दिया है। मेरा 
विश्वास है कि उन्हें यहाँ उद्धत करने में पाठक सहमत होंगे :* 
.._+ ये संप्रदायवाले 090॥9/68 कहे जाते है, जिसका नाम और विशेषता समान है 
ओर जिसके उसी के अनुरूप सिद्धान्त हैं। 
“ मूल पाठ 'सतनाभो साथमत” की पेरिस के राजकीय पुस्तकालय वाली बंगाल 
सिविल सर्विस के श्री एफ़० एच० रॉ.ेन्सन द्वारा उसे प्रदत्त हस्तलिखित पोथी, 
८३ तथा बाद के पृष्ठ, में हे । 
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१. केवल उस ईश्वर को मानो जिसने तुम्हें पैदा किया है और 
जो त॒म्हें मार सकता है, जिससे कोई बड़ा नहीं है, ओर फलतः जिस 
अकेले की हो तुम्हें पूजा करनी चाहिए। न तो मिट्टी, न पत्थर, न 
घातु, न लकड़ी, न वृक्ष, अंत में न किसी उतन्न हुईं वस्तु की पूजा 
करनी आवश्यक है | केवल एक स्वामी है और स्वामी का शब्द है | 
जों मिथ्या-प्रेमी हैं और कपटाचरण करते हैं, वे ही नरक में गिरने 
का पाप करते हैं | द द क्‍ 

२, नम्र और विनयशील बनो । सांसारिक मोह में मत पड़ो | 
अपने धम-चिन्ह के प्रति सच्चे रहो 3 भिन्न मतावलंबियों से समानता 
बचाओ, अपरिचित की रोटी मत खाओ | क्‍ 

२. कमी कूट मत बोलो । किसी समय किसी चीज़ की, मिट्टी 
की, पानी की, वृक्षों और पशुओं की, बुराई मत करो। ईश्वर की 
प्रशंसा में अपनी वाणी का प्रयोग करो | घन, घरती, पशु और उनके 
चारे की इच्छा कभी मत करो | दूसरे की सम्पत्ति का आदर करो, 
ओर जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखों | बुगा कभी मत 
सोचो । प्रुषों, स्त्रियों, दृत्यों, दृश्यों के संपर्क में आने पर अश्लील 
वस्तुओं पर दृष्टि मत जमाओ। | हे 

४. बुरी कथाएँ मत सुनो, रचयिता की प्रशंसा के अतिस्क्त 
ओर कोई नहीं | भजतों के अतिरिक्त न कथा-कहानी, न बात, न 
निंदा, न संगीत, न गाना सुनो । | 

४. कभी कोई इच्छा मत करो, न अपने शरीर के लिए, न 
उससे संबंधित घन की । उन्हें दूसरों से मत लो | ईश्वर सब चीज़ 
देता है; उसमें अपने भरोसे के अनुसार तुम्हें मिलता है। 

६. जत्र कोई पूछे तुम कौन हो, कह दो हम साधु हैं; जाति 
मत बताओ; विवादों में मत पड़ो | अपने धर्म में दृढ रहो ; ओर 
मनुष्य में अपनी आशा मत रखो | क्‍ द 

७. सफेद कपड़े पहिनो, न तो रंग, न काजल, न अफ़ीम मिले 
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पदार्थों, न मेंहदी का प्रयोग करो ; न तो अपने शरीर पर कोई चिन्ह 
लगाओ, और न माथे पर अपना कोई ख़ास साम्प्रदायिक चिन्ह 
लगाओ; न तो माला, न सुमिरनी, न रत्न पहिनो | 

८. न तो कभी कोई नशीली चीज़ खाश्रों और न पियों, न 
पान चब्ाओ, न इच्र सँबो, न तम्बाकू वियो, अफ़रीम न खाझों और 
न संघो; न अपने हाथ फैलाओं, और न मूर्तियों ओर मनुष्यों के 
सामने अपना सिर भुकाओ | 

६. मनुष्य-दत्या मत करो; किसी के साथ हिंसा मत करो; 
अपराधी को सज्जञा दिलाने वाली गवाही मत दो; न कुछ बल- 
पूर्वक लो । 

१०. एक पुरुष केवल एक ही स्त्री रखे, ओर एक स्त्री एक ही 
पति ; स्त्री पुरुष की आज्ञाकारिणी हो |" 

१६१. किसी भित्कुक के कपड़े मत लो ; न दान माँगो, और न 
भट अ्हण करो | प्रेत-विद्या में न तो विश्वास करों और ने उसकी 
शरण लो | विश्वास करने से पूर्व जान लो | पवित्र व्यक्तियों की 
संगतें ही एक मात्र तीथ स्थान हैं | उनमें से जो तुम्हें मिलें उन्हें 
प्रणाम करो | 

१२. दिन, दो अमावस्या के बीच के काल, महीनों, ध्वनियों, 
ओर चिड़ियों तथा चतुष्पदों के संबंध में साधु को अंधविश्वासी नहीं' 
होना चाहिए | वे केवल ईश्वर की इच्छा खोजते हैं | 


ध्शे 
पा 


जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे हम देखते हैं कि साधु लोग, 


जिन्हें एकेश्वरबादी भारतीय कहा जा सकता है, केबल एक ईश्वर 
की उपासना करते हैं| उसे वे 'सतकर”, अर्थात्‌ सद्गुण का करने 
वाला, ओर 'सतनाम', अर्थात्‌ सच्चा नाम, के नाम से पुकारते हैं । 


इस अंतिम शब्द के कारण, जिसका वे परमात्मा के लिए प्रयोग, 





१ पाठ में, और भी है कि पुरुष को स्त्री का छोड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, किन्तु,. 
रिवाज के अनुकूल, इसके विपरोत की आज्ञा है । 
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करते हैं, उन्हें कमी-कभी 'सतनामी? के नाम से भी पुकारा जाता 
है; किन्तु यह नाम एक दूसरे सम्प्रदाय के लिए बिशेषतः अयुक्त 
होता है | उनका मत अत्यन्त सरल है। वे सभी प्रकार की मूति- 
पूजा का खण्डन करते हैं। वे अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा की 
अधिक भक्ति नहीं करते। सभी अकार के आमषण उनके लिए 
'निषिद्ध हैं । बे न तो नमस्कार करते हैं ओर न शपथ खाते हैं।* 
वे सभी प्रकार के व्यसनों से दर रहते हैं, जैसे, तंबाकू, पान, 
अफ़्रीम ओर मद्य।| वे नतकियों के उत्सवों में कभी नहीं जाते ।* 


साधओं के सिद्धान्त, कुछ ईसाई मत के सिद्धान्तों के अतिरिक्त 
स्पष्टतः कबीर, नानक तथा भारत के अन्य धामिक दाशेनिकों के 
सिद्धान्तों से निकले हैं | तो सी, श्री विलुसन के अनुसार, जहाँ तक 
उनके सृष्टि-निर्माण, छोटे-छोटे देवी-देवताओं और मुक्ति या 
भोतिक जीवन से छुटकारे पर विचार हैं वे अन्य भारतीयों की 
भाँति सोचते 


उनका कोई सन्दिर नहीं होता, किन्तु वे किसी सकान या मार्ग 
में किसी निश्चित तिथि पर इकट्ठा होते हैं | उनके समाज पूर्ण 
मासी के दिन जुड़ते हैं। दिन भर वे मनोरंजक बातचीत करते 
रहते हैं| शाम को इकट्ठा होकर वे प्रीतिभोज करते हैं और 
उसके बाद बीरभान या उनके गुरु द्वारा रचे कहे जाने वाले छन्दों 
ओर दादू , नानक ओर कबीर की कविताओं का गान करते हुए 
बात्रि व्यतीत कर देते हैं | 


१ जेसा कि कोई भी देख सकता हैँ, इस सम्प्रदाय की केकरों से अत्यधिक 
समानता है।.. 

२ ये सूचनाएँ डब्ल्यू० एच० ्र ( /श प्त. 77०४० ) कृत नोटिस ऑन दि 
साथ', ट्रान्जेक्ूशन आंब दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, जि० १, २५१ 
तथा आगे के पृष्ठों से, ली गई है । 
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जिन नगरों में साध बहुत पाए जाते हैं वे दिल्‍ली, आगरा, 
जयपुर, फ़रु खाबाद हैं | इन नगरों में से किसी एक में एक बड़ा 
भारी वाषिक समाज जुड़ता है | 


साधुओं के धर्म पर हिन्दुस्तानी रचनाएँ, जो भेरे जानने में 
आ सकी हैं, निम्नलिखित हैं : 

१. पोथी ज्ञान बानी साथ सतनामी के पंथ की, अर्थात्‌ 
साथ सतनामी सम्ञ्रदाय के ज्ञान पर उपदेशों की पुस्तक | डब्ल्यू० 
एच० ट्रेंट ( ४४. 3. प727(), जिन्हें फ़रु खाबाद के इस सम्प्रदाय 
के गुरु भवानी-दास ने इसकी एक प्रति दी थी, इस रचना को 
साधुओं का धार्मिक अंथ बतलाते हैं। श्री ट्रेंट यह श्रति लंदन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी को दे चुके हैं। यह एक चौोंपेजी. 
हस्तलिखित पोथी है | 


२. साधु धम का विवरण, हिन्दुस्तानी में ; चोपेजी हस्तलिखित 


७८. न हा ५ 
पोथी, पहली की माँति श्री ट्रेंट द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय को ग्रदत्त । 


बीरभान ओर साधु सम्प्रदाय के इतिहास की जो व्याख्या मैंने 
यहाँ की है उससे भिन्न रूप में रेव० एच० क्रिशर ने 'एशियाटिक. 
जनेल', जि० ७, प० ७२ और बाद के, में प्रकाशित एक रोचक 
लेख में की है ।' द द 

सम्प्रदाय को कुछ अन्य धार्मिक कविताओं सहित आदि 
उपदेश” 'सतनामी साधमत' नामक एक संग्रह का अंश है, और 
इस ग्रकार जिसमें हैं : 





) मैरो रचना “हिन्दुई के प्राथमिक सिद्धान्त' € उरेप्रताग्रा८त (६ म्रांघतठपांड ) 
को भूमिका भी देखिए । 
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आदि उपदेश”, जिसका अभी उल्लेख हो चुका है; 
!. चितोंनी! नामक उपदेश की चार मालाएँ ; 

“बिधि! ओर बानी” नामक विभिन्न कविताएँ ; 
आदि लीला” ; 

अष्टांग जोग! ; 
“निसानीः--साधुओं की विशेषताएँ ; 

नो निधिः--अर्थात्‌ ध्यान द्वारा ग्राप्त लास : 

मेष चितोनी/ ; 
६. राजखण्ड' : 

१०. दुनिया की चितोनी! ; 
११. साध पदबी' : 

१२, बसंत! ; 

१३. होरी”ः ; 

१४. परवेती”* ; 

2४. आरती?” ; 

१६, 'मंगल' ; 

१७. 'कृबित'* ; 

१८. कुडरिया!” ; 


९). 
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ही 


रँ 


१ लीला” शब्द का अर्थ हे कृष्ण की क्रीड़ाएँ', ओर फलत: गीत जो उनका 
वर्णन करते हैं । 

२ यह एक राग और विशेष प्रकार की कबिता का नाम है । 

3 इस गोत पर मेरा हिन्दू उत्सवों का विवरण' देखिए । 

' ४ एक विशेष रागिनों ओर कविता । 

७ एक व्यक्ति या मूर्ति पर दोपक को वतु लाकार घुमाने की रस्म को इस प्रकार 
का नाम दिया जाता है । द 

'६ एक अकार की कबिता जिसका उल्लेख भूमिका में किया गया हे । 

७ उसी प्रकार की एक कविता जिसे साधारणतः कुंडलिया” कहते हैं। 


बन्द या बृन्द ( श्री कवि ) [ १६९ 


१६, मालक की ग्रशंसा' ; 
२०, सनशा जन्म निस्तारा? है 
१९१. बारह आज्ञाएँ जिनका सैंने अनुवाद किया है : 


च्ज् 


२२. “निर्बान' पर दोहे ; 
> कक लए 
२२. अंत मं बड़ा पद! शीषक गीत | 
ये विभिन्न अंश अत्यन्त सरल हिन्दी में लिखे गए हें । 


वन्द या इन्द ( श्री कवि ) 
हिन्दी दोहों में 'खत सतीः या 'सतसई' शीर्षक कहावतों के 
संग्रह के रचयिता हैं| यह रचना पहले रेबरेंड जे० जे० मूर 
( ४0८।८ ) द्वारा प्राचीन अंथ के रूप में आगरे से मुद्रित हुई 
थी, उसके बाद संवत्‌ १६११ ( १८४४ ई० ) में वह बंबई से फिर 
मुद्रित हुई है, १०२ बारह-पेजी प्रष्ठ | 
_बैजू वावरा' या बायु वाबरा ( नायक )' 
उत्तर भारत के एक असिद्ध संगीतज्ञ हैं, जो छः या सात सौ 
वर्ष पूव॑ विद्यमान थे | उनका संगीतज्ञों और गयैयों में मान है, 
ओर उन्‍होंने लोकप्रिय गीत लिखे हैं। राम सागर न और नेमचन्द 
ने, गुल ओ सनोवर,' भारत में मिलने वाले उसके संस्करण के 
प्रष्ठ ७०, में, उनका उल्लेख किया है| 
बैन्जी ( रेव० के० एम्र० ) 
इंसाइ हो गए हिन्दू; बिशप कॉलेज, कलकचा में श्रोफ़ेसर 


पनथ+ 





) ख़राब हवा! 

* यह शब्द, जो भारतीय है, फ़ारसी 'सरदार' की तरह है और जिसका अर्थ 
'नेताः है। अब उसका प्रयोग कॉरपोरलों के लिए होता है । क्‍ 

3 भा० इस ओर आगे के शब्द की उत्पत्ति बानर जो? से होनी चाहिए । अथवा 
वानर” का अर्थ हे बन्दर, अर्थात्‌ वानर हनुमान', 'जी” एक आदरसूचक 
शब्द है | द 
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हें, जिनकी अँगरेज़ी में घ[)902प८8४ ०07 +706 शिक्रत0० 
७०607 ता क्रांपघवष. 970800909ए, &€ाा7/282078 9 पं 
8906706707 067 एछ70ठआपएल्ाए तेंठटाला6३ दावे ७ ॥८पि 
8007 6 एछाेए €7008, शी ालाशंएड वृप०कवांं0708 
णण काशावबों. 93554868.. 76एढ' एटठड एफगशञा्त 0 
(729708]95/८0? शीर्षक एक हिन्दी रचना है । 

यह रचना एफ़० ई० हॉल द्वारा हिन्दी से अँगरेज़ी में अनू- 
दित हुई है: मैंने २ द्सिम्बर, १८६१ के हिन्दुस्तानी व्याख्यान 
माला के प्रारंभिक व्याख्यान में उसका उल्लेख किया है | है 

वैनर्जी ( बा० प्यारे मोहन ) 

ने परिडत इश्वर चन्द्र € विद्यासागर ) कृत “'उपक्रमणिका? 
शीषक संस्कृत व्याकरण का बेंगला से हिन्दी में अनुवाद किया 
है, अठपेजी ६६ प्रष्ठ, बनारस, १८६७ | 

बैनी माधन क्‍ 

सेयद हुसेन अली की देखरेख में आगरे से अज्ञात तिथि 
में नागरी अचछरों में छपी अत्यन्त छोटे १२-पेजी आठ प्रष्ठों की 
एक बारह मासी”--बारह महीने 

बैनी राम ( पंडित ) 

हिन्दी ओर उठ में चित्रों ओर जिले के एक नकशे सहित 
हिन्दी में 'सागर का भूगोल? के रचयिता हैं | सागर, १८५६, छोटे 
चोपेजी ३० पष्ठ । द 


बोधले भाव ( 20१॥9)6 89872 ) 
एक हिन्दी-कवि हैं, जो धामन ( 40]/797 ) में, जहाँ उनके 








१ ब्बैन्ी माबन की बारहमासी' 


ब्रजवासी-दास [| १६३ 


वंशज अब भी रहते हैं, शक संवत्‌ १६०० ( १६७८ ई० ) में हुए, 
ओर जिन्होंने धार्मिक कविताओं की रचना की है। ओर रच- 
नाओं के अतिरिक्त उनकी देन हैं : 

२१. भक्ति विजय! 

२. “भक्त लीलामृत' । 

ब्रजवासी-दास 

अज-विलास”, अथवा ब्रज के आनन्द, के रचयिता | यह ब्रज 
ओर बृन्दावन-निवास से लेकर मथुरा जाने और कंस की मृत्यु 
तक कृष्ण के जीवन और क्रीड़ाओं पर काफ़ी विस्तृत काव्य- 
रचना है। यह काव्य-रचना जो भाखा में लिखित है मेकेनजी- 
संग्रह के सूचीपत्र में छपी हुई बताई गई है।' हर हालत में, 
उसका एक आगरे का लीथोग्रैफ़ संस्करण है, चित्रों सहित, २१२ 
चोपेजी प्रृष्ठों में; ओर संबत्‌ १६२३ ( १८६६ ई०) में वह 
लखनऊ से फ़ारसी अक्षरों में प्रकाशित हुई है, ७७८ अठपेजी 
उरष्ठ | वह बड़े अठपेजी ( साइज़ ) में संभवत: कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई । 

ब्रह्मानंद ( स्वामी ) 


'शिव लीलाझतें” के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कलकर्ते 
की एशियाटिक सोसायटी में है और जिसका विषय संभवततः 
धार्मिक है। _ 

भट्ट जी३ 
४ ८६४ में मेरठ से मुद्रित बेद द्पंण' ( ऊ€व 24%70 877 )++ 
| जि० २, ४० ११६ । “एशियाटिक रिसचेंज” भो देखिए, जि० १६ , एं० ६४ 
२ भा० बह्य का आनंद! । 
3 भा०साट, कवि! 
फा०--१३ 


शफ् 
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वैद्यक संबंधी दर्पण-शीषक वैद्यक-संबंधी एक हिन्दी ग्रंथ के 
रचयिता हैं । द द 
क्‍ _ भवृहरि 

ये ब्रजभाषा भजनों के रचयिता हैं. जिन्हें भारतीय जोगियों 
का एक वर्ग गाता है जिसे 'सारिंगीह्रः कहते हैं क्‍योंकि वे 
अपने गाने गाते समय 'सारिंगी! नामक एक ग्रकार को वीणा 
का प्रयोग करते हैं, जो उसका संबंध संस्थापक से जोड़ते हें 
आओर फलत: अपने को 'भरथरी” कहते भी हैं |" 

: क्या यह भारतीय कवि वही है जो बिक्रम/जीत (विक्रमादित्य) 
का भाई भर्वेहरि है जिससे हमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, बोहल्षेन 
( 8८0]%० ) द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध उक्तियों का एक संग्रह मिला 
है| ऐसी हालत में उनके द्वारा रचित हिन्दुई छन्द अत्यन्त 
प्राचीन होने चाहिए । क्‍ 

जो अधिक संभव बात है वह यह है कि हिन्दू भर्तेहरि 
ओर राग सागर में प्रकाशित लोकप्रिय गोतों ओर ,आइ० रॉवसन 
द्वारा अपने 'सेलेक्शन ऑव खियालस और मेरवाड़ी इज 
( $ट66४07 ता 0946 07 ॥८४७०४/7 [0999) में प्रकाशित 


एक “'खियाल' के रचयिता भरतरी एक ही हैं । 


भवानन्द दास क्‍ 
हिन्दी में वेदान्त नामक दाशनिक प्रणाली की व्याख्या करने 
;ं हे कक 
वाले लेखक | इस अम्रतथार', जिसका शाब्दिक अथ है अम्रत 

...............>न>न>>लन नल लत च 0 ॑न्‍घ0/7/ै7 ई ह | न 

१ हिन्दुओं के धार्मिक संप्रदाय की रूपरेखा! ( “शियाटिक रिंसरचेज़', जिलद १७, 
पृ० १४३ ) 

२ बही | 

ड भमैकेनूजी कैगेलोग', जि० २, ६० १०८ 


ससक---+>क-कक्‍ननकतारीग 


मवानी क्‍ [ १६४ 


की धार?, शीषंक रचना में, जो संस्कृत के आधार पर लिखी 
गई है, चोदह अध्याय हैं। हमारे पाठकों में से जो वेदान्त ग्रणाली 
से परिचित नहीं हैं वे उसका विकास स्वरगगीय कोलब्रक कृत 
एसे ऑन दि फ़िलासोफ्ती ऑँब दि हिन्दृज़रः ( हिन्दू द्शन पर 
निबंध ) तथा श्री पोथिए ( ४, ?2प/77०० ) द्वारा प्रकाशित 
उसके फ्रेंच अनुवाद में पावेंगे | उसका कुछ भाव देने की दृष्टि 
से, हिन्दुस्तानी लेखक अफ़सोस ने अपने आराइश-इ-महफ़िल 
में उसके संबंध में जो कहा है उसे हम यहाँ उद्धत करते हैं 


वेदान्त नामक शास्त्र व्यासदेव की रचना है। जो इस ग्रंथ के 

मत का अनुगमन करते है, वे एकता का सिद्धान्त मानते हैं : इस 

सिद्धान्त से वह इतना अनुप्राणित है कि उसकी आँखें सदेव केवल 

एक और वही पदाथ देखती हैं | उसके अनुसार जीवों की विभिन्नता 

काल्पनिक है, वह वास्तव में केवल एक ही है, और यद्यपि सृष्टि में जो 

कुछ है वह उसी से निकला है, उस सबका उसके बिना कोई अस्तित्व 

नहीं । पदार्थों का आपस का संबंध जो हमारे गुणों और इस विचित्र 

जीव के सारतत्व को प्रभावित करता है ठीक बेसा ही है जैसा 

मिट्टी का पृथ्वी के साथ, लहरों का जल के साथ, प्रकाश का सूर्य के 

साथ 7 
भवानी क्‍ 

१८६८ में फ़तहगढ़ से अकाशित १६-१६ पंक्तियों के ८ पष्ठ 

की एक हिन्दी कविता बारह मांसा'--बारह सहीने--के हिंन्दू 
रचयिता का नाम है | 

ऐसा अतीत होता है इसी रचना का शीषंक 'रामचन्द्र की बारह 


«.. नी वननननननगभपगनगरगगएगान 


१ 'सयल एशियाटिक सोसायटी आऑँव लन्‍्दन' के विवरणों मैं 
२ भा०, अथवा पावती, शिव की पत्नी हम, 
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मासीः--राम के बारह महीने--भी है और जो इस शीषक के 
अंतर्गत १६-१६ पंक्तियों के आठ पष्ठों में १८६० में आगंरे से 
मुद्रित हुई है। 


भागूदास 


ये कबीर के मुखशिष्यों में से एक ओर कबीर-पंथियों के 
संप्रदाय की रचनाओं में से सबसे अधिक प्रचलित रचना 
लघु बीजक या बीजक के लेखक या संग्रहकर्ता हैं | दूसरी पुस्तक 
स्वयं कबीर ने बनारस के राजा को सुनाई थी । सामान्य कबीर- 
पंथियों में भागूदास कृत बीजक सबसे अधिक प्रामाणिक सममा 
जाता है। वह अति मधुर छांदों में ओर एक अत्यन्त स्पष्ट 
व्याख्या के साथ लिखा गया है | किन्तु लेखक अपना मत स्थापित 
करने के स्थान पर तक अधिक करता है ओर अपने मत की 
व्याख्या करने की अपेक्षा वह अधिकतर अन्य प्रणालियों पर 
आक्रमण करता है | इस अंतिम उहेश्य के लिए. उसके विचार 
इतने अस्पष्ट हैं कि उसकी पुस्तक से कबीर के वास्तविक 
सिद्धान्त बड़ी मुश्किल से समभे जा सकते हैं ; उसके शिष्य भी 
अनेक अंशों का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न रूप से करते हैं। उनमें से 
गुरुओं के पास एक छोटी रचना रहती है जो सबसे अधिक कठिन 
अंशों के लिए कजी के समान है; किन्तु वह केवल थोड़े-से लोगों, 
के हाथ में रहती है : तो भी उसका अधिक मूल्य नहीं है. क्‍योंकि 
. बह मूल की अपक्षा शायद ही कम उल्लकन में डालने वाली 
होती है | ' 





१ थे बातें मेंने हिन्दुओं के धार्मिक संप्रदायों पर लिखे गए श्री विलूसन के विद्वत्ता- 


पूर्ण विवरण से ली हैं ; जो अनुवाद में यहाँ दे रहा हूँ वह भी वहीं से लिया 
गया है। देखिए 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जिल्‍द १६, ए० ६० ओर उसके बाद । 


भू पति [ १६७ 


उनके द्वारा रचित एक छोटा अंश इस अकार है: 

अली और राम ने हमें जीवन प्रदान किया है, और, इसलिए, 
सब प्राणियों के प्रति समान रूप से दया प्रकट करना हमारा कतंव्य 
है | किसके लिए हम अपना सिर सुड़ाते, साष्टांग करते, या जल- 
मग्न होते हैं! क्‍्याव॒म रक्त बहा कर अपने को शुद्ध कर सकते हो, 
ओर क्या ठुम्हें अपने पुण्यों का गव है जिनका तुम कभी दिखावा 
न करोगे १ किस लाभ के लिए अपना मेँह धोते हो, अपनी उँगलियों 
में माला के दाने फेरते हो, स्नान करते हो, और मन्दिर में सिर नवाते 
हो, जब कि ग्राथना करते समय, तुम चाहे मकके की ओर जाओं या 
सदोने को और, कपट तुम्हारे हुदय में है ? हिन्द एकादशी का ब्रत 
रखते हैं ; मुसलमान रमजान में, . .सृष्टिकर्ता जो समस्त विश्व में व्याप्त 
है मन्दिरों में रह सकता है ! मूर्तियों में राम के दर्शन किसे हुए हैं? 
किसने उसे समाधियों में पाया है जिनके दर्शन करने यात्री आते हैं? 
जो वेद और फ़ेब ( #८० ) की असत्यता की बात कहते हैं वे उनका 
सार नहीं समझते | केवल एक को सब में देखो .. समस्त पुरुष और स्त्री 
जिन्होंने जन्म धारण किया है, उसी प्रकृति से उत्नन्न हुए हैं जिससे 
तुम । जिसकी सृष्टि है और जिसके अली और राम पत्र हैं, वह मेरा 
गुरु है, वह मेरा पीर है ।”' 


भू ष्‌ति 


कायस्थ जाति के भूपति या भूदेव हिन्दी पद्म में “श्री भागवत्तः 
नासक एक भागवत के रचयिता हैं । उसकी एक प्रति कलकत्ते की 





१ अली मुसलमानों के पेगाम्बर हैं, राम हिन्दुओं के प्रिय देवता हैँ। गुरु बाद वालों 
का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक है; पीर” पहलों का। इस व्याख्या से, पाठ का 
वाक्य बहुत स्पष्ट हो जाता हैं । इसके अतिरिक्त यह ज्ञात है कि कबीर, और 

,.. 'ज्ञानक का मो, उद्देश्य मुसलमान ओर बाह्यण धर्मों का सम्मिश्रण करना 
कि 
ग्हा है। 


श्ध्ण हिंदुई साहित्य का इतिहास; 


एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, और बॉ ने इस ग्न्थ 
का उल्लेख अपने 'हिस्ट्री ऑब दि लिट्रेचर ऐंड दि माइथॉलोजी 
आव दि हिन्दूज़' ( हिन्दुओं के साहित्य और पुराण-कथाओं का 
इतिहास ) में किया है । में नहीं कह सकता कि यह वही रचना है. 
जिसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में संख्या ४६ २०, हलहेड([99]- 
8८0) संग्रह के अंतर्गत मिलती है। इस पिछली की रचना नो 
पंक्तियों के छंदों में हुई है, वह फ़रारसी लिपि में लिखी हुई है और 
जिस हिन्दुई बोली का इसमें प्रयोग हुआ है वह कठिनाई से समझी 
जाती है। हिन्दी छंदों में 'पोथी भागबत' के नाम से एक भागवत ईस्ट. 
इंडिया हाउस (ऑफिस) और केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
के पुस्तकालय में भी है; किन्तु सूचीपत्र के अनुसार बह भागवत 
पुद्राण' का संस्कृत से अनूदित केवल एक भाग है। इसमें दशम 
अध्याय, दृशम स्कंध, का, जिसमें कृष्ण की कथा है और जिससे 
्रेमसागर? की सामग्री. भी ली गई है, विशेष रूप से हिन्दुस्तान में 
अनुवाद हुआ है। इसकी एक और प्रति का उल्लेख फ़रज़ाद कुली 
नामक व्यक्ति के सुन्दर पुस्तकालय के सूचीपत्र में मिलता है। 
यह सूचीपत्र मेरे माननोय मित्र एम्‌० डी० फ़ोबंस(७/, [), 7०70 ८8) 
के पास और एक दूसरा फ़ोटे विलियम कॉलेज के पुस्तकालय में हे । 
इस श्रति का नाम 'पोथी दशम स्कंध” है | उसी पुस्तकालय में “री 
भागवत दशम स्कृध' के नाम से एक तीसरी अति है और इसी शीर्षक 
के अंतगत भाखा में ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में एक चौथी 
प्रति है | चेम्ब्स के संग्रह ( सूचीपत्न का प्र॒० १८, सं० ६६ ) में: 
भी एक अलग-अलग कागज़ के पत्रों पर लिखी फ़ोलिओ में, भाषा 
देशम स्क्रंध” शीर्षक श्रति मिलती है | उन्हीं फ़रज़ाद के हस्तलिखित 





/ । भागवत £८वां या अंतिम पुराण हे ; किन्तु कुछ हिन्दुओं द्वारा यह अग्रामाणिक 
... सममा जाता हैं । ' 


भेरव-नाथ [ श्ध्ध 


२ 


ग्रंथों के सचीपत्र में एक रचना का उल्लेख है जिसका शीषेक यह 
है: “इकावस स्कंध श्री भागवत व ज्ञानमाला कृष्ण व अर्जेन 
शाद करद: | अंत में से बाथलेसी (४०४पा 3374॥८6779) 
के पी० पोलों ( ?. ?8णी०.) ने बोजिया ( 807279 )* के हिन्द- 
स्तावी हस्तलिखित पोधियों के संग्रह में एक अज॑न-गीत' (या. 
अजन का गान ) शीषक एक ग्रंथ का उल्लेख किया है। किन्तु यदि 
बह वास्तव म॑ हिन्दस्तानी में है तो संम्मवबतः वह ग्रंथ 'भगवदूगीता 
का अनुवाद है। लेकिन मेरा विचार हे कि वह संस्कृत में है । इसके 
अतिरिक्त भारत के कैप्यूचिन ( (:४7०पटा। ) सिशनरी मारकस अ 
तुम्बा ( 'ििटा5 मे प्रण्या9 ) द्वारा उसका इटलियन में 
अनुवाद हो चका है आर इस अनुवाद की हस्तलिखित पोधी उसी 
बोजिया ( 3087० ) के पुस्तकालय में है | 

भागवद? के नास से फ्रेंच में सी 'भागवत' का एक अनुवाद 
यह एक तामूल ( 497700०८ ) प्रति के आधार पर फ़शे दो- 
. बसोंबील ( #07८0९४ 6? (29४०ए7शा!६ ) द्वारा तेयार किया 


गया था | 


के 


भैरव-नाथ 


हिन्दी कबि जिनका उत्कषे-काल शक्र संवत्‌ १७०० ( सन्‌ 
१६२२ ई० ) है, ओर जिन्होंने १७४६ (१६७८ ई०) में तेईस 
अध्यायों में नाथ लीलाम्ृतः--क्ष्ण की लीलाओं का अमृत--की 
रचना की | | 





"१ भेरे विचार से इकावस के स्थान पर इ्गारह होना चाहिए क्योंकि भागवत में 
अधिक से अधिक केवल बारह अध्याय हें । क्‍ 

२ (चल डेकशाग्एा प्रलाएाड 2००6४ शाबणपडहटाप]00, 20« 
9022- 3. * | ह 

3 सा० “भगवान्‌ रृष्ण' 
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सडन' 
जनक पचीसी --जनक पर पचीस छंद, अथवा जनक की पुत्री 
सीता का रास के साथ विवाह पर छंदों, के रचयिता हैं । १६ पष्ठों 
की छोटी हिन्दी कविता, मैनपुरी में मुद्वित । 


मगन लाल ( पंडित ) 
इलाहाबाद के, चिकित्सक, ने डॉ० बॉकर ( /४७१६८७ ) के 
साथ लिखी हैं 
१ गोथन शीतला के टीका देने का बयान'--टीके की व्याख्या 
उदूं में ३० अठपेजी प्रष्ठ, और यही रचना गोथन शीतला के. 
टीका देने का बेन? के उसी शीर्षक के अंतर्गत हिन्दी में 
गरा, १८४३, २६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 
: आब्तदी की पहली किताबः,--शुरू करने वाले के लिए 
पहली पुस्तक ; इलाहाबाद, १८६१, ४० चोपेजी प्रष्ठ 
... ३. 'फ़रु खाबाद और बद्रीनाथ की कहानीः इलाहाबाद 
द श्य५४५०, २१ अठपेजी प्रष्ठ 
४. पुराणों ओर शास्त्रों के आधार पर, वार्तालाप रूप में, वर्ण- 
व्यवस्था के पक्ष सें समगन की एक रचना उद्‌ में है जिसका शीर्षक है 
काशिफ़ दकायक मज़हब-इ हिन्दः(॥६ 85८07/ १०८क८ १॥८२2॥9]:- 
। 94 )--मारतीय धर्म की विशेषताएँ प्रदर्शित करने बाला 
लखनऊ, १८६१, २६ अठपेजी पष्ठ | 


मणि 
गोपी-नाथ के शिष्य, गोकुल-नाथ के पुत्र, ने 'महाभारत दर्पण' 
3 सा० आभूषण' 


+२ भा० “खुश! 
3 भा० मोती, रल' 


. मतिरास [२०१ - 


ओर हरिवंश पुराण! के संपादन में सहयोग प्रदान किया, अथीतू 
उहोंने इस रचना को निर्मित करने वाले वहुत-से अंश दिए | पहली 
जिल्द में, केवल एक है; दूसरी में, चार ; किन्तु तीसरी ओर 
चौथी जिल्दों में बहुत बड़ी संख्या है । 


 मतिराम' 


श्रेष्ठ हिन्दी कवि जिनकी वॉड आर कोलब्रक द्वारा उल्लिखित 
रचना, रस राज? देन है , आर जिसक्री कलकत्ते को एशियाटिक 
सोसायटी के विद्वान और उत्साही मंत्री (स्वर्गीय ) श्री जे० 
प्रिन्सेप, की कृपा से प्राप्त, नागरी अक्षरों में लिखी हुई एक प्रति 
मेरे पास हैं। उसका विश्लेषण करना तो कठिन होगा, और 
उससे उद्धरण चनने में संकोच होता है | वह वास्तव में एक प्रकार 
का 'कोकशास्त्र! है जिसका जितना सम्बन्ध स्त्रियों के मानसिक 
गुणों से है उतना ही उनके शारीरिक गुणों से । * 


तो भी, उचित सीमा में रहते हुए, इस विषय के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा जा सकता है, वह श्री पेबी ( ?०%४ं८ ) द्वारा जनवरी 
१८४६ के जनों एसियातीक' ( [०फ्ाशशथे &अंधाांतृप6 ) में 
पद्मिनी की कथा पर लिखे गए ल्लेख में मिलता है, ओऑर जिसका 
कम-से-कम संभव शब्दों में सार इस प्रकार हैं: पुरुषों के चार 
प्रकारों के अनुरूप स्त्रियाँ भी चार प्रकार की हाती हैं : 'पद्चिनी', 





१ मतिराम | भा०ुद्धि के राम' | यह और मोतोराम, जिनका में कुछ आगे उल्लेख 
करूँगा, एक ही तो नहीं हैं ? 

२ रस-राज, रस का राजा । इस रचना के लिए, देखिए, 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ! 
जि० १०, ३० ४२० 

3 इसके अतिरिक्त, यह रचना १८१४ मैं खिदरपुर से छपों है, और उसमें ८६ 
अठयेजो पृष्ठ हैं । द 


“२०२ |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


'चित्रणी', हस्तिनी' और 'शंखिन्ी'; ओर, इसी क्रम में 'शशः, 
हिरन!, बृषभ', अश्वः । 
मथुरा-प्रसाद' सिश्र 
बनारस कॉलेज के, रचयिता हैं : 

१. बाह्य-पंच-दर्पशः--बाहरी बातों का दर्पए--के, डॉ० मान 
( 477 ) कृत ॥[,८६४०४७ 47 8९7९7४१ |709/602८? का हिन्दी 
अनुवाद, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के संचालक की 

आए. कक के 
आशा स॑ मुद्रित ; रुड़की, १८६१, चित्रों सहित ३०६ अठपेजी प्रष्ठ; 
4 ३ के 

ह्वितीय' संस्करण, बनारस, १८६ ६, २०६ अठपेजी प्रष्ठ, और छ: 
पेट फ़्‌ - 2 ८ ८4... $ कर बिका 
ठट | श्री एक० ई० हॉल ने हिन्दी रीडर” में उससे उद्धरण 
दिए हैं ; द क्‍ 

९. लबु कोमुदी--हलल्‍की चाँदनी--के, हिन्दी में रूपान्तरित 
अंगरेजी व्याकरण ; बनारस, १८४६ 

३, तत्व कोमुदी'--कौमुदी का सार-के, हिन्दी में संस्कृत 
व्याकरण ; बनारस, १८३६८, १६० अठपेजी प्रष्ठ ; ्िः 

४. अँगरेजी, उदूँ ओर हिन्दी में 'ट्राइलिंग्वल डिक्शनरी' के, 

१३०० अठपेजी प्र॒ष्ठों की बड़ी जिल्द, जिस पर मैंने १८६६ के 
“#त02/वएगी7ू रिट्संट्शा ( मानव-जाति-विव र ण-सम्बन्धी 
पत्र) में एक लेख दिया है ; रे 

४. अंत में इस समय उन्होंने संस्क्रत और हिन्दी में, हिन्दी 
रीडर? में उल्लिखित 'बृहच्चाणक्यः का एक संस्करण प्रस्तुत _ 
किया है | द द द द 
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लनानज- 


) भा० हिन्दुओं के पवित्र नगर “भथुरा का दिया हुआ? 


मदन या सण्डन [ २०३: 


सदन! या समन 
रु हिन्दुई के एक कवि हैं जिनकी लोकप्रिय कविताएँ ब्राउटन 
नेदी 
महरल (2४००7०० ) भट्ट 
कवि चरित्र! में निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता के रूप 
में उल्लिखित, राम के परम भक्त एक बाह्मण थे 
१. 'सदरल शतक?--सद्रल के सा छन्द ; 
२. सदरल रामायण'--मद्रल कृत रासायश ; 
मध्व मुनीश्वर 
ब्राह्मण जाति के कबि जो अमृत राजा के समय में रहते थे । 
वे कन्नौज, बंबई, ओरंगाबाद रहे | 'धनेश्वर चरित्र'--छुबर की 
कथा--उनकी रचना है, जो “कवि चरित्र” के अनुसार, नाथ कृत 
भी बताई जाती है । 
मनबोध 
“ईस्टनं-इंडिया?, जि० ३, प० १३१, में मोट्योमरी सा्टिन द्वारा 
उल्लिखित एक हिन्दुई कवि 


मनोहर-दास 


प्रबंध * के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कल्षकत्ते की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकाज्ञय में है । 





१ सा० प्रेम”, ओर, प्रेम के देवता, कामदेव का नाम 
२ “हेन्दू पोष्युलर पोयट्री', ४० ४४ 

3 भा० दाशेनिक मदरल! . 

ड४ड सा० “मन का ज्ञान 

७ भा० कृष्ण का दास! 

६ एक प्रकार का गीत, या संभवतः शैली पर रचना 
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2 ! है| 
मनाहर-लाल 
, ने सरकारी पुस्तकों के संरक्षक, श्री० जे० पी० लेडली (,८०॥०), 
के निरीक्षण में बालोपदेश?--बच्चों को उपदेश, शीर्षक से हिन्दी 
को सचित्र अक्षरावली संकलित की है | यह रचना आगरा और 
फल विक ) कहे 
लाहार से कई बार छप चुकी है | वह सैयद अब्दुल्ला कृत तशीलु- 
त्तालीम” ( १४७॥॥] प८७१ ॥70 ) शीर्षक उदूँ रचना का अनुवाद 
बताई जाती है। 
ह २ (५ 
हृदी' ( मिज़ो महदी ) 
ने १२११ ( १७६६-१७६७ ) में, बास-इ बहारः--वसंत ऋतु 
का बाग़--शीषक के अंतर्गत, हिन्दुश्तानी में अनवर-इ सुहेली” का 
अनुवाद किया है। विद्वान्‌ एफ़० ई० हॉल से मुझे ज्ञात हुआ है 
कि यह अजुवाद अन्तर्बेद की बोली, अर्थात्‌ शुद्ध भाखा में, जैसा 
कि रचयिता ने अपनी भूमिका में कहा है, न हो कर उस बोली में 
हैं जो वास्तव में हिन्दी कही जाती है, सिंहासन बत्तीसीः और 
बैताल पचीसी? के अनुरूप | उनकी रचना १६-१६ पंक्तियों के २०४ 
चौपेजी प्रष्ठों के आकार की है । 
इश्की के आधार पर, डॉ० स्प्रेंगर ( 597८४४८८ ) ने एक 
'मिर्ज़ो महदी का उल्लेख किया है, जो शायद यही हैं । 
महानंद 
3 सा० #ूृष्ण का प्रियः 
* आ० अंतिम इमाम का नाम 


3 भा० महानंद, अत्यधिक आनंद | इससे चिस्तन आनंद का अर्थ लिया 
कि 
जाता हे। 


..मही पति [ २०५ . 


बेग कृत नये ऐस्ट्रोनोॉमिकल टेविल्स' ( नवीन नक्षत्र तालिका? 2 
का हिन्दुई अनुवाद करने वाले सहकारियों में से एक | 
मही पति' 
एक परम धामिक ब्राह्मण थे जिनका उल्लेख जनादन ने किया 
है, और जिन्होंने उनकी रचनाओं के शीर्षक इस श्रकार दिए हैं :. 

१. भक्त लीलामृतः--भक्तों की लीला का अमृत; 

२. 'भक्ति विजयः--धम की जीत ; 

3. 'सन्‍्त विजयः--संतों की जीत ; 

४, सन्त लीलामत'--सन्‍्तों की लीला का अमृत ; 

४. 'कथाम्तः--कथा का अमृत ; 

६. 'डण्डरज्ल स्तोत्र--नरक-संबंधी गाथा 

७. शनि महातुंगः--शनि का सूर्योच्च ; 

८. कृष्ण लीलाम्रतः--#ष्ण को लीलाओं का अमृत ; 

६. तुक राम चरित्रा--पद्मों में राम की कथा | 
“ल्ीजलामृत', जिसे उन्होंने शालिबाहन शक संवतत १६६६ ( १७७४ ) 
में समाप्त किया, लिखने के कुछ समय बाद ही, ८० बषे की अवस्था 
में उनका देहान्त हो गया । 


महेश 
उल्ुग बेर कृत “न्यू ऐस्ट्रोनीमिकल टेविल्स' ( नवीन नक्षत्र 
तालिका? ) के, हिन्दुई में, अनुवाद काय में अबुलफ़ज़ल तथा अन्य 





१ भा० (ृथ्वा का स्वामा। 

२ इसी शोरषक की दो रचनाएँ बोघले भाव कृत कहो जाती है ( जि० प्रथम, पृ० 
३५१ ) ; और इस जिरुद में उल्लिखित केशवदास भो एक “भक्त लीलामृत' के 
रचयिता हैं, पृ० १८२ । 

3 भा० ठौक-ठींक महैस या महँश, बड़े ईश, शिव के नामों में से एक 
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विद्वानों के सहयोगियों में से एक | इस विषय पर अबुलफ़ज़ल से 
संबंधित लेख देखिए | । 
। माधो- दास 
तथा अधिक डचित रूप सें मधु-दास” एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने, अन्य कविताओं के अतिरिक्त, गीत या 
. भजन लिखे हैं जो भारत में बहुत असिद्ध हो गए हैं । 
भक्तमाल? में उनके संबन्ध में जो उल्लेख है उसका अनुवाद 
यहाँ दिया जाता है : 
छ्प्पय 
बिनय ब्यास मनो* प्रकट हो जग को हित माधव कियो | 
पहिले वेदविभाग कथित पुराद अष्टादश भारत आदि भागवत 
क्‍ .. मथित उद्धारेउठ । 
हरि यश अब सोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा बिस्तारेड | 
लीला जे जय जयति गाइ भव पार उतारेउ । 
औ जगन्नाथ इष्ट बैराग सींव करुणा रस सीज्यो हियो ॥ 
ब्रिनय ब्यास मनो प्रकट हवे जग को हित माधव किये ॥ 
टीका जिओ । 
ब्राह्मण माधो-दास कन्नौज के रहने वाले थे; उन्होंने यह विचारा 
कि लड़का स्थाना हो तो माता-स्री की टहल छोड़ कर नीलाचल चला 
१ भा० ऋष्ण का दास' नी जि 
* तासी ने सम्मवतः “मतु'( मानो ) पाठ देखकर पर्मशास्त्र के प्रणेता मनु समझा 
है । इसलिए उन्होंने फ्रॉच में 00५0:८ ए५4८७, "(७70 & 49/६. . आदि 
लिखा है ।-अनु० द 
3 अर्थात्‌, 'नीला पर्वत”, यह पुराणों में उल्लिखित पहाड़ों में से है (“बेष्णु पुराण', 
एृ० १८४ )। उड़ीसा के तट पर, कटके जिले में वह बताया जता है । इसमें 
और “नोलगिरि? में श्रम नहीं होना चाहिए। “नोलगिर' का अर्थ वही है, 
किन्तु ब्रह मालाबार तट के घाट में है। .... ह 


साधो-दास क्‍ [ २०७ 
जाय | इस बीच में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया | यह देख कर 
कि ईश्वर ने उनके मंन चाहे के विरुद्ध किया, वे निरुत्साहित हुए । 

“उन्होंने सोचा, यह तो वैसा ही हुआ जिस प्रकार एक यात्री ने 
रास्ते में थक कर एक घोड़े की सवारी की इच्छा प्रकट की ताकि वह 
आसानी से आगे बढ़ सके । किन्तु उसे घोड़ी पर चढ़ा एक मुग़ल 
मिला। क्योंकि उस घोड़ी का बच्चा थक गया था, इसलिए उसने 
याजत्ञी को पकड़ कर, बच्चा उसके कंधों पर रख दिया |” 

जो अपनी स्थिति का गर्व करते हैं वे बहुत मूख हैं । क्या ईश्वर 
के ही संरक्षण म॑ हरएक चीज़ नहीं बनी रहती ! 

दोहा 

तुम कहते हो : में अपने कुटुम्ब को खाना-कपड़ा देता हूँ, क्या 
तुम यह बता सकते हो कि हरे बनाए गए बृक्चों ओर थौत्रों में से कोन से 

मुरमभा जायेंगे ! 
द इस प्रकार विचार कर उन्होंने गह-त्याग किया और नीज्ञाचल 
चले गए, और समुद्र के किनारे वृक्ष की शाखाओं से वनी झोपड़ी में 
रहने लगे | बिना भसूख-प्यास की परवा किए, वे जगन्नाथ के स्वरूप- 
चितन में मग्न रहने लगे । द 

इसी बीच में माधो-दास की ख्याति फैली | उनके दर्शन के लिए 
ज्लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी जिससे उन्हें ध्यान और प्राथना के लिए 
समय न मिलने लगा । अपनी ख्याति नष्ट करने के लिए उन्होंने मिक्ता 
मॉँगने जाने की सोची । सुबह होते ही वे एक बृद्धा ख्री के पास गए जो 
सफ़ाई कर रही थी | उसने फटे चीथड़े, जिन्हें वह हाथ में लिए हुए 
थी, उन पर फेंक दिए। इस चीज़ का मूल्य समझ कर माधो-दास ने 
उन्हें उठा लिया और उन्हें पानी में धोकर सुखा लिया | रात को 
उन्होंने उनकी एक बत्तो बनाई, और एक दीपक जला कर, उसे भगवान्‌ 
के मन्दिर में रखते हुए यह प्रार्थना की : जिस प्रकार इसख्त्री के 
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दिए चिथड़ों से तुम्हारा मन्दिर प्रकाशित हुआ “है, उसी प्रकार मेरा 
हृदय भी प्रकाशित हो |? ज्यों ही दीपक का जलना शुरू हुआ, बुढ़िया 
को संताप हुआ, और सिर धुनते हुए वह कहने लगी : मैंने चिथड़े 
एक वेष्णव के फेंक कर मारे हैं | क्या इससे भी अधिक कोई दुष्ट कम. 
हो सकता है ९? दूसरे दिन माधो-दास इस स्त्री से भेंट करने गए | वह 
दोौड़ी और उनके पैरों पर गिर अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी । 


माधो-दास कृष्ण की सभी क्रीड़ा-स्थलियों के दर्शन करने के 
लिए सर्वप्रथम ब्रन्दाबन गए; फिर ब्रज-दर्शन के लिए भाणडोर' (8]87- 
५77 ) गए । वहाँ, क्षेम-दास वैष्णव वेष्णवों से छिपकर रात को खाना... 
खाते थे। माधों-दास उनके पास जाकर बैठ गए, और वहीं बैठे रहे । 
जब रात बहुत हो गई, तो क्षेम-दास ने लाचार होकर छिपी हुई 
सामग्री ज़मीन से मिकाली और उसे पका कर, बृत्त को दो 
पत्तियों पर रख कर, माधो-दास को खाने का निमन्त्रण दिया । ज्यों ही 
उन्होंने उन चीज़ों की ओर हाथ बढ़ाया, वे कीड़ों में परिवर्तित-हों 
स्वयं ही अह्श्य हो गईं । क्षेम-दास ने आश्चर्यचकित हो उसका ञ्र्थे 
पूछा । संत ने उनसे कहा ; जब तुम साधओ्रों से छिपा कर खाते हो, 
तो तुम सदैव कीड़ों का पोषण करते हो । इसके बाद तुम अपनी ग़लती 
का बोक उतारने के लिए वारह वर्ष तक केवल कच्चा खाना खाओझ्रो |? 
क्षेम-दास ने वेसा ही किया । द 

: वहाँ से माधो-दांस हरियाना* गए जहाँ उन्होंने अपनी प्रधान 

रचनाओं पर आधारित लीलाएँ देखीं | 

इसी प्रकार की और बहुत सी बातें माधो-दास के बारे में कही. 
जाती हैं । मैंने एक उदाहरण देने तक अपने को सीमित रखा है। 


१ यह शब्द उस जिले का नाम प्रतीत होता है (जममें ब्रज है। 
* देहलो प्रान्त का ज़िला । 


माधों सिंह [ २०६ 


माधोा' सिंह 

“देवी चरित्र सरोजः--देवी ( ढुर्गा ) की कथा का कमल--के 
रचयिता हैं, पाठ पद्म में और टीका गद्य में, १८६२ में, मुंशी 
हरबंस लाल के निरीक्षण में बनारस में मुद्रित हिन्दी रचना ; 
२७० अठपेजी प्रष्ठ, प्रत्येक में २० पंक्तियाँ, अनेक चित्रों से 
सुसज्जित | 

सानच+ 

उपनास 'कबीश्वरः--कवियों के सिरताज, ओरंगज्ेब के 
विपक्षी, राम राज सिंह के राजत्व-काल में रहते थे। उनकी 
रचनाएँ हैं ; . 

राज विल्ास राजकीय आनंद, हिन्दुई में लिखित ऐति- 
हासिक रचना, जिससे टॉड ने 'मेवाड़ के इतिहास” ( ऐनल्स 
आँव मेवाड़” ) के लिए सामग्री ली। टॉड ने बिना यह बताए कि 
वे हिन्दुस्तानी में लिखी गई हैं, इस ग्रान्त के इतिहास के संबंध 
में तीन अन्य रचनाओं का उल्लेख किया है ।* उनके नाम ये हैं : 

१. राज रत्नाकर'--राजकीय रत्नों की खान, सदाशिव, 
भाट कृत, राम जे सिंह के राजत्व-काल में लिखित रचना : 


२. जे विज्ञास'“--विजय के आनन्द, राजसिंह के पुत्र, जे 


बनी लिन 





ते सा० माधव”--मु का, कृष्ण का एक नाम 

२ जा० आदर, शान!” ( मान ) 

3 टॉड, 'ऐनल्स ऑव राजस्थान', जि० २, पृ० २१४, ग़लतो से बुलास' लिखा 
गया हे । द 

४ «“ऐनल्स आँव राजस्थान”, जि० २, प० ७५७ 

७ पेरे विचार से, यह वही हे जो “बिजे विलास'--बिजे या जं,त के आनन्द्‌--- 
हैं; प्रधानतः बित्रे सिंह के राजत्व-काल से संबंधित एक लाख छन्दों का काव्य | 

फा०--१४ 
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सिंह के राजत्व-काल में लिखित । ये अंतिम दो रचनाएँ, यद्यपि 
राज विलास? भी, जिन नरेशों के राजत्व-काल में लिखी गई थीं 
उन नरेशों की सेनिक विजयों का वन करने से पू्, मेवाड़ 
राज की बंशावली से प्रारंभ होती हैं । 


खुमान' रास'--मेबाड़ के नरेशों के बीर-कृत्य, यह 
रचना अकबर के राजत्व-काल में. संशोधित की गई ग्रतीत होती 
है, किन्तु यह लिखी गई ग्राचीन प्रमाणों के आधार पर ही है जो 
नवीं शताब्दी तक के हैं। उसमें नरेशों की लंबी वंशाबली से 
संबंधित अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बातों, विशेषतः मुसलमानी आक्रमण- 
काल, तेरहवीं शताब्दी में अलाउद्दीन द्वारा चित्तोंड़ को लट, और 
अंत में राणा प्रताप और अकबर के युद्ध, सहित राम तक मेवाड़ 
के सम्राटों की वंशावली दी गई है। 


टॉड ने १६७६ से १७३४ ई० सनक सध्य भारत में होने वाली 
बटनाओं के संबंध में, ओर राज रूपक अखियात!* (2॥09988 ) 
शीषक एक चौथी रचना का उल्लेख किया है; अंत में एक पॉँचवीं 
का जिसका शीषक केवल 'खियात'-प्रसिद्ध--है, ओर जो एक 
जीवनी-म्रंथ है । 


न ननवननननानायिनम वन नमन कम न + “न लिन ++५443 4 +नननननननम_ तकनीक न नल नमन न नमन नल +“कली++++-43+ननन +++नन-नीनननननननन न ननन-+ नमन ++ «3 +नमनमन-ंम न ननन_ऊकनननन तन न न चक 


4 टॉड, जिनसे हमें ये सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, के अनुसार, 'खुमान” शब्द मेवाड़ 
के नरेशों की प्राचीन उपाधि है जिसका अब तक प्रयोग होता है | यह उपाधि, 
भैवाड़ राज्य के संस्थापक, बापा, जो बाद की ५०780 ०77० चले गए, 
जहाँ वे प्राचोन सिथियनों के 'कुमानों' (7६0:2०77 ) नामक देश मैं ही 
मृत्यु को प्राप्त हुए, के पुत्र को दी गई थी। 

« टॉड ने लिखा है “राज रुपक अख्यात' ( [रे] २००७० 2;:70९८७४ ) और 
अनुवाद. किया है २०५७! 7८७४००87४]8'; किन्तु शीर्षक से मैं जो समझ 
याया हूँ उसका अर्थ प्रतीत होता है वह जो राजकीय घटनाओं में अप्रकट है! 


मिर्जायी [ २११ 


मिज़ायी 

नेमुल्ला खाँ के पुत्र मुहस्मद अली खाँ मिर्ज़ायी" देश के वजीर 
नवाव शुजाउह्ाल्ा के दरवार से संबंधित थे। उनमें काव्य- 
अ्तिभा थी आर वे संगीत में अत्यन्त कुशल थे | अली इब्राहीस 
ने उनकी केवल दो कविताओं का उल्लेख किया 

में नहीं जानता यदि यह लेखक और “अयार दानिश' के 
हिन्दुस्तानी अनुवाद, खिद अफ़रोज़', के संशोधकों में से एक, 
ओर “विद्या दपन” अथवा विज्ञान का दपंण शीषेक हिन्दस्तानी 
रचना के लेखक अवध के निवासी मंशी मिर्ज़ायी बेग एक ही हैं । 
यह अंतिस रचना श्री लाल कवि" की लगभग दो शताब्दी पूर्व पूर्वी 
भाखा या पूत्री हिन्दी नाम को बोली में लिखी गई “अवध 
विलास” या अवध के आनन्द शीषक रचना के अनुकरण पर 
लिखी गई है। उसमें राम की कथा ओर भारतवासियों में 
' अ्चलित विद्याओं का छोटा-सा विश्वकोष है। उसे एक अत्यन्त 
सुन्दर हिन्दी रचना समझा जाता है: वह उस अकार की हिन्दी 
बोली में लिखी गई बताई जाती है जिसे सिपाही बोलते हैं; में 
नहीं जानता यदि वह प्रकाशित हो गई है; १८१७ म॑ वह प्रेस 
भेजे जाने के लिए तेयार थी | 


१ मिज्ञायी--राज्य 

२ छत्र प्रकाश” के लेखक इस लाल कवे में ओर उनके नामराशि लब्लू जी 
लाल कवि मैं गड़बड़ नहीं होनों चाहिए । ॒ 

3 रोएबक कृत 'ऐनल्स ऑँव दि कॉलेज आऑँव फ़ोर्ट विलियम', ए० ४२४ और 
और | ' 
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मीरा या मीराँ बाई 


भगतनी ( हिन्दू ख्री-सन्त ), मेड़ता के महाराणा या महाराजा 
की पुत्री, विष्णु की परमोपासिका थीं, जिन्होंने अतीत प्राप्त 
करने के लिए राजपाट छोड़ दिया | कुछ के अनुसार, उनका 
विवाह मेवाड़ या उदयपुर के राणा, जिनका १४६६ में अपने 
पुत्र ऊदो द्वारा बध हुआ, के साथ विवाह हुआ था, और कुछ 
दूसरों के अनुसार उसी देश के राणा, लक्ष या लखा ( ,359 
०० .9:79 ) के साथ, जिस परिस्थिति में वे चोंदहवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में जीवित थीं, क्‍योंकि राणा ने ११७२ से १३६७ 
तक राज्य किया |* उधर दूसरी ओर यदि, जैसा कि टॉड ने 
कहा है, मीरा हुमाय्‌ के विपक्षी, विक्रमाजीत की माँ थीं, तो वे 
सोलहवीं शताब्दी के ग्रारंभ में जीवित थीं। अंत में 'भक्तमालः 
हमें बताता हे कि वे अकबर की समकालीन थीं, क्‍योंकि यह 
बादशाह, जिसने १४४५६ से. १६०४ तक राज्य किया, अपने समय॑ 
के प्रसिद्ध गवेये, मियाँ तानसेन, के साथ उनके दर्शन करने गया 
था । निस्संदेह इन चारों कथनों में से एक में कोई प़लती है । 

मीरा बाई ने हिन्दू स्री-संत ओर कवियित्री के रूप में 
अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है| ख्वी-संत के रूप में, वे उन्हीं का 
नाम धारण करने वाले मीरा बाइयों के संप्रदाय की संरक्षिका हैं; 

१ शब्द बाई का अर्थ हैं 'स्रो'आऔर प्रायः सल्लियों के नामों के साथ लगाया जाता है। 

२ टॉड, 'ऐनल्स आऑँब राजस्थान', पहली जिल्‍ल्द, पृ० २६० 

3 टॉब, 'ट्रविल्स', ए० ४३४५ 

४ प्रिन्सेप, यूसफ़ूल टेबिल्स! 

७ एच० एच० बिलूसन ने इस संप्रदाय का "मेम्बायर ऑन दि रिलीजस सैक्ट्सः 

. आँव दि हिन्दूज़', 'एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १६, पृ० ६६, और जि० १७, 

पृ० २३३, में उल्लेख किया है, ओर उन्होंने मोरा के उन दो पदों का 
अनुवाद किया है जिन्हें मेंने आगे उद्धुत किया है। 
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ओर कवियित्री के रूप में उन्होंने, उनके संप्रदाय वालों द्वारा सत्र 
गाए जाने वाले भजनों की रचना की है, जो, टॉड के अनुसार, 
जयदेव क्रत गीत गोबिंद को समता करते हैं ।' उन्‍हें कृष्ण 
के अति असीम भक्ति थी, जिनका उन्होंने एक मंदिर बनवाया 
था जिसे कनल टॉड अपनी यात्रा के समय देखने गए थे। 
हिन्दुओं का मत है कि उनकी काव्य-रचनाओं की समता उनका 
समकालीन कोई दूसरा कवि नहीं कर सका । लोग उन्हें गीत 
गोबिंद' की टीका? की रचयिता कहते हैं । इस कविता के साथ 
उनके कुछ पद, कान्या ( कृष्ण ) की भक्ति में भजन हैं, जो जय- 
देव के मूल संस्क्रत की तुलना में रखे जा सकते हैं। ये पद तथा 
कृष्ण के आध्यात्मिक सोन्दर्य का वन करने वाले अन्य गीत 
अत्यन्त भावुकतापूण हैं | कहा जाता है कि सीरा ने सब कुछ त्याग 
दिया था ओर कृष्ण से संबंधित पवित्र स्थानों की, जहाँ वे दिव्य 
अप्सराओं के अनुकरण पर, उनकी मूर्ति के सामने, रहस्यपूर्ण 
“रास सण्डल? नृत्य किया करती थीं, यात्रा करने में जीवन 
व्यतीत किया | उन्होंने उदयपुर में शरीर छोड़ा । 
इसके अतिरिक्त, भक्तमाल' में उनसे संबंधित उल्लेख इस प्रकार है: 
ु छप्पय 
लोकलाज कुल श्रृंखला तजि मीरा गिरिधर' भजी | 
सद्दश गोपिकी प्रेम प्रगट कलियुगद्दि दिखायो | 
नर अंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायो । 
दुष्टन दोष बिचार मृत्यु को उद्यम कीयो | 
बार न बांकों भयों गरल अमुत ज्यों पीयो । 
१ टॉड, 'ट्रेविल्स', प० ४३५ 
२ तासी ने “कृष्ण” शब्द देकर, फ़ टनोट में लिखा हैँ-- “गिरधर”' नाम के अंतर्गत 
“ँ्रेम सागरः में वर्रित एक कथा के अनुसार | यह छुप्पय, १८८रे में नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 'भक्तमाल' से लिया गया है | -- अनु० 
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भक्त निशान बजाय के काहूृते नाहिन लजी । 
लाकलाज कुल श्रंखला तजि मीरा गिरिघर भजी | 
टीका 
मीरा बाई ( अर्थात्‌ श्रीमती मीरा ) मेड़ता) के राजा की पन्नी 
थीं, जिनका विवाह मारवाड़ के राणा के साथ हुआ | अपनी माता 
के घर में, बचपन से ही, वे कृष्ण की मूर्ति में ड्रबी रहती थीं और 
उन्हें अपना प्रियतम समझती थीं। जब उनके पति उन्हें लेने गए, 
ओर जब उन्होंने सुना कि उनके श्वसुर का यह ही उनका भावी 
- निवास-स्थान होने वाला है, तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुईं । पितृ- 
ग्रह से चलते समय उनकी माता ने मनवांछित वस्त्राभूषण साथ ले 
जाने के लिए उनसे कहा। उन्होंने कहा : यदि आप मुझे निहाल द 
क्रिया चाहती हैं तो कृष्ण को मूर्ति मुझे दीजिण । उनकी प्राता, जो 
उन्हें बहुत प्यार करती थीं, ने उन्हें उस लाकर देने में कोई संकोच 
न किया । उन्होंने मूर्ति और उसकी संदूक को पालकी में रख लिया । 
. जब थे अपने श्वसुर के बर पहुंची, उनकी सास परिछन?” के लिए 
गाजेबाजे के साथ उन्हें लेने आई । सवप्रथम बे उन्हें पूजा के लिए 
. देवी के मन्दिर में ले गई' | क्विर वर से पुजवा कर, वर-वधू के कपड़ों 
में पविन्न गांठ लगाकर, उन्होंने मीरा से पजा करने के लिए कहते हुए 
कहा : मारे कुल में ये देवो पूजी जाती हैं; इसी पूजा से सौभाग्य 
बढ़ा है; इसलिए उसके सोभाग्य के लिए मेरे कहने के अनुसार पूजा 
करो ।' मीरा ने उत्तर दिया : मेरा माथा तो कृष्ण के हाथ बिक 
गया है, ओर किसी के आगे यह न क्रुकेगा ।! 


१ या मेड़ता तथा मेड़तः, अजमेर प्रान्त में । 
२ यद्यपि 'राजा? ओर 'राणा' समानारयवाचो शब्द माने जाते हैं, तो भी यह स्पष्ट 
हैं कि यहाँ इन दो उपाधियों में भेद माना गया है, और पहली दूसरी की अपेक्षा 
_ निम्न हद | ' 
-3 नवविवाहित के चारों ओर एक दीपक घुमाने की रस्म । 
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कवित' 
पत्न काठों इन नयनन के गिरिषारी बिना पल अंत निहारे। 
कटे न भजे नेंद नंदन बद्धि कट हरिनाम विसार )। मीरा कहे जरि 
हियो पद पंकज त्रिन पत्न अंत न धारे । शीश नवे ब्रजगज़ बिना बह 
शीशहि काटि कृबां क्रिन डारे || 

संक्षेप में, सास के बार-बार कहने पर भी मीरा ने पूजा न की । 
तब उन्होंने क्र द्ध स्वर में राणा से कहा ; यह बंध काम की नहीं है । 
अब हो उसने जवाब दिया है। आगे बह आओऔर कया नहीं कर सकती ?” 
है बात सुन कर राजा ने उन्हें अपने महल में न बुला कर दूसरे सें 
उनके रहने का प्रबंध कर दिया | मीरा उसी में प्रसन्‍न थीं। अपनी 
प्रसन्‍नता में उन्होंने अपने प्रियतम की मर्ति स्थापित की , ओर साधु- 

संग में जीवन व्यतीत करने लगीं | 


कक 


जान 
जादू 


प्माा 


उनकी ननद ने आकर उन्हें समझाया : सेरी बहन, यदि तुम 
साधु-संग करती रहोगी, तो तुम्हारे दोनों कुलों को कलंक लगेगा | उस 
समय टनिया तुम्हारे श्वसुर और पिता पर हसेंगी।? मीरा ने कहा, 
जो लोग बढनामी से डरते हैं उनसे अलग रहना चाहिए । साधु तो 
मेरे जीवन के साथ बँधे हैं |? “ 

जब राजा ने यह बात सुनी, तो उन्होंने उनके पास चरणामत 
के रूप में तंज्ञ विष का एक प्याला भेजा | मीरा ने पानी का प्याला 
समझ कर ले लिया ओर उसे पी गई' | किन्तु विष का उन पर कोई 
प्रभाव न हुआ । 





१ ये पंक्तियाँ संसवत:ः मंरा के काव्य से उद्धत हैं। ( यह सर्वया हे, जो १८८३ में 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित “भक्तमाल' मैं म॑रा-संबंधो छप्पय को 
टीका से उद्धृत |कया गया हं--अनु ०) 

२ शब्दशः, 'परों का अम्ृत' । यह वह जल होता है जिसमें कोई सन्त अपने पर 
डुबा देता & | 


ग्श्द्‌ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


संस्कृत श्लोक. 
विष सदँव विष नहीं होता, और अमृत सदैव अमृत--क्योंकि 
ईश्वर की इच्छा से कभी-कभी विष अमृत हो जाता है, और 
अमृत विष | 
तंतरचात्‌ राणा ने यह जानने के लिए कि वे अब भी साधु-संग 
करती हैं या नहीं मीरा के पीछे एक भेदिया लगा दिया | क्‍ 
एक दिन कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिए तो भेदिए द्वारा सूचना 
प्राप्त होने पर राजा तुरंत वहाँ गए। तलवार खींच, दरवाज़ा तोड़ कर 
वे अन्दर घुसे; किन्तु उन्होंने मीरा को बिल्कुल अकेले बैठे पाया। 
खिसिया कर वे अपने महल वापिस चले आए | 
उसो भेदिए ने, जो दुष्ट होने के साथ-साथ अशिष्ट था, एक 
दिन उनसे कहा : स्वामी ने आपको अंग-संग करने को आज्ञा दी है ।! 
मीरा ने कहा : कौन जानता है, तुमसे यह बात कहने की आज्ञा देने में 
स्वामी ने क्या विचारा है? तो मी उन्होंने संग-सेज तैयार की, और 
उस पर बैठ गईं | तब उन्होंने भेदिए से यह बताने की प्राथना की कि 
क्या राणा ने तुमसे वास्तव में वह बात कहने की आज्ञा दी थी, जा 
ठुमने मुझसे कही है। तब उस व्यक्ति के मुख का रंग उड़ गया, और 
मीरा के चरणों पर गिर कर वह उनसे भक्ति-दान माँगने लगा | 
उनके रूप की चर्चा सुनकर एक बार तानसेन” के साथ सुल- 
तान अकबर उन्हें देखने गया , और उनमें कृष्ण की छवि निहार कर 
वह मुर्ध हो गया | तब तानसेन ने इस विषय पर एक पद सुनाया । 
तट्श्चात्‌ मीरा बाई बृन्दाबन गईं। इस स्थान के प्रधान 
गुसाई ने श्री की शकल न देखने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। किन्तु मीरा 


+ इस प्रसिद्ध गवैये पर तोसरी जिरुद में लेख देखिए 
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ने थोड़ी देर के लिए उनसे भेंट की, जिसके बाद वे उन्हें अ पने साथ 
ले गईं ओर कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध वृन्दावन के सब स्थानों 
वे; दशन किए | फिर अपने पति राणा की मलीनता देखकर द्वारिका 
में रहने गई | इसी बीच में, उदयपर में पाप बढ़ते हुए देख, तथा द 
भक्ति का स्वरूप पहिचान कर, राजा ने ब्राह्मण बुलवाए। वे राजा 
की आशा से आए, और घरना' देकर बैठ गए | उधर मीरा रणछोर' 
जी की आज्ञा लेने के लिए, द्वारिका के मन्दिर में गईं; श्रोर देवता ने 
उनकी इच्छाएँ पूर्ण कीं । 
पद्‌ 

रणछार, मुझे द्वारिका में रहने की आज्ञा दो, जहाँ शंख, चक्र 
गद्य ओर पद्म ( विष्तु के विशेष चिह्न ) से यम का भय नष्ट हो 
जाता हैं । 

गोमती से लेकर सब तीथ स्थानों में लोग खूब जाते हैं; किन्तु 


शंख-बड़ियाल को ध्वनि यहीं गंजती है; रस की क्रोड़ा का आनन्द यहीं 
प्रत्त हृता ह | 





१ भारतवर्प पर विशेन्न रचनाओं में इस कार्य को व्याख्या की गई हे । यह इस 
रह होता है। जब्र एक मारताय कोई मनत्रांछित कार्य पृर्ण करना चाहता हे, 
अधिकतर रुपयों के मामले में, तो वह जिम व्यक्ति से कार्य पूर्ण कराना चाहता 
हूं उसे अपनों इच्छा पूर्ण न होने पर मर जाने की धमको देता हैं। कभी वह 
आग जज्ञाकर उपमे प्रवेश करता हैं; कभो उसमें व्‌इ किसों गाय या स्त्री को रख 
देता है । यह काय देवताओं को इच्छा से किया जाता है) तो जिस पाठांश से 
यह नोट लिया गया हैं उम्तका मतलब हैं कि ब्ाह्मणों ने उदयपुर नगर के संकट 
दूर करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करने को दृष्टि से इस प्रकार की अग्न 
प्रज्वलित की । 

२ इस शब्द का अर्थ हैं “जपने युद्ध छोड़ दिया हो ।' यह विष्णु के नामों में से 
एक, ओर दारका में पूजित कृष्ण का मूति, का नाम हैं। 'प्रेम सागर में वर्णित 
एक कथा में यह नाम आया हे । 

3 ये पद भोरा छत हैं। 
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मैंने तो अपना देश छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया । 
के ३ ९... 


आह ! मेने तो राजा और उसका राज्य छाड़ दिया है| मीरा तुम्हारी 


दासी हैं; वह तुम्हारी शरण में आईं है, वह बिल्कुल तुम्हारी है-। 
दूसरा पद 

आर मेरे मित्र, क्‍योंकि तुम भेरे प्रेम को जानते हो, उसे 
स्वीकार करो | 

तुम को छोड़ कर मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं है; मेरी 
एक यही इच्छा है। 

दिन में भोजन न करने ओर रात को नींद न आने के कारण 
मेरा शरीर प्रत्येक क्षण ज्ञीण होता जाता है। 

ओर प्यारे कृष्ण, क्योंकि तुमने मुझे अपनी शरण में आने की 
आजा दो हैं, अब मुझे न छोड़ो | 

उल्लिखित मन्दिर में वस्तुतः अब भी मीरां की मूर्ति रणछोर को 
मूर्ति के सामने बनी हुई है, और वहाँ वे देवता के समान ही पूजी 
जाती हैं | हैः ९ २ 


हे (९ 
क्‍ मीरा भाई' 
ये सिक्खों में प्रचलित हिन्दी भजनों के रचयिता हैं। प्रसिद्ध 


भारतीय-विद्या-विशारद, श्री विलसन, ने हिन्दू संप्रदायों पर अपने 
विह्वत्तापूणं 'मेम्बायर' ( विवरण ) में उनका उल्लेख किया है।* 


झुकुन्द राम ( पंडित ) 
. लाहोर के विज्ञान-संबंधी पत्र, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका!-- 
ज्ञान देने वाली पत्रिका--के संपादक हैं, जो मासिक प्रतीत होती 


) मूल के &ितीय संस्करण मैं इनका उल्लेख नहीं है ।--अनु० 
२ “एशियाटेक रिसर्चेज़', जि० १७, पृ० २३३ 


झकुन्द सिंह _ | २१६ 
ध्छ ८ के. 0 पह | हो ३ ०० 8 
हैं, माचे १८६८ से छाट फ़ोलिआं प्रष्ठां के आकार की कॉपी के 
रूप मं, दा कॉलमा मं, एक मे॑ हिन्दी, देवनागरी अज्नर, दसर 
स उदूं, फ़ारसा अक्षर | इस पत्र स॑ कृश्षी-कर्सी चित्रां सहित 
विज्ञान-संबंधी राचक लेख और ऐतिहासिक, भूगोल-संवंधी तथा 
साहित्यिक लेख प्रकाशित हांते हैं। मेरे विचार से उम्मेद सिंह' 
द्वारा रचित 'भगवद्गीता' का जो पाठ आर उद्-अनुवाद हैं, 
उसमें प्रकाशित हुआ है । क्‍ 
. मुकुन्द राम ने लाहोर से तिथि पत्रिका' - चन्द्रमा के अनुसार 
दिनों का पत्र-शीमक के अंतगत संबत्‌ १६२६ ( १८६६ ) का 
हिन्दी पंचांग, ओर एक दूसरा, तकबीम' ( 7७८७४ ) नास से 
उद्‌ में, प्रकाशित किया है | 
क्‍ मुकुन्द (सिह क्‍ 
सरवर द्वारा हिन्दी कवि के रूप में उल्लिखित दिल्ली के 
ब्राह्मण हैं | 

क्या ये वेदान्त-सम्बन्धी रचना विवेक सिंधु >ज्ञान का 
समुद्र--ओर 'परमाम्नत-सर्वात्तम अम्मत, जिसके विषय से में 
अनभिन्न हूँ, के रचयिता मुकुन्द राजा ही ता नहीं हैं ! 

ये अच्तिम लेखक जनादन द्वारा अपने कबि चरित्र में 
उल्लिखित हैं । द 
मुक्तानंदर ( स्वामी ) 

“विवेक चिन्तामणि'--निर्णंय के सोच-विचार का मणि---शीषक 
हिन्दी रचना के रचयिता हैँ, जिससें अनेक उपदेश और घसम पर 
अच्छे विचार दिए गए हैँ; अहमदाबाद, १८३६८, १४० अठ-' 
पेजी प्रष्ठ । 


१ देखिए इन पर लेख... 
२ भा० मोक्ष जिसका ध्येय हो 
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मुक्ता' बाई 
हिन्दी कविताओं की रचयिता के रूप में “कवि चरित्र में 
डल्लिखित एक विदुषी और पवित्र महिला हैं । 
मुक्तेश्वर* 
विश्वस्भर बाबा के पुत्र, एक हिन्दी लेखक हैं, जिनकी माता, 
सीता बाई, ऊपर उल्लिखित, एकनाथ स्वामी की पुत्री थीं। उनका 
जन्म शक संवत्‌ १५३६ ( १६१७ ई० ) में हुआ था, और जन्म के 
समय वे गू गे थे ; किंतु जीवनी-लेखक जनादन के अनुसार, एक- 
नाथ की ऋपा से वे बोलने लगे, और एक बड़े कवि हो गए | | 
उन्होंने पाण्डवों के बेभव के सम्बन्ध सें एक पुस्तक लिखी, 
आकृत, अर्थात्‌, मेरे विचार से, हिन्दी में 'रामायणः ; और दो 
अन्य रचनाएं जो सुद्वित हो चुकी हैं, जिनके नाम हैं, हरि 
चन्द्रास्यः--प्रसिद्ध व्यक्ति हरि चन्द्र (अर्थात्‌ विष्णु)--और 'सत- 
अत तवशार्य--सात मुंह वाला असिद्ध व्यक्ति रावण । उन्होंने 
मराटी में भी लिखा । वे राजा शिवाजी के समय में जीवित थे | 


मोती राम 


हिन्दुई के सिद्ध श्ृृंगारी कवि, लेखक : 
१. 'माधोनलः शीर्षक क्रिस्से के, जिसे विला* और लल्लूजी- 
लाल ने हिन्दुस्तानी उढ़ूँ में किया । मैं नहीं जानता यह वही रचना 
3 भा० मोती? 
5 भा० "मोक्ष का स्वामों? 
3 मतिराम पर लेख देखिए । यह लेखक प्रृू० २३२ ( मूल के द्वितोग संस्करण 
की दूसरों जिल्द--अनु० ) का मतिराम हो तो नहीं हे ? हर हालत मैं, . 
'माधोनल' मोती राम की हो रचना प्रतोत होतो है । 
“४ “बेला? पर लेख देखिए 


मोरोपंत ( पंडित ) [ रर१. 


है जिसकी, मेरे निजी संग्रह में, फ़ारसी अक्षरों ओर छः पंक्तियों 
के छंद में लिखी हुई एक प्रति है। वह बजभाषा में है, ओर 
उसका शीषक है “क़िस्सा-३ साधोनल” या साधोनल का क्रिस्सा | 
साधोनल', नायिका का नाम है; नायक का नाम काम 
कन्दला” है | द 


कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय की. पुस्तक- 
सूची में मोती राम कृत 'तजेमा-इ माधोनल अटाली?'* यानी साधो- 
नल का तजेसा, शीषेक एक ग्रंथ का उल्लेख हुआ है; किंतु क्योंकि 
यह कहा गया है कि यह रचना नागरी अक्षरों में छपी हुई है 
मेरा विचार है यह विज्ञा आदि का रूपांतर होनी चाहिए, पृष्ठ 
२३४ पर उल्लिखित और, जिसके बारे में में विज्ञा पर सेख 
में कहूँगा । 


२. मोती राम गद्य में “क्रिस्सा-इ दिलाराम ओ दिलरुबा', 
दिलाराम और दिलरुबा का क्रिस्सा, शीपषंक एक ओर क्रिस्से के 
रचयिता हैं, रचना जिसकी एक प्रति इस शीषक के अंतर्गत कल- 
'कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में पाई जाती है, 
ओर दूसरी 'किताब-इ दिलरुबा' शीषेक के अंतग्गत | 


मोरोप॑त ( पंडित ) 


एक ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम बापू जी पंत था। उनका 
जन्म कोल्हापुर में शक- संबत्‌ १६४१ में हुआ था। १७९० में वे 


१ काम कन्दला। रदर्गीय (9.११(0८०४०७ ने भारत में मोती राम की रचना की 
देवनागरी अक्षरों मैं एक हस्तलिखित प्रति की सचना दी है : ओर अब यह 
: इस्तलिखित प्रति राजकीय पुस्तकालय में पाई जाती हे । 


२ यह शब्द संभवत: नायक का उपनाम है । 


श्र] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


काशी गए। वे शक-संबत्‌ १७१६ ( १७६४ ई० ) में पेंसठ वर्ष को 
“अबस्था में झ्त्यु को प्राप्त हुए । उनका कुट्टंब अब तक पंडरपुर में 
रहता है । 

उन्हाने प्राकृत ( हिंदी ) भें निम्नलिखित रचनाओं का निर्माण 
किया 
'परतु रामायण? 
दान रामायण! 
. नीरोष्ठ रामायण? 
. संत्र रामायण? 
. अग्नि वेश्य रामायण' 
. भविष्य रामायण”! 
'भाषाथ रामायण" 
. सयूर पन्थी रामायण 

६, हनुमंत रामायण” 
१०. किकावली? 
मोहन लाल ( पंडित ) 

पहले सर एसज़ेग्जेन्डर बन्स के मंशी, बाद को मथुरा" जिले 
के तहसीलदार, रचयिता हैं 

२.'बीज गणित” के - बीज गणित के प्राथमिक सिद्धान्त, श्रीलाल 


है है 


५ यही रचना, या इसी शीष॑क की एक रचना, बआाह्यण एकनाथ स्वामी दारा रचित 
भा बताई जातो है। इस दूसरे व्यक्ति का, जो भारत में प्रसिद्ध प्रतीत होता है 
यहाँ तक कि वह केवल भागवत! नाम से ज्ञात हं, उल्लेख पहली जिल्द, १० 
४३०, में हुआ है, ओर वहाँ पर “भावार्थ रामायण' वाल्मीकि कृत (रामायण की 
टीका बताई गई हे । एकनाथ का अर्थ है “अक्रेला एक स्वामो!, अर्थात्‌ संभवतः 
विष्णु | . 

२ या फ़ीरोज़ाबाद के, 'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉड स आऑँव गवनमैंट, १८५४ 
पृ० २६७ के आधार पर । 


मोहन लाल ( पंडित ). [ २२३ 


की सहकारिता में, दो भागों में, पहला १३० प्रष्ठों का ओर दूसरा 
११३ पृष्ठों; अठपेजी, बनारस, १८६१ | यह रचना आगर से भी 
प्रकाशित हुई हूं, और उसका एक उद-अनुवाद मिलता हैं । 
सवालात बीज गशितः--बीज गणित पर ग्रश्न--शीषंक एक 
आर उनको हिन्दी रचना है । 
..._ २. पहले, चोथे, और छठे भागों को छोड़ कर मोहन ने “उद्‌ में 
यूकलिड के प्राथमिक सिद्धान्त! का अनुवाद किया है, आर एच० 
एस० रोड ( १८९ ) ने समलक अली के अनुवाद की अपंत्ता 
इसे पसन्द किया है। 
३. श्रीलाल की सहकारिता में उन्होंने 'रखा गणित” के पहले 
, दो भागों का हिन्दी रूपान्तर किया है, जिनमें से पहले का उन्होंने 
बाद को उद्‌ में अनुवाद किया, और दूसरे का बंसीवर ने, और 
जो 'मबादी उलहिसाव'” के प्रथम भाग में हैं, जो ल्‍२एण८ ० 
777८6 तक चलता है ; आर दसरा भाग (रपट 7 7८८ से 
प०८ १९००४ तक चलता है । 'कोह-इ नूर' छापेखाने, लाहोर से 
उसका एक संस्करण हआ है । 
४. उन्होंने स्वय अकेले ही रेखागणित पर इस रचना के तृतीय 
भाग का अगरेजी से अनुवाद किया है, जिसमें यूकूलिड की छठी, 
दसवीं ओर बारहवीं पुस्तक हें | 
१ बंसीधर पर लेख देखिए । “मवादा उल्‌हिसाब' में चार भाग हैं, पहले तीन छपे 
हुए, और चौथा लीथो में है। पहला १८५६ मैं रुड़की से, ७८ अठपेजों पृष्ठ ; 
दूसरा १८६० मैं इलाहाबाद से, ७२ ए० ; तोसरा १८६० मैं रुड़की से, ४४ १०, 
ओर चोथा १८५६ में आगरे से, एृ० ६४, प्रकाशित हुआ हे । 
< एच० एस० रीड (२८० ), रिपोर्ट, आगरा, १८६४, ए० १५७, में कहते ' 
हैं कि 'मबादी उलहिसाब' का छ्वितीय भाग, जिसमें सोसायटी के नियमानुसार 
(प०८ 7008 हैं, साथ हो चोथा, जिसमें गणित के प्राथमिक सिद्धान्त और 
दशमलव से लेकर 06०7४४८८८०० ॥0९87८5थ०४ तक है, मोहनलाल और 
बंसीधर द्वारा लिखा गया था । 


श्र ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


४. बंसीधर की सहायता से उन्होंने '(('द्वा+्री०९?९४ (5९०४९- 
077८४ ४5८7८४८४? का 'रेखागणित सिद्धि फलोद्य--रेखागणशित 
सिद्धि का फल--शीषक के अंतगत हिन्दी में, ओर 'नतायज तहरीर 
उकलिद्स',' के नाम से उदू में, अनुवाद किया है। पहली रच* 
नाओं की भाँति, यह रचना उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों 
के लाभाथ मुद्रित हुई है । 

६. सिद्धि पदार्थ विज्ञानः--वास्तविक यंत्र-रचना का ज्ञान, 
कृष्णुदत्त”' ओर बंसीधर की सहायता से, प्रधानतः श्री फिनक 
(7६ ) की रचना के उद्‌ अनुवाद के आधार पर संग्रहीत 
रचना | 

७. खुलासा गबनेमेंट गज्ञटर'--१८४० से १८४६ तक के गज़ट 
का संक्षिप्त सार । 

गणित निदान---गणित के सिद्धान्त, उत्तर-पश्चिस प्रदेश 
के देशी स्कूलों के इंस्पेक्टर-जनरलं, श्री एच० एस० रीड (रि०0) 
द्वारा श्री टाटे (।४0८) की रचना ओर पेस्टालोजी (?८४४००2०) 
के सिद्धान्त पर आधारित रचना, ओर ग्रस्तुत पंडित द्वारा अन- 
दित, तत्पश्चात्‌ “रिसाला-३ उसल-इ हिसाब”--गणित के सिद्धान्तों 
पर पुस्तक--शीषंक के अन्तर्गत हरदेव सिंह द्वारा उदू में रूपान्त- 


. 4 यह रचना यूकूलिड को प्रथम दो पुस्तकों के आधार पर लिखी गई हैं। उसका: 
एक दूसरा भाग जिसका यही शीर्षक है और जो यूकूलिड की तीसरो और चौथी 
पुस्तकों के आधार पर रचित बीजगणित संबंधों पुस्तक है । 

 एच० एस० रोड ( शेटात ) की रिपोट, आगरा, १८५४, में इस बात का 
उल्लेख भी मिलता हे कि तहरीर उल उकूलिदस' के दो भाग हूं, पहले मैं 
मोहनलाल ओर बंसौधर द्वारा अनूदित पहलो और दूसरों पुस्तकें हैं । 

है एच० एस० रीड, “रपोट ऑन इनूडिजंनस एजूकेशन' ( देशो शिक्षा पर रिपोर्ट) 
आगरा, ९८४४, ४० १०२३ 


परिशिष्ट ४ [ शेप 


ओर स्नेहपूर्ण नारी के आलिंगन से मिल्नता है |--जत्र वह मिल 
जाता है, तो विष्णु के भक्तों की कथाएँ सुनकर अश्र॒ु-वर्षा होती है...। - 
यदि यह सुख साधुओं को मिल जाय तो उनकी थआ्राकृति परिवर्तित हो 
जाय,” और दीन व्यास को लड्ढा और मेरुः प्राप्त हो जाये । 

पुराणों में शिव ने जो कह हैं वह इस प्रकार है : 

संस्कृत श्लोक 

संप्रदायों में सर्वोत्तम विष्णु-संप्रदाय है; किन्द्रु जो और भी 
अधिक सुफल चाहते हैं, वह उनके दासों का आदर करने से 
मिलता है | 


" अर्थात्‌ , थे प्रसन्न होंगे' 


२ बाह्यणधर्मावलंबी भारत के दो प्रधान पवित्र स्थान । 
फा०- *२ 


परिशिष्ठ ५४ 


( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 

[ बढ अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितोय भाग में है, किन्तु जो न मूल के 
: प्रथम संस्करण के प्रथम भाग और न मूल के द्वितीय संस्करण के किसी भाग के मुख्यांश 
में है--अनु० | 
| ..._ रॉका ओर बाँका 

राका पति वांका तिया बसे पुर पंडर' मे उर में न चाह नेक रीति 
कुछु न्‍्यारिये | लकरीन बीनि करि जीविका नवीने करे धरै हरि रूप 
हिये तासों यों जियारिये। विनती करत नामदेव कृष्ण देवजू सों 
कीजै दुख दूरि कही मेरी मति हारिये | चली ले थ4खाऊं तब तेरे 
मन भाऊं रहे बन छिप दोऊ थैली मग मांक डारिये ३१६३ आये 
दोऊ तिया पति पाछे बधू आगे स्वामी ओऔचक हो मग मांक 
संपति निहारिये । जानी यों युवति जात कभू मन चलि जात याते बेगि 
संश्रम सों घूरि वापै डारिये | पूछी अजू कहां कियो भूमि में निहरि 
तुम कंही वही बात बोली धघनहूं भिचारिये | कहै मोको राका ऐपै 
बांका आजू देखी तुददी' सुनि प्रभु बोले बात सांची है हमारिये ३६४ || 

नामदेव हारे हरि देव कही औरै बात जोपै दाहगात चलौ लकरी 


' १ मूल पाठ मैं 'ुण्डुरपुर' हे किन्तु यह वही नगर हे जिसका प्रश्न पृ० ४८ 
(मूल के प्रथम संस्करण की द्वितीय जिरद का ए७ठ5--अनु०) में उठ चुका है । 
अतः: मेने यहाँ समान हिज्जे ग्रहण किए हैं ( अथात्‌ ?87तप70प्रए, न कि 
>फ्ावप्राएपा--अनु० ) । 

* तासी ने इसका फ्रेंच में अनुवाद किया हे: रॉका ने उससे कहा “तुम मुझसे 
अधिक पूर्ण हो!। किन्तु .फुटनोट में शाब्दिक अनुवाद दिया है : जितनी मैं रॉका 
नहीं हूं उतनी तुम बंका अधिक हो |---अनु ० 


। परिशिष्ट ४ | रे८घ७ 


सकेरिये | आये दोऊ बीनिबे को देखी इक ठौरी ढेरी है हू मिली 
वे तेउ हाथ नहीं छेरिये। तब तो प्रगटः श्याम लायो यों लेवाइ 
धर देखि मूढ़ फोर कहयो ऐसे प्रभू फेरिये | त्रिनती करत जोरि 


अंग पट धारा भारो बोर परो लियो पीर मात्र हेरि “बी 


) दे० 'भक्तमाल सटोक' (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८८३ ६०, प्रथम संस्करण ) 


में “टीका राकाबांका की!। मूल छृप्पय नतों तासी ने दिया है और न इस 
“क्तमाल सटोक' मे है ।--अनु० 

 तीसी द्वारा क्र च मैं दिए गए अनुवाद और इसमें कोई अंतर मंही हे। अतर 
बेबल गद्य ओर पद्च का है । 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
क्‍ जे देव ( जय देव )' 
की जो इसवी सन्‌ से अद्ध शताब्दी पूर्व जीवित थे, जो ब्राह्मण 
संत के रूप में प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त संस्कृत-कवि के रूप में 
भी प्रसिद्ध थे, हिन्दू लेखकों में विशेष उल्लेख होना आवश्यक 
है।' वास्तव में लाल ने, अपने “अबध विलास” की भूमिका 
में, उन्हें अत्यधिक असिद्ध हिन्दू कवियों की श्रेणी में रखा है 
ओर उनकी इसी विशेषता के कारण मेंने उनका यहाँ उल्लेख किया 
है, न कि गीत गोविंद' शीषेक उनके प्रसिद्ध संस्कृत काव्य के 
कारण, जिसके वे रचयिता हैं, किंतु जिस काव्य का अनुवाद 
आर जिसकी टीका हिन्दी में हुई है । 
उनसे संबंधित 'भक्तमाल' से अंश इस प्रकार है :*? 
ह छप्पय 
जयदेव कबि नृप चकक्‍कवे खंड मंडलेश्वर आनि कब्रि | 
प्रचुर भयो तिहू लोक गीत गोबिंद उजागर । 
कोक काब्य नव रस सरस श्रृंगार को आगर | 
अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बद्धि बढ़ावै | . 
राधा खन प्रसन्न सुन तहां निश्चें आवे | 


3 भा० जय का दवता? 

२ “शशियाटिक रिस्चेज़', जि० १७,पृ० २३८ 

: 3 टॉड ने 'ऐनल्स ऑबव राजस्थान', जि० १, ए० ४४० में जो कुछ कहा है वह 
भी देखिए । * 
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संत सरोरुह खंड को पदमावति सुख जनकन रवि | 
जयदेव कबि नृप चकक्‍कवे खंड मंडलेश्वर आगनि कब्रि | 


टीका 


किंदु बिलु१ ग्राम तामें भये कबिराज भरयों रसराज हिये 
मनमन चाखिये। दिन दिन प्रति रुख रूखतर जाइ रहे गह्टे एक गदरी 
कमंडल को राखिये। कही देवे ब्रिप्र सुता जगन्नाथ देवजू को भयो 
याको समय चल्यो देन प्रभु भाखिये | .रसिक जयदेव नाम मेरोई स्वरूप 
ताहि देवों ततकाल अहो मेरी कहो साखिये || 
चल्यो द्विज तहां जहां बैठे कविराज राज अहो महाराज मेरी 
सुता यह लीजिये। कीजिये विचार अधिकार त्िस्तार जाके ताही को 
निहारि सुकुमारि यह दीजिये । जगन्नाथ देवजू को आज्ञा प्रतिपाल 
करों टरौ मति घरौ हिये नातो दोष मभीजिये। उनको हजार सोहे 
हमको पहार एक तात फिरि जावो तुम्हे कद्दा कहि खीजिये।। खुता 
सों कहत तुम बैठी रही याही ठोर आज्ञा शिर्मौर मेरे नहीं जात 
टारिये। चल्यो अनखाइ समम्काइ हारे बातनि सों मन तू समुक्ति कहा 
कीजै शोच भारिये | बोले द्विज वालकी सों आपनो बिचार करों घरो 
हिये ध्यान पै जात न सँभारिये | बोली कर जोरि मेरो जोर न चलत 
कछ चाहो सोई होहु यह वारि फेरि डारिये ॥* जानी जब भई तिया 
कियो्‌ प्रभ जोर मोषै तौपे एक झोपड़ी की छाया करि लीजिये। भई 
तब छाया श्याम सेवा पधराइ लई नई एक पोथी? मैं बनाऊं मन 
कीजिये | भयो जू प्रगट गीत सरस गोविंद जू को मन में प्रसंग शीश 
१ इस गाँव के वास्तविक नाम और स्थान के बारे में जोन्स और कोलब्र्‌ क एक मत 
नहीं हैं | देखिए, लासेन ( ॥,888९० ) : “गीत गोविंद', प्रस्तावना, ए० १। 
२ प्रदक्षिणा-- धार्मिक दृष्टि से किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर घूमना। 


यह अर 


3 क्योंकि वह ईश्वर की दृष्टि द्वारा पवित्र हो गई थी। 
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मंडन को दीजिये | यही एक पद मुख निकसत शोच पर्‌यो घर्‌यो 


केसे जात लाल लिख्यौ मति रीमिये ॥ 
संस्क्रृत पद 
दाविमी पुरुषों लोके शिर शल करी परी। यहस्थश्च' निरा- 
रंगोयति नश्च परिग्रह: । शीश मडलस्मरगरल खंडन मम 
शिरसि मंडंन देहि पद पलल्‍लवे मुदार | * 
नोलाचल? धाम तामें पंडित ज्रपति एक करीवही नाम धरि 
पोथी सुखदाइये। ट्विजनि 3णाई कही वही है प्रसिद्ध करो लिखि 
लिखि पठौ देश देशनि चलाश्ये द/ बोले मुसकाइ बिप्र ज्निप्रसों 
दिखाइ दई नई यह कोई मति अ्रति भरमाइये | घरी दोउ मंदिर में 
जगज्नाथ देव जू के दीनी यह डारि वह हार लपटाइये || पर्‌यो 
शोच भारी नृप निप८ खिसानो भयो गयो उठि सागर में घूड़ो यह 
बात है। अति अपमान कियो कियो मैं बल्लान सोई गोइ जाति ढैसे 
आँच लागी गात गात है। आज्ञा पु दई मति बूड़े तू समुद्र मां 
दूसरो न ग्रंथ वैसो वृथा तन पात है | द्वादश श्लोक लिखि दीजै 
सग द्वादश में ताही संग चल्ै जाकी ख्यात पात पात है। सुता एक 
माली की जु बैंगन" की बारी मांस तोरै बनमाली गाबै कथा सर्ग 
पाँच को। डोलें जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही मंगा आह कहि 
घूमे सुधि आवबै बिरह पा आह आल को, की । फद्यौ पट देखि ठप .पूछी अहो 


8 । 


आह्म्ों की सामाजिक व्यवस्था का इसे दूसरा आश्रम समझना चाहिए, 

“विवाहित व्यक्ति” । यह शब्द “गृह'-घर-से और स्थ--रहने वाला-से बना है। 

5 अंथ में यह पद हिन्दुई में अनुवाद सहित संस्कृत में हे | गीत गोविन्डः में यह, 
सर्ग ? ०,१६९, छ॑० ८ में पाया जाता हे | 

3 विलूसन इस नगर को उड़ीसा के तट पर बताते हैं “एशियाटिक रिस्चेंज़', जि० 
१६, ए० ५२ | द 

४ अर्थात्‌, उसकी प्रतियाँ घुमाना । 

५ ऐग स्ान्द (30[89 पा +4९078 67७ ) 
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भयो कहां जानत न हम अब कहों बात सांच की | प्रभु ही जनाई 
मन भाई मेरे वही गाथा लाये वह बालकी कोपालकी में नाच की। 
घीर समीरे यमुना तीरे वसति बने बनमाली * 

पैरो त्रप डॉड़ी यह ओड़ी बात जानीं महा कहा राजा र॑ंक पढ़े 
नीकी ठोर जानि कै | अक्षर मघर औरु मधुर सुरनि ही सों गावे जब 
लाल प्यारी ढिंग ही हे मानि के | सुनो यह रीति एक मुगल ने घारि लई 
पढ़े चढ़े घोरे आगे श्याम रूप ठानि के । पोथी को प्रताप स्वर्ग गाबत 
हैं देव वधू आप ही जो रीके लिख्यो निज कर आनि के ॥ पोथी कौ 
तो वात सब्र कही मैं सुहात हिये सुनो और बात जामें अति अधि- 
काइये। गांव में सुहर मग चल्लत में ठगर मिले कहीं कहां जात 
जहां तुम चलि जाइये | जानि लई आप खोलि द्रब्य पकराइ दियों 
लियो चाहो जोई सोई सोई मोकों लाइये | दष्टनि समक्ति कही कीनी 
इन बिद्या अहों अधवै जो नगर इन्हें बेंगि पकराइये ।। 

एक कहै डारो मारि मलों है विचार यही एक कहै मारों मति 
घन हाथ आयो है। जो पैले पिछानि कहूँ कीजिये निदान कहा हाथ 
पांव काटि बड़े गाढ़ पघरायो है। आयों तहां राजा एक देखि के 
बिबेक भयो छुयो उजियारों औ प्रसन्न दरशायो है| बाहिरि निकसि 
मानो चन्द्रमा प्रकाश राशि पूछो इतिशास कह्मा ऐसों तन पायो है ॥ 
बड़ोई प्रभाव मानि सके को बखानि अहो मेरे कोऊ भूरि भाग दरशन 
कीजिये | पालकी त्रिठाय लिये किये सब ढंढ़ि नीके जीके भाये भये 
कछु आज्ञा मोहिं दीजिये। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा 
आये जोई सन्त तिन्हें देखि देखि भीजिये। आये वेई ठग माला 





१ पाठ मैं यह पद केंबल संस्कृत में है। जय देव के काव्य में यह पाया जाता है, 
और वहीं से लिया गया है, ५( ५ ), ११, छं० ८ । 
२ तासो ने इस मुगल का नाम “मोर मधो” लिखा हे ओर उसे लाहोर का बताया 
है ।--अनु० 
3 इस समय तक्क इस शब्द का अर्थ है 'चोर' और “ोखा देने वाला, बहकाने 
वाला? । यहाँ यह पढले अर्थ मैं प्रयुक्त हुआ है, और उसमें भी खींच तान के साथ । 
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तिलक बिलक किये किलकि के कही बड़े वंधु लखि लीजिये ॥ 
नउपति बुलाइ कही हिये हरि माय भर टठरे तेरे भाग अब सेवा फल 
लीजिये | गयो लें महल मांक टहल लगाये लोग लागे होन भोग 
जिय शंक्रा तन छीजिये। मांगे बार बार बिदा राजा नहिं जान देत 
अति अकुलाय कही स्वामी घन दीजिये । दे के बहु भांति सो पठाये 
संग मानसहू आबौ पहुचाइ तब्र तुम पर रीक्िये ।* 

पूछै हप नर कोऊ तुम्दरी न सरवरि है जिते आये साधु ऐसी 
सेवा नहिं भई है। स्वामी जूसों नातों कहा कहो हम खाहिं हाहा 
राखिये टुगइ यह बात अति नई है। हुते इक ठोरे दप चाकरी में 
तहां इन कियोई बियारु मारि डारी आज्ञा दई है। राखे हम हितू 
जानि ले निदान हाथ पाव वाही के ई शान हम अब भरि लई है | 
फाटि गई भूमि सब्र ठग वे समाइ गये भये ये चकित दौर स्वामी जू 
पैआये हैं। कही जिती बात सुनि गात गात कांपि उठे हाथ पांब 
मोड़े भये ज्यों के त्यों सुहाये हैं। अचरज दोऊ न्वप पास जा प्रकाश 
किये जिये एक मुनि आये वाही ठौर धाये हैं | पूछैँ बार बार शीश 
पायन में घारि रहे काहे पै उधारि केसे मेरे मन भाये हैं ॥ 

राजा अति अरगही कही सब्च बात खोलि निपट अमोल यह 
संतन को भेश है | कैतों अपकार करी तऊ उपकार करें दरें रीति 
आपनी ही सरस सुदेश हैं | साथुता न तर्ज कमू जैसे दुष्ट दुष्टता न 
यही जानि लीजै मिलें रसिक नरेश है | जान्यो .जत्र नाम ठाम रहो 
इहां बलि जांव भयों में सनाथ प्रेम भक्ति मई देश है ॥ गयो जालि 
वाइ ल्याइ कबिराज राजति यों किया ले मिलाय आप रानी ढिग 
आई है | मरयो एक भाई वाको भई योौँ भीजाई सती कोऊ अंग 
काढ़ि कोऊ कूदि परी धाई है। सुनत ही ठप बधू निपट अचंभी भयौ 
इनकौ न भयौ फेरि कहि समुझाई हैं। प्रीति की न रीति यह बड़ी 
जिपरीति श्रहो छठे तन जन्नै प्रिया प्राण छुटि जाई है ॥ 


. १ यह कथा जोसेफ़, की कथा की प्रतिच्छाया प्रतीत होतों हैं। 
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ऐसी एक आप कहि राजा सों यहीं ले के जावी बाग स्वामी नेकु 
देखीं प्रीति को | निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरें छुरी तिया हठ मान 
करी ऐसे ही प्रतीति को। आनि कहैँ आप पाये कही याही भांति 
आइ ठिग तिया देखि लो ढिगई रीति को | वोली भक्त वधू अजू 
वे तो हों बहुत नीके तुम कह ओचक ही पावत हों मोति को ॥ भई 
लाज भारी पुनि पुनि फेरि के से भारी दिन बीति गये कोऊ तब तब 
वही कीनी है। जानि गई भक्त वधू चाहत परीक्षा लियो कही अजू 
पाये सुनि तजी देह भीनी है । भयो मुख श्वेत रानी राजा आये जानी 
यह रची चिता जरीं मति भई मेरी हीनी है| भई सुधि आ्रापु को जु 
आये बेगि दोरि इहां देखी मृत्यु प्राय द्वय कही मरी दीनी है ॥ बोल्यो 
नप अज्‌ मोहि तरेैई बनत अब सब उपदेश लै के धूरि में मिलायों 
है | कह्मौ बहु भांति ऐवे आवतन शांति किहू गाई अष्टपदी सुर दियो 
तन ज्यायो है । लाजन को मारयों राजा चाहे अपश्रात कियो जियो 
नहीं जात भक्ति लेशहू न आयो है। करि समाधान निज ग्राम आये 
किंदु जिल्ब जैसो कछू सुन्यों यह परचों लै गायो है | 

देवधुनी सोत हो अठारह कोस आश्रम ते सदा अर्नान करें 
घर योग ताई को | भयो तन बृद्ध तऊ छांड़े नहीं नित्य नेम प्रेम देखि 
भारी निशि कही सुखदाई को। आवी जनि ध्यान करो करौ जनि 


रच 
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हठ ऐसो मानी नहीं आरऊं में हीं जानों केसे आई को | फूले देखो 
कंज जब कीजियो प्रतीति मेरी मई वाही भांति से वै अब लौंँ 
सुहाई को ॥' 


१ «भक्तमाल' के मूल छप्पय को टोका तासो ने किसकी टीका से ली है, यह उन्होंने 
नहीं लिखा । उपयुक्त अंश प्रियादास कत “मक्तिरस बोधिनों टीका? से लिया 
गया है। उसमें और तासों द्वारा दिए गए अंश में मोलिक साम्य तो हे, किन्तु 
विस्तार और अनुवाद की दृष्टि से उपर्यक्त अनुवाद शब्दशः नहीं है ।--अनु ० 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
हर ] पे 
सकर आचाय 


ने; ईसबी सन्‌ की नवीं* शताब्दी में, नवीनता के अवर्तक 
वेष्णवों के विरुद्ध कट्टर हिन्दुत्व या शैवमत को शक्ति ग्रदान करना 
चाहा, ओर संन्यासी ब्राह्मणों का एक सठ स्थापित किया । किन्तु 
इस प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रख्यात संस्क्रत लेखक का मैं यहाँ केवल 
इसलिए उल्लेख कर रहा हैँ क्योंकि उसने हिन्दी में भी लिखा 
प्रतीत होता है । फ रा 

यह ज्ञात है कि अन्य के अतिरिक्त सौ खंगारिक कविताओं 
का असिद्ध संग्रह “असर शतक' उनकी देन है जिसे स्वर्गीय द शेज़ी 
( (/१029 ) ने प्रकाशित ओर आंशिक रूप में फ्रॉच में अनूदित 
किया है, ओर जिसकी कुछ टीकाकारों ने रहस्यवादी अथे में 
व्याख्या की है |! उनकी “तत्‌ अनु संदान'--तत्व और अण के 


+फननननन-। 





'+-+ननननतआआ>4 नमन पन»म«+-«-+नन-+ज. 





न चर आ. 


" अथवा “शंकर', शिव के नामों में से एक । 

* किन्तु जे० लॉग, 'डेस्क्रिप्टिव कैटैलौग', पृ० १४, का केवल बारहवीं शताब्दी की 

ओर भुकाव है। जिस थुग में यह प्रसिद्ध हिन्दू रहा उसके बारे में विभिन्न मत 

हैं । कोलब््‌ क, विलूसन और राम मोहन रॉय के अनुसार ईसवों सन्‌ की नवीं 

शताब्दी अत्यधिक संभावित तिथि हे । ट्रॉयर (4709९०), 'कश्मोर का इतिहास' 
( जाड0#6 तप #90/९८77५76 ), पहली जिल्द, (० ३२७, और “परावंती 
स्तोत्र', 'जर्ना एसयातोक', १८४१। 

3 'एशियाटेक रिसर्चेज़', जि० १०, पृ० ४१६ 


के 
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भेद - शीषक रचना का, ब्रज-भाखा' में, आनन्द प्यूशारा? (?णगी- 
87878) शीष॑क के अंतगत, अनुवाद हो चुका है, और बुलन्द- 
शहर से १८६५ से प्रकाशित हो चका है ।* 
उनसे संबंधित 'भक्तमाल' का लेख इस ग्रकार है 
छष्प्य 
कलियुग धर्मगालक प्रगट आचा्‌रज शंकर सुभट | 
उतश्टंपत्न अज्ञान जिते अनईश्वरबादी । 
वोच कुत्तकों जेन और पाषंड है आदी । 
विमुखनि को दियो दंड ऐंचि सनमारग आने | 
सदाचार की सीव विश्व कीरतहिं बखा नें | 
इंश्वर अंश अवतार महि मर्य्यादा माड़ी अब्रट | 
कलियुग घर्मपालक प्रगट आचारज शंकर सुभठ । 
टीका 
शिव के आंशिक अवधार, संकर, द्रविड़ ब्राह्मण, शिवशर्मा 
के पुत्र थे | जब वे बालक थे तमी उनके पिता की मृत्यु हो गई । 
जब वे पाँच वर्ष के थे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ | आठ वर्ष की 
अवस्था में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, और शीघ्र ही अपने गुरु, 
गोविन्द स्वामी, की माँति विद्वान भी हो गए। जब वे बारह वष के 
हुए, वे दिग्विजय के लिए निकले। पहले वे बद्रिकाश्रम गए। वहाँ 
उनकी व्यास से भेंट हुईं। उन्होंने इस मुनि को पविन्न कृतियों की 
टीका की थी, और उन्होंने वह उन्हें दिखाई । व्यास प्रसन्न हुए, और 
उनसे कहा : 'तुम्हारी अवस्था वास्तव में सोलह वर्ष की है; अच्छा, 


3 १८६६ के प्रारंभ का सापण | 
२ जे० लॉग, “१८६७ का डेस्क्रिप्टव कैटेलीग”, पृ० ४० 


3 ब्राह्मण दो बड़ी शाखाओं में विभाजित हें ; द्रविड या द्रविड़, और गोड या गोड़,. 
और इन शाखाओं मैं से हर एक में पाँच-पाँच जातियाँ हैं । 
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मैं तुम्हें सोलह वर्ष और देता हूँ। इस प्रकार तुम बत्तीस वर्ष पृथ्वी 
पर रहोगे।?. द 
तलश्चात्‌ वहाँ से वे मश्डन मिश्र के यहाँ गए | वहाँ उनका 
इस आचार्य से शात्रार्थ हुआ | किन्तु मडण्न मिश्र की पत्नी, जो सरस्वती 
का अवतार थी, उनके शास्त्रार्थ में निर्णायक थी। उसने दोनों के _ 
गलों में एक-एक पुष्प-माला डाल दो, और उनसे कहा : 'जिसकी 
माला पहले सूख जायगी बही पराजित मान लिया जायगा । शास्त्रार्थ 
करते समय, मण्डन मिश्र के गले की माला सूख गई । तब संकराचार्य 
ने चिल्लाकर कहा; तुम मेरे शिष्य बनो ।' मश्डन मिश्र की पत्नी ने 
कहा: “वे केवल आधे हैं, उनका दूसरा अध भाग मैं हूँ ।" वे उस _ 
समय तक तुम्हारे शिष्य नहीं हो सकते जब तक मैं तुमसे पराजित न्‌ 
हो जारऊँ |? तत्मश्चात्‌ मणडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ, किन्तु 
वह उन्हें रस-शास्त्र' पर ले आई । किन्तु संकर अभी बालक और 
परल ब्रह्मचारों थे, और वे 'रस-शाश्त्र' से अनभिश थे | इसलिए 
शास्त्रार्थ को तैयारी करने के लिए उसने उन्हें एक मास दिया । तब 
 भैकर उठे, उन्होंने एक मत राजा का शरीर धारण किया३ और अपने 
'शिष्यों से अपने वास्तविक शरीर की रक्षा करने के लिए कहा ।* एक 
महीने में जब वे 'रस-शास्त्र! का अध्यपन कर चुके, तो उन्होंने फिर 
अपने स्वाभाविक शरीर में प्रवेश कर लिया, और मण्डन मिश्र की पत्नी 
के साथ शास्त्रार्थ करने गए | उनकी विजय हुईं, और उसके पति को 
अपना शिष्य बना लिया । 
+ “पत्नी के लिए हम भो फ्रोंच में अर कहते हैं । 
* “म का अंथ ;; मेरे विचार से, वढ्ले जो 'कोक-शास्त्र' है । 
> यह भली माँत समझा जा सकता हैं कि यह रनिवास को रानियों के साथ पति 
का कार्य पूर्ण करने और 'रस-शास्त्र” का व्यावहारिक ज्ञान ग्राप्त करने की 
शक्ति थी । | क्‍ ते कर 
.. इस भय से कि कोई उसे जला न दे, और साथ ही वे उसे फिर धारण ने कर सरदें । 





अभी लत 5 
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एक दिन जब संकराचार्य एक ऊँचे स्थान पर बैठे हुए थे, एक 
कापालिक फ़क़ीर'ं उनके पास आया, और उनसे यह बात कहीं :. 
“भगवन, ज्यों ही मैं शिव के ध्यान से मुक्त हुआ, वे प्रकट हुए और 
मुक से कहा कोई वर माँगो? । तब मेंने उनसे मुझे अपने दरबार में 
दाखिल करने की प्राथना की। उन्होंने मुझे उत्तर दिया : 'यदि तुम 
किसी महान सम्राट, याश्रध्यात्म विद्या में पारंगत किसी जोगीका 
सिर ले आओ्रोगे तो में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूगा | इस उत्तर के बाद,. 
उनकी शर्ते पूरी करने के लिए बहुत घूमा हूँ किन्तु व्यर्थ ही। में तुम 
जैसे व्यक्ति को पाने में निरन्तर निराश हुआ; इसलिए तुम मुझे अपना. 
सिर दो |” संकराचाय ने उससे कहा : 'ठुम बुद्धिमान हो; मुझे मेरे 
सिर से क्या लाम मिलेगा १! इसलिए में तुम्हारे उसे ले लेने के लिए राज़ी 
हूँ । किन्तु यदि मुझे इसी क्षण मारोगे तो मेरे शिष्य यह कार्य देख 
कर, तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें उस समय सिर क/टना चाहिए. 
जब तुम अकेले रहो |! कापालिक ने, इस बात से सहमत हो उसे 
पसन्द किया | तब संकर उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने अपना सिर 
कूटाने का वचन दिया था, और ध्यान-मग्न होकर बैठ गए | सिर 
काटने के लिए कापालिक भी वहाँ पहुँचा | संकर का सननन्‍्दनाचार्य 


- ( ऊैग्पथ7त49782८9799 ) नामक शिष्य बाहर बैठा था| इस 


अजनबी का कुविचार देखकर, उसने नरसिंह की स्तुति की । देवता 
प्रकट हुए, उन्होंने कापालिक को हृदय पर आशीर्वाद दिया और 
साथ ही इतनी जोर से हँसे कि संकर का ध्यान टूट गया। नरसिंह का 
यह अदूभुत कार्य देखकर संकर ने उनकी स्तुति को | तब नरसिंह ने. 
उन्हें आशीर्वाद दिया और अन्तर्द्धान हो गए | ह 


3 अर्थात्‌, (पीने के लिए मनुष्य की खीपड़ो काम में लाने वाला । 


॒ः कि 


:* शब्दश:, “उन्होंने उसका हृदय चकनाचूर कर दिया”, अर्थात्‌ “उन्होंने उसे एूत्यु 


प्रदान की ।? 
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संकर इस स्थान से उठे, और अपने पितामह,, गुरु गौड़पाद, 
के पास गए, जिन्हें उन्होंने वह ग्न्थ दिखाया जिम्तकी उन्होंने रचना 
की थी | जितामद पाठ सुनकर, प्रसन्न हुए ओर उन्हें अपनी स्वीक्षति 
दे दी। ््ि 
वर्दों से वे कश्मीर गए। इस प्रदेश के पंडितों ने उनसे प्रश्न 
पूछे जिनके उन्होंने उत्तर दिए। तत्रश्चात्‌ वे “सरस्वती स्थान-- 
सरस्वती का निवास-घ्थान--नामक जगह गए और पिंहासन पर 
बैठने को इच्छा प्रकट की | किन्तु उन्हें एक आकाश-वाणी सुनाई 
दी, जिसने कहा ; तुम सिद्यासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्‍योंकि 
तुमने सांघारिक आनन्द चखा है |? उन्होंने उत्तर दिया : “नहीं, मैंने 
इस शरीर से सांसारिक आनन्द नहीं चखा । इस उत्तर से प्रसन्न हो 
कर, उन्हें सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दे दी गई | अपने अनुयायियों 
को अनुमति से, वे वस्तुतः उत पर बैठ गए । द 
उन्होंने दिग्विजय की ओर बत्तीस वष को अवस्था प्राप्त की। 
तब वे अपने वास्तविक घर चले गए ।* 
दासनामी (288778778) नामक संन्याधियों की स्थापना उन्हीं 
के द्वारा हुई । द 
ऐका प्रतीत होता है कि एक और संकर या शंकर थे जिन्होंने 
दिन्दुस्तानों में लिखा है । मेरे स्वर्गीय मित्र एफ़० फ़ॉकनर ( ि७]००- 
7८०७ / के चित्र-संग्रह पर, सतारा के नवाब के वक्ोल, मीर अफ़ज़ल 
अली द्वारा लिखित पाठ के आधार पर, इस लेखक की एक ग़जल 
का अनुवाद इस प्रकार है : य 
१ क्‍्यांकि वास्तव मै यह केवल, उनके ढारा पुनर्ज/|बित, मत राजा के शरोर से था, 
कि शंकर ने जनानखाने की ख्त्रियों के साथ संसगे [कया था। 
२ अथात्‌,'“अपने वास्त|वेक निवास-स्थान, चिंरंतन नवास-स्थान (आकाश) को / 
3 एच० एच? विलूसन, “इशियाटिक रिसर्चेजञ', (ज० १७, १७२ तथा बाद के 
एष्ठ द # 


परिशिष्ट ७ [ ३६६ 

उन सभी मनोवांछित वस्तुओं को जो दुनिया में पाई जाती हें, 
मैंने सारहीन पाया | 

चिकित्सक ने प्रेम को बीमारी की काई दवा नहीं निकाली, मैंने 
वास्तव में इस रोग को टुस्माध्य पाया हैं। 

यदि कोई अपने प्रेम का सुख्नपूर्ण अन्त चाहता है तो उसे पैर 
आर उत्सग से काम लेना चाहिए । 

इस कठार हृदय मूर्ति से दया अपरिचित है; अपने हृदय की 
घणिटका की प्रवल ध्वनि व्यर्थ जाती है | 

में खेमे ओर हरम में घूम आया हूँ; किन्तु, इच्छा रहने पर भी, 
क्या मुझे दिल का काबा मिल सकता हैं? 


है शंवर, तब क्यातू, बिना बदनामी मोल लिए, प्रेम के 
आनन्द का रस प्राप्त कर सकता हैं! 


राम बस (पंडित ) [ स्छ्शः 


राम बस ( पंदित ) 

हिन्दी छन्दों में ईसा की जीवनी ( 6 ० (४75४ ) के 
रचयिता हैं जो १८३३ में श्रीरामपुर से झद्वित हुई है, १२-पेजी 
२६८ प्रष्ठों का एक छोटा-सा संदर ग्ंथ है, जिसकी, जैसा कि प्रथम 
प्रष्ठ के निचले भाग में दिए गए नोट से पता चलता है, वास्तव में, 
सितंबर १८५३९, में दो हजार प्रतियाँ मुद्वित हुई | उसकी रचना 
चोपाइयों ( (००००४ ) आर दोहों में हुई है, ओर शीषक है 
खीट्ट चरिताम्त पुस्तक'--इसा की कथा के अमृत को पुस्तक | 


राम रतन* शर्मा 


वाक़यात-इ हिंद'---भारतव्य की घटनाएँ--अर्थात, मेरे 
विचार से इस शीपक की करीमुद्दीन की उद रचना के हिन्दी अन- 
वाद के रचयिता हूं | 

उन्होंने हिन्दुई में पीयसंज आउटलाइन्स आँब ज्याग्रफ्ी 
ऐंड ऐस्ट्रॉनॉमी? का, जो संभवतः वही रचना है जो 'आउटलाइन्स 
आँव ज्याग्रफ़ा ऐंड पस्ट्रानामी ऐंड आँवब दि हिस्द्री आऑँव हिंदस्तान? 
हैं, कल्नकत्ता स्कल्न बुक सासायटो द्वारा प्रकाशित, अनवाद भी 
किया हैं; कलकत्ता, १८४०, अठपेजी | 


रास राउ ( शुरू ) 
नानक के वंश के, नवीं पीढ़ी के,” शिष्य हैं | उन्होंने हिन्दुई 


१ भा० 'राम को शक्त' (बंगाल प्रान्त के उच्चारण के अनुसार राम बॉस?) 

+ जञा० राम का रल' 

3 *राउः राना या राजा का समानार्थवाचो है। 

४ इस सम्बन्ध मैं जो सुना जाता हैं वह इस प्रकार है : तीसरा पोढ़ी तक स्वंय 
नानक के शिष्य रद | तत्पश्चात्‌ बाद की पीढ़ियों मैं उनके पुत्र रहें, राम राउ 
का सम्बन्ध नवीं से है । 
फा०--१६ 
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भजनों को रचना की है | देहरादून” में, मंसूरी पहाड़ से नीचे, 
हिन्दुस्तान को उत्तरी सीमा पर बनी उनको क़त्र जितनी मुसलमानों 
द्वारा उतनी ही हिन्दुओं द्वारा समांहत है। जब मुहम्मद शाह गुलाम 
कादिर द्वारा दृष्टि-विहीन हुए, तो वे भाग कर मरइठों की तरफ़ 
चले गए ओर देहरादून पहुँचे, जहाँ उन्होंने कब्र के पास रखी 
हुई, गुरु रास राड की चारपाई पर आरास किया | पहली अगस्त, 
१८४० को. मंसरी पहाड़ से हिन्दुस्तान आते समय जीवनी-लेखक 
करीस ने यह नगर देखा । उसका कहना है : “नगर सुन्दर है, और 
वह किसी भी अँगरेजी छावनी के बराबर सम्रद्ध है | यहीं देहरादून 
में गुरु राम राउ ने अपने दफ़॒नाए जाने के लिए वह इमारत बनवाई 
थी जिसे हिन्दू समाधि, मुसलमान क़त्रः ओर, नगर की भाँति, 
दो पहाड़ों के बीच में. स्थित होने के कारण, दून! - नीचा - कहते 
हैं। यह समाधि काबा के अनुकरण पर बनाई गई है। इसी 
इमारत में राम राउ दफ़नाए गए हैं | कब्र के समीप्र ही वह चारपाई 
सुरक्षित रखी गई है जिस पर गुरु जी लेटा करते थे, और 
जो मंच गुरु रास राउः कहा जाता है, ओर जिसे हिन्दुओं 
ने एक विशेष ढंग से सजा रखा है। इस इमारत के बाहर, 
छुत्तीस गज़ का एक खंभ लगा हुआ है, जिस पर लाल" रंग 
का मंडा उड़ता है। इस संत के भक्तों का विश्वास है कि मंडे 
की कृपा से सब इच्छाएँ पूण होती हैं | वे उसकी पूजा करते हैं और 


रीलीननननननन कक नननन नानी कि नितिन "7 नपताण।ण गत कलम परिजन द ण ला 





4 इन शब्दों का ठांक-ठोंक अर्थ हे 'नाचे का भन्दिर' ( 88००८ 958८ ) या 

“ छोटा मन्दर' ( 96४६८ 03809७ ) है । | 

२ ठाक-ठोंक समाधि”, जिस शब्द का अर्थ हे 'जोगो की कब्र! । 

3 सम्राधि के लिए अरबी शब्द |... 

४ इस शब्द का अर्थ हे मे टक्ॉर्म', ओर फलत:, “चारपाई |. 

» यह रंग इस बात का बोतक है कि संत शहीद समझा गया है। मेरा ग्रन्थ 
5५[८7707 0०7 ४76 (प्रडा&7 ८४707 । ॥749' देखिए । 


. राम राह ( गुरु ) [ २१४३ 


उस पर छोाट-छाट मंडे चढ़ाते हैँ।माचे के महीने में इस गुरु 
का मला लगता है । इस समय, उसके चारों ओर रहने वाले तमास 
लोग उसके तीथे के लिए जाते 


लेखक ने इस महापुरुष के बारे में जो बातें दी हैं वे उसे 
१८४७ में शुरु राम की आध्यात्मिक गद्दी के उत्तराधिकारी से ज्ञात 
हुई थीं। उन्होंने उसे बताया कि राम राड, बारह वर्ष की 
अवस्था में, लाहोर में थे, ओर अन्य अनेक बिलकुल एक-्सी 
छड़ियों में से, अपनी छड़ी पहिचान ली थी, जो उन्होंने मियाँ नूर 
से ली थी, जहाँ उन्‍होंने इसी प्रकार के वहत्तर चमत्कार, अन्य 
व्यक्तियों के अतिरिक्त आलमगीर के सामने, दिखाए, यद्यपि 
आलमगीर के इतिहासों में उनका उल्लेख नहीं मिलता | 

हिन्दहठओं का कहना है कि गुरु राम राउ मक्का गए थे और 
उन्होंने हज में भाग लिया | हिन्दुओं का मत उन्हें हिन्दू-मत के 
साथ ही साथ मुसलमानों मत मानते की आज्ञा देता है; नानक 
संप्रदाय वालों का भी ठीक ऐसा ही विचार 


उल्लिखित इमारत के चारों कोनों में गुरुकी चार ख्तियों की 
क़तब्रें हैं। चारों ओर कुछ वृक्ष हैं जा कहा जाता है, इस स्थान पर 
उनके दँतून * फेंक देने से उत्पन्न हो गए थे | इमारत की पूर्व की 
ओर एक पत्थर है जिस पर गुरू की सृत्यु-तिथि खुदी हुई है । 

क्रीम के आधार पर मेने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है 
वह निस्संदेह वही है जिसे, 'पोथी हिन्दी अज़ राम राय!- राम 





3 अआथात, प्रत्यक्ष:, नानव-सम्प्रदाय के अठव गुरु, 'जनके वे ( राम राउ ) 

. उत्तराधकारों हुए । 

२ यहाँ यह बता देना उचित होगा कि दँतून, ,जपे हिन्दू 'दतवन! अर झुसलूमान 
'मैसवाक' ( १/5७% ४८ ) कहते हैं, एक विशेष मुलायम पैंड को लकड़ो से 
बनाई जातों हैं । 


२४४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


राय कृत भारतीय ( धामिक ) पुस्तक -का रचयिता, राम राय 
या राम राजा भी कहते हैं; ओर जो 'राम रायी' संप्रदाय का, जो 
हरिद्वार के निकट, हिमालय के निम्न भांग में एक बड़ी भारी संस्था 


कक | 


है, संस्थापक है ।* 
राम सरन-दासर ( राय ) 


दिल्‍ली के डिप्टी कलक्टर, व्यावहारिक लाभ-संबंधी अत्यधिक 
पुस्तके लिखने वाले सामयिक लेखकों में से हैं। देशी शिक्षा की 
रिपोर्टों में उनको पुस्तकों को 'राम सरन-दास' सीरीज़ कहा गया है; 
लिखी जाने बाली बोली ( ०४8८८४ ) के अनुसार हिन्दी सीरीज” 
ओर “उदू सीरीज? अलग-अलग हैं, और उन का क्रम इस प्रकार 
रखा जाता है : 

१. अक्षर अभ्यास'--अक्षरों का अध्ययन, चार भागों में एक. 
अकार की पहली पुस्तक है, जिसमें विकसित देवनागरी लिपि और 
सरकारी पत्र तथा दरख्वास्तें लिखने की विधि है, और जिस पर 
557 ट्वंप्रट्वाठमवं 20पाजट लि एा[8९ 3८८०प्राा47॥5 
(72/७४778)? अगरेजी शीषक दिया हुआ है; आगरा, १८४४ । ईस्ट 
इंडिया लाइब्रेरी में १८४४ के संस्करण की एक गति है, अठपेजी; 
मेरे पास उसकी १८४६ की एक उदूं प्रति है, सिकन्दरा, अठपेजी 
ही, २४ पृष्ठ । द 

२. फ़ेलाबट' या 'गशित अ्रकाश'--गशित का प्रकाश - ओर 
'उसूल-इ हिसाब' शीषक के अंतर्गत उसका उद्‌ रूपान्तर, अठपेजी, 


ही लतलनलओ लनलननननन-कनना+ ----+ 








१ “(८०7०७ 00 ४76 7ट870प8 5९८08 07 ६४6 फ्ाशतपड़ ( हिन्दुओं 
के धोमिंक सम्प्रदायों का विवरण ', 'एशियाटिक रिंसर्चेज', जि० १८, पृ८ श्८द क्‍ 
कनिंघम कृत “हेस्ट्रा ऑव दि सिक्खस', पृ० ४०० 

९ भा० राम की शरण का दास' द 


राम सरूप [ २४४५ . 


आगरा, आदि । मेरे पास उसके कलकत्ते के उद संस्करण की एक 
प्रति है, १८४०, २४ अठपेजी एष्ठ, दस हज़ार ग्रतियाँ सुद्वित; 

३. मापतोल' - तोलना ओर नापना" (क्षेत्र विज्ञान--मैन्सु रेशन 
के ग्राथमिक सिद्धान्त), अठपेजी | इन पर्तकों के, उद ओर हिन्दी 
में, अनेक संस्करण हो चुके हैं; ओर जो अंगरेज्ञी भारत में उच्च 
कोटि की पत्तके मानी जाती हैं,” अन्य के अतिरिक्त एक उदू में, 

गरे से १८४८, चित्रों सहित, १९ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

४, पटवारी. या पटवारियां को किताब, या पृस्‍्तकः ( जिसके 
अनुसार यह पर्तक उद या हिन्दी में लिखी गई है )--पटवारियों 
के लिए पुस्तक--अथान्‌ चार भागों में, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के 
देशी लोगों के लाभाथ, गाँव के पटवारियों के लिए पाठ्य-क्रम | 
उसका आगरे का १८०६ का एक उद्‌ संस्करण है, ८० अठपेजी 
पृष्ठ; एक दूसरा १८४३-१८४४ का, चित्रों सहित; एक लाहौर से 
१८६३,५४ छोटे चापेजी प्रष्ठ, आदि ।* 

राम सल्यप 
मीर वली मुहम्मद, जो सम्भवतः हिन्दू से मुसलमान हुए, की 
हिन्दी में लिखित दो कविताओं के संपादक हैं; पहली का शीषक 
है श्री कृषण जी की जनम लीला ,--कृष्ण के जन्म-समय की 
लीला--फ़तह॒गढ़, १८६८, १३ प्र॒ष्ठ; दुसरो बालपन बॉसुरी लीला -- 
( कृष्ण की ) वंशी की बचपन -की लीला; वहीं से, १४ प्ष्ठ । 


१ इसों प्रकार की एक उद पुस्तक का शाप॑क है “मल॒वाह उलमसाहत' । 
२ इस विषय पर दे० “आगरा गवर्नमेंट गज़ट', १ जून, १८५५ का अंक । 
3 क्या यह (पट्वारियों का. कागज बनाने को रोत' रचना हो तो नहीं है, जिसके 
अनेक संस्करण हो चुके हैं । 
. ४ व्यट्वारा श्रोट्रक्टर' शोर्षक के अन्तर्गत उदय में एक्र पुस्तिका आगरे से प्रकाशित 
४ ह। 
७ भा० 'रामका रूप' , 
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रामानद 
बनारस, के फ़कीर या बेरागी, प्रसिद्ध हिन्दू सुधारक, रामानुज 
के शिष्य और कबीर के गुरु, वैष्णवों के समस्त आधुनिक संप्रदायों 
के ( मध्यवर्दी ) सुधारक हैं। 
उनको हिन्दी में लिखित कुछ धार्मिक कविताएँ हैं और जो 
आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं। १४७०० के लगभग, यही व्यक्ति थे 
जिन्होंने ईश्वर के समक्ष, आह्वण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रा शूद्र, सब की 
| | चर ४ ने 
समानता सर्वप्रथम घोषित की, और जिन्होंने सब को बराबर अपने: 
शिष्यों के रूप में अहण किया; जिन्होंने यह घोषित किया कि सच्ची 
भक्ति वाह्य रूपों तक ही सीमित नहीं, किन्तु इन रूपों से ऊपर है। 
उन्होंने, अपने अवान शिष्य कबीर के बारे में कहा है, कि भत्ते ही 
वे जुलाहे हों, बह्नज्ञान के कारण वे ब्राह्मण हो गए हैं ।* 
रासानुज रामापति' 
लोकप्रिय हिन्दी गीतों के रचचिता हैं। 
'राय-सिंह क्‍ 
पोथी रामायण”, अर्थात रामायण की पुस्तक, शीर्षक एक 
हिन्दुईं रामायण? के रचयिता। फ़ारसी लिपि भें. लिखी हुई उसकी 


एक श्रति ब्रिटिश म्यूजियम सें सुरक्षित है। उसकी रचना सात, 
आठ या नो पंक्तियों के छन्दों में हुई है । 





) भा० राम का आनन्द: 

+ *दबिस्तान', शो ओर ट्रॉयर ( 598९६ 270 4709७७ ) का अनुवाद, जि० २ हे 
पृ० र८णप द क | 

> भा० भगवात्‌ राम, राम का छोटा ( पुत्र ) 

४ भा० या उत्तम रुप मैं,--'राजा सिंड”. राजा-सिंह 


. रूप ओर सनातन [ २४७ 


रूप ओर सनातन 
दो भाई थे, जो पहले मुसलमान और गोड़ के सुलतान के मंत्री 
| उन्‍्हांने हिन्द धर्म स्वीकार किया और सुधारक चंतन्य ' के अन्क 
शिष्यों में से अत्यन्त प्रसिद्ध हा गए | उन दोनों ने, विभिन्न सुधार- 
वादी संगप्रदायों के बष्णवां की बोली ( 796८४ ) हिन्दी में, एक- 
एक भ्न्‍न्थ--पुस्तक (धार्मिक द्शन)--की रचना की। इस के अति- 
रिक्त वे अन्य अनेक रचनाओं के रचयिता हैं ।* 
भक्तमाल में उनके संबंध में इस प्रकार का लेख मिलता हैं 
छप्पय 
संसार स्वाद सुख बात ज्यों दहु श्री रू सनातन त्याग दियो | 
गोड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी | 
हय गय भवन भंडार विभव भूसुज असुहारी।| 
यह सुख अनित्य विचार बास बृन्दात्रन कीनो । 
यथा लाभ संतोष कज कर बामन दीनो । 
ब्रज भूमि रहस्य राघा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो | 
संसार स्वाद सख बात ज्यों दहु श्री रूप सनातन त्याग दियो॥ ८६४ 
टीका ' 
रूप और सनातन ने अपनी इच्छाग्रों पर विजय प्राप्त करली थी 
उन्होंने बंगाल देश का राज्य छोड़ दिया, जैसा कि नाभाजी ने उपयक्त 
छुन्द में कहा है | जब वे वन्दात्नन गए, तो शुकदेव द्वारा भागवत! में 
वर्शित रीति के अनुसार; उन्होंने कष्णु-लीला से संबंधित सुरक्षित रखे 
गए स्थानों के दशन किए । 
१ इस व्यक्ति के संबंध में, देखिए, मोलानाथ चंद्र : “दे ट्रेविस्स ऑव ए हिन्पू” 
पहली जि०, ३२ तथा बाद के पृष्ठ । 
२ “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, ए० १२० ओर १२१ 
3 बिलसन : “एशयाश्क रिसर्चज्ञ', जि० १६, पृ० ११४। 
४ यह छप्पय “मक्तमाल' के १८८३ के लखनऊ वाले संस्करण से लिया 
गया हे ।--अनु० 
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भागवत और आध्यात्मिक बातों के रसिकों को सुखदाई रीति के 
अनुसार उन्होंने उपासना को | फिर प्रभु की आज्ञा पाकर वन्दाबन के 
कातवाल, गोपेश्वर' महादेव, उनके पास आकर कहने लगे 
क्यांकि तुम दृनन्‍्दाबन आए हो, प्रभु की स्तुति में कछ लिखो.। अन्यथा 
में तुम्हें यहाँ रहने को आज्ञा नहीं दूगा |? यह सुनकर वे डर गए और 
उन दोनों ने एक-एक ग्रंथ को रचना की | 

एक बार सम्राटू अकबर बृन्दात्रन में उनको कुटी में 
दशन करने गए, और उनसे कहा: यदि आपकी इच्छा हो, तो में 
आपके लए एक सकान बनवा दू |? उन्होंने उससे कहा: “अपनी 
आँखे बन्द करलो |? उसने ऐसा ही किया, और देखा कि उनका 
वियास-स्थान बहुमल्य रत्नों से जड़ा हुआ है | रूप और सनानत ने 
उससे कहा : यदि तुम अपने राज्य का सब्र घन भी लगा दो, तो 
ऐसी कुटी नहीं बनवा सकते | 


लि 


८] 
है. 
|| 


रूप ने अपने अन्थ' में राधा के बालों की समता साँपिन - से की 

थी | सनातन ने यह अंश पढ़ा, तों छंद उन्हें महें प्रतीत ह ए, और 

गीने काव्य-रोति के अनुसार संदेह दर किया | किन्तु एक बार स्वयं 

राधा ने, राघासरतीर लटक कर, अपने फेले हुए बालों कों व्याल रूप 
प्रदान किया | 

सनातन ने उसे देख चिल्लाकर ब्रजवासियों से कहा दोड़ों, 

साँप इस बच्चे को डसने और निगलने वाला है |” लोग आए, ओऔर 


नल 








) शाब्दिक अर्थ, 'गोपों का अधान (स्वामों )' यह कृष्ण का एक नाम है। य्‌ 
पर यह शब्द या तो एक आदरसूचक उपाधि हे, या एक व्यक्तिवाचक्र नाम 
यद्याप यहा यह वता दना यर्थष्ट होगा |क एक ही व्यक्ति शिव और कृष्ण 
नाम एक साथ ही धारण कर सकता है । क्‍ 

+ इस तुलना का बहुत अधिक व्यवहार किया जाता है। उसका एक उदाहरण मेरे 
बकावली” के संक्षिप्त अनुवाद में देखिए ( 'अर्ना एसियातोकः, वर्ष १८२५; जि० 
5६, 7० ३५८; अथवा प्रेम-सिद्धांत' मैं, पृ० ११२ । 


रूपसती [ ग्छ६ 


देखा; किन्तु उन्हें न तो बच्चा दिखाई दिया ओर न साँप | तव सना- 
तन ने समझा कि इस विषय से सम्बन्धित रूप के छुन्दों में, असमय 
ही सम्देह करने से स्वयं राधा ने अपने बालों को सचसुच सप के रूप 
में प्रदर्शित किया है। वे अपने अनुज के पास आए, और उनको 
प्रदक्तिणा करते हुए कहा : 'मेरे दोष लगाने का फल यह हुआ, कि 
जिस रूप की मेंने आलोचना की थी उसी रूप में राधा ने अपने 
दर्शन दिए ।! 


रूपमती * 

का जन्म सांरगपूर में हुआ था, जो उस समय के स्वतंत्र राज्य, 
तथा अफ़गान सरदार बाज बहादुर, जिसकी वे प्रेयसी थीं, द्वारा 
शासित, मालवा में हैे। जब अकवर ने अपने का इस प्रान्त का सम्राद 
घोषित किया, तो बाज़ का हर॒म विजेताओं के हाथ में पड़ गया, 
तथा कहा जाता है कि बाज़ के प्रति सच्ची रहने के लिए रूपमती 
ने अपने को मृत्यु को सॉंप दिया । अब भी मालवा में गाए जाने 
वाले भजनों की वे रचयिता हैं; ये मजन लिम्बित रूप में हैं, 
ओर भारतवष की प्रसिद्ध नारियों पर एक रोचक लेख के लेखक ने 
उनमें से कई उद्धृत किए हैं ।* 


रेदास या राउ-दास* 


ये मान्य व्यक्ति, जो अपने कामों में चमड़े का प्रयोग करने 
बाले, चमारों की अपवित्र समझी जाने वाली जाति के थे, रामानंद 
के शिष्य ओर अपने नाम के आधार पर *-दासी कहे जाने वाल्ते 


१ भा० 'सोंदय का आदर्श! 
२ “कलकत्ता रिव्यू', अप्रेल, १८६६, ए० ११ 
3 संस्क्षत उच्चारण के अनुसार (रवि दास',--सूयय का दास -के स्थान पर। 


छः 
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एक संग्रदाय के संस्थापक थे | उनकी हिन्दी-कवियों में गणना की 
जाती है, क्योंकि, वास्तव में, इस भाषा में लिखित असाधारण 
_ कविताओं के लिए लोग उनके ऋणी हैं। कुछ तो सिक्‍खों के 
आदि ग्रंथ! सें हैं, और कुछ बनारस में प्रयक्त इस संग्रदाय के 
भजनों ओर ग्रार्थनाओं के संग्रह में हैं ।' इसके अतिरिक्त इस मान्य 
व्यक्ति के संबंध में 'भक्त माल? के लेख में एक अंश पाया जाता 
है, और जिसका अनुवाद इस प्रकार है: 
छुप्पय 
संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी बिमल रैदास की | 
सदाचार श्रुतिशास्त्र बचन अविरुद्ध उचार्‌यो | 
नीरक्षीर जिवरन परमहंसन उर धारयो | 
भगवत क्पा प्रसाद परम गति इहि तन पाई । 
राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीति दिखाई । 
बर्णाश्रम अभिमान तजि* पद रज बंदहि जासकी | 
संदेह अंथ खंडन निपुण वाणी बिमल रैदास की । 
द टीका 
रामानंद का एक शिष्य ब्रक्मचारीः था। वह सीधा लेकर 
भोजन बनाता, ओर उसे देवता की मूर्ति के सामने रख देता था। 
मन्दिर के दरवाज़े पर एक बनिया था जिसका एक कसाई के साथ व्यापा- 
रिक संबंध था | यह व्यक्ति निरंतर ब्रह्मचारी से भगवान्‌ के लिए सीधा 
अंगीकार करने के लिए कहता था ; किन्तु व्रक्मचारी ने उसकी इस 
माँग पर कोई ध्यान न दिया | एक दिनवर्षा के कारण ब्रह्मचारी मन्दिर 


3334 ५०० बने लि जल 2 लनननन न नननसााभ2७3 ५ ज-नन+»-+»«»-+--पन>कमण+००->फान 








) एच० एच० वलसन, 'ए, 
र्श्८ 

5 नवीन भारताय संम्रदायों के गुरुओं, जेत्ते रामानंद, दादू, आदि, ने शाक्यमुनि 
के अनुकरण पर, धर्म के क्षेत्र में सब व्यक्तियों की समानता स्वॉकार की है । 

३ नवयुवक बआह्यण विद्यार्थी द क्‍ 


शयाटिक रिसर्चेजञ', जि० 2६, पू० य१; जि० १७, पृ० 
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से बाहर न जा सका , तब उसने बनिए का सीधा स्वीकार कर, उसे 
देवता को अर्पित किया | प्रसाद ग्रहण करने के वाद जब्न रामानन्द ने 
रघुनाथ ( राम ) पर ध्यान लगाया, तो वे ध्यान केन्द्रित न कर 
सके | तब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि उस दिन भगवान्‌ का 
भोग किसने लगाया था| इस पर उसने उत्तर दिया वह बनिए से 
प्राप्त हुआ था | तब रवामी ने ये शब्द सुनाए अरे चमार ! इस शाप 
के कारण रेंदास मृत्यु को प्राप्त हुए, और फिर से चमारों की जांति 
के व्यक्ति के धर जन्म लिया । क्योंकि वे अपनी माता का दूध नहीं 
पीते थे, रामानन्द को एक आकाशवाणी सुनाई थी। एक भागवत 
ने उनसे कह : उस चमार के घर जहाँ रेदास ने नवीन जन्म धारण 
किया हैं जाओ |” संत उठे और बताए हुए घर की ओर चले । 
रैदास के माता-पिता, दुःखी होने के कारण डत्सुकतापूर्वक दोड़े,. 
और सन्त के चरणों पर गिर पड़े । रामानन्द रैदास के कान में दीक्षा- 
मंत्र दे भी न पाए थे, कि उन्होंने अपनी माता का दूध पीना प्रारंभ 
कर दिया | 

जब वे बड़े हुए, तो जूतों का काम करने लगे। जब साथु 
उनसे कुछ माँगने आते थे, तो वे दे डालते थे ; ओर शाम को अपने 
पास बचे दो-चार पसे अपने माता-पिता को आकर दे देते थे। 
उनकी इस बात पर वे नाराज होते थे, ओर उन्हें अपने घर से 
निकाल दिया | 

भगवान्‌ उनसे एक वेष्णव के रूप में मिलने आए , उन्होंने 
उन्हें पारस पत्थर ( ?]7080]272८7?8 87076 ) का एक ठुकड़ा 
दिया, और उससे लोहे को स्वण में परिवर्तित करने कीं विधि बताई। 
किन्तु रैदाप ने कहा : मेरा घन तो राम हैं ।” 

स॒र-दास का पद्‌ 
भक्तों के लिए हरि का नाम सबसे बड़ा घन है , पाव या आधे 


रह ] हिंदुईं साहित्य का इतिहास 


ह दिन-दिन बढ़ता ही जाता है , और एक दाम! भी कभी कम 
नहीं हाता । न तो दिन में और न रात में काई चार उसे ले सकता 
है ; वह घर म सुरक्षित रहता है। सरदास कहते हूं, जिनके पास 

भगवान्‌ रूपी घन है उन्हें किसी पत्थर की क्या आवश्यकता ! 


रा 


व्वाल न कहा + यह पत्थर का टुकड़ा छत. पर रख दो 
भगवान्‌ तरह महीने बाद जब आए तो उन्होंने रैंदास को उसी मुसी 
मत मे पाया । पत्थर भो उसी जगह रखा हुआ था। उसी समय . 
"दास पूजा करने गए, और देवता, के सिंहासन के नोचे पाँच स्वणु 
के टुकड़े देखे, और अपना धार्मिक कत्य जारी न रख सके | किन्तु 
भगवान्‌ न उन्हें एक स्वप्त दिखाया, और स्वप्न में उनसे क तुम 
मे छाड़ दोगे या में तुम्हे छोड़ दंगा ? यह बात सुन उन्होंने सोने के 
लेने का निश्चय क्रिया, और उनसे एक नया मन्दिर बनवा कर 
वहाँ एक महन्त रख दिया | दिन में वे भगवान्‌ को अर्पित किया गया 
भोग बाँटते थे | उनकी ख्याति नगर भर में फैल गईं | छोटे-बड़े सब 
आते थे, ओर पवित्र भोग ग्रहण करते थे | तत्र भगवान्‌ ने उन्हें प्रसिद्ध 
कपना चाहा। उन्होंने सोचा कि साधुओं के वैभव के कमरे को 
जालन कलए दुष्ट जन ही उचित कजी हैं ! तब्ब उन्होंने रदास के 
विषय मे ब्राह्मणों की मति फेर दी; तदनुसार वे राजा से इस प्रकार 
शिकायत करने गए ; 


€ | 


संस्कृत श्लोक 
जहाँ जिन चीज़ों का आदर न होना चाहिए उनका आदर होता 
हैं, ओर जिन चीज़ों का आदर होना चाहिए उनकी आर कोई ध्यान 


. नहीं देता, वहाँ तीन चीज़ों का निवास रहता है : दर्मिक्ष, सत्य, मय । 





१ एक पैसे का चौंतीसवाँ भाग, जो आने में बारह होते हैं। सोलह आने का एक 
रुपया । 
२ 00० ४.६६, ७], १६,२० 


रैदास या राउ-दास [ रश३ 


रैंदास का अनादर करत हुए उन्होंने कह्द : एक चमार शाल- 
ग्राम की पूजा करता हैं, ओर तलश्चात्‌ नगर के स्त्री-पुरुषों को पवित्र 
प्रसाद बॉट्ता है। इस प्रकार वह उनकी जाति प्रच्ट और नष्ट करता 
है ।! राजा ने ये शिकायत सुन कर, रेदास को बुलाया, ओर उनसे 
कहा : 'शालग्राम ब्राह्मणों के लिए छोड़ दो | उन्होंने उत्तर दिया £ 
यह तो बहुत अच्छा है, में भी यही चाहता हूँ; किन्तु यदि रात को 
मूर्ति फिर मेरे पास आ जायगी, तो ब्राह्मण इससे समभझेंगे कि मेने 
उसे चुरा लिया हैं। इसलिए प्रमाण के बाद हो वह उन्हें दी जाय |! 
फलत:, राजा ने मूर्ति का सिद्यसन महल में रखवाया। उन्होंने ब्राह्मणों 
से मूर्ति मंगवाई | तिस पर वे वेदाच्चार करते-करते थक गए, किन्तु 
मूर्ति टस से मस न हुईं | तब रेदास ने एक ऐसा सधर गाना सनाया, 
कि मति अपनी गद्दी सहित रेंदूस की गोद म॑ जा बैंठी | ब्राह्मण 
लज्जित हो लोट गए, और राजा ने रैंदास का अत्यधिक आदर किया |. 


चित्तोड़ की रानी; काली, कबीर के पास उनकी शिष्या होने. 
गई । वहाँ पहुँचने पर उसने कबीर को दरी पर बेठे हुए पाया जो शीरा 
गिरा होने के कारण कई हज्पर मविखियों से टको हुई थी। यह दृश्य 
देखकर उसे श्रद्धा न हा रुकी; किन्तु रदास की म्ति का सीन्दर्य देखकर 
वह उनकी शिष्या हा गई । जब उनके साथ के ब्राह्मणों ने यह सना 
तो उनका शरीर क्रोधारिन से जल उठा, और फिर से शान्त होने के. 
लिए राजा के पास गए | ब्राह्मणों के आग्रह से राजा ने सन्‍त को फिर 
बुला भजा, और पहले की भाँति फिर वही प्रमाण देने के लिए कहा । 
ब्राह्मण वेद पढ़ते-पढते थक गए; उधर रैदास ने पतित पाबन देवता के. 
सम्मान में यह पद पढ्चा । 

पद्‌ 

अयो आयो ही देवाघिदेव तुम शरण आये। सकल सुखकी 

मूल जाको ना्‌हिं सम तूलसो चरण मूल पायो। लियो बित्रिध जोन 


लक्ष्मणु-प्रसाद या लक्ष्मणु-दास [ २४५४५ 


लक्ष्मण-प्रसाद' या लक्ष्मण-दास* 
बरेली का लेज के 
>< ( उद रचनाएं ) >< 
क्या ये वही लक्ष्मण दास हैं, जो हिन्दुओं की धामिक रचना, 
प्रहाद संगीत---प्रहाद पर संगीत, हिन्दी में, के रचयिता हैं; 
दिल्ली, १०६८, २८ अठपेजी प्रष्ठ ? 


ज्छच्मगा- सिंह-(-केक्स-2----८ 
इटावा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, श्री ए० ओ० हा म की सहकारिता 
में, रचयिता हैं : १. लगान वसल करने के किए १८४६ के ऐक्ट 
१० (») के उदृ-अनुवाद के, १८५६ सें इटावा से मुद्वित ( ११४७ 
अठपेजी प्रष्ठ ), सदर बोड आँब रेवेन्यू की आज्ञा से ; २. 'हिन्द- 
सतान का दण्ड-संग्रह” शीषंक के अंतगत इंडियन पेनल कोड 
( १८६० का ऐक्ट १४--आए ) के हिन्दी रूपान्तर के ; इटावा, 
१८६१, ३६७ अठपेजी प्रष्ठख। 
संभवत: यह लेखक मुन्शी लक्ष्मण ही है, जो रचयिता हैं 
किताब खाना शुमार-इ सग्ररबी--पश्चिमी राज्य-कर 
संबंधी भाग का पुस्तकालय --के, आगरे से मुद्रित? ; 
२. हिदायतनामा वास्ते डिप्टी सजिस्ट्रट”' उद में, 'शिक्षा 
डिप्टी मजिस्ट्रेट', के अथीत्‌ डिप्टी मजिस्ट्रेटों तथा अन्य पुलिस 
कमंचारियों के लिए शिक्षा, शीष॑क के अंतगत हिन्दी में, “स्किप- 


१ भा० 'राम के भाई, लक्ष्मण का दिया हुआ 
२ भा० लक्ष्मण का दास! 
3 आगरा गवर्नमैंट गज़ट', पहलो जून, १८५८ का अंक 
४ सम्भवतः यह उसी रचना का दूसरा संस्करण है जिसका शोर्षक है : “देदायत 
नामा मजेस्ट्रे”', लाहोर, १८६१। 


२४६ ] ... हिंदुई साहित्य का इतिहास 


विथूस (58|तफएण्णं078) सजिस्ट्रेट गाइडः (/०४४7४०/०९ 5पंते०) 
अगरेज़ी रचना का अनुवाद | उद संस्करण १८४६ में इलाहाबाद 
से छप! है, र८ अठपजी प्रष्ठ, और दो हज़ार प्रतियाँ । 

हिन्दी संस्करण भी आगरे से १८४३ में छपा है, ४२ अठपेजी 
पृष्ठ ; 

३. 'गोपीचन्द भरथरी” के, हिन्दी रचना जिसमें उज्जेन के 
इस नास के प्राचीन राजा की कथा है जिसने संसार से वेराग्य 
धारण कर लिया था ।' इसका एक संस्करण आगरे का है, १८६७, 
३२ अठपेजी प्रष्ठ, ओर एक दिल्ली का है, उसमें भी र८ अठपेजी 
पृष्ठ हैं 

लच्मी राम 


लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं। 


लस्लू (श्री लल्‍लू जी लाल कवि) 


४ 


या केवल लल्ल सह, जितनी ब्रजभाषा में उतनी ही हिन्द 
सतानी उदू में अनेक रचनाओं के रचयिता (श्रीलज्ल जी लाल 
क्रषि )* गुजरात के निवासी बाह्यण हैं | पिछली में से कुछ देव 
नागरी अज्ञर्रां में लिखी गई हूँ। ये रचनाएँ निम्नलिखित हैं 
.. १. अमर सागए'  अज-माखा से संज्षिप्त अनुवाद, उदू में नहीं, 
बरन्‌ खड़ीबोली या ठेठ भें, अथोत्‌ शुद्ध हिन्दस्तानी मेँ, दिल्ली- 
गरे के हिन्दुओं का हिन्दुस्तानी में, अरबी-फ़ारसी के शब्दों के 





१ इसी विपय पर एक ग्रन्थ का उल्लेख देखिए, पृ० १३६ 
२ भा० अर्थात्‌ «श्री ( धन की देवो ), विष्णु की पत्नी 

' 3 या श्री लब्लू जो लाल कवि 
४ प्रेम सागर, प्रेम का समुद्र 


लल्लू ( भश्री लल्लू जी लाल कवि ) . [ श॒श७ 


मिश्रण बिना।' सबगप्रथम यह रचना व्यासदेव कृत भागवत! 
के दशम स्कंध के आधार पर चतुभज मिश्र द्वारा ब्रजभाखा दोहा 

पाई में की गई थी। हमारे लेखक ने इसी त्रज-भाखा पाठ का 
बीच-बीच में पद्मों (श्लोकों) से मिश्रित हिन्दी गद्य में रूपान्तर किया 
है, क्योंकि मूल तब्रज-भाखा का मुझे ज्ञान नहीं है, म॑ ठीक-ठीक नहीं 
कह सकता कि लल्ल जी का अनवाद पाठ से कितना भिन्न है 
इतना तो में कह सकता हूं कि उसका गद्य शुद्ध हिन्दी में लिखा 
गया है, यद्यपि उसमें अधिकांश पद्मों का ग्राचीन या ब्रज-भाखा 
रूप सरक्तित रखा गया है। में उससे यह निष्कर्ष निकालता हू कि 
संमवतः लल्ल जी गद्य को सुधारने और अत्यधिक कठिन पचद्यों 
को निकाल देने से सन्तुष्ट हुए हैं| यह रचना, जिसके नायक 
कृष्ण हैं, होमर या उनके अनुकरण पर लिखी गई रचनाओं 
की भाँति सहाकाव्य नहीं है; और न कृष्ण के बाद का ग्रामाणिक 
इतिहास ही | इसमें तो एक प्रकार की विभिन्न क्रीड़ाएँ हैं जिनका 
साम्य कहीं ओर नहीं मिलता, ओर जो हमेशा थोड़ा-बहुत 
कृष्ण से संबं'घत रहती हैं। उनका वणन करने में महाभारत 
(सिंहासन बत्तीसी', 'तूती नामा! 'सहख्त रजनी! आदि अकार 
की रचनाओं में एशियाबासियों द्वारा परपरा-पालन के अनकरणु 
पर सामान्य नियस ग्रहण किया गया हैं । 


यद्यपि यह कहा जाता है कि 'प्रेम सागर? का आधार भागवत 
पराण? का दशम स्कंघ है, किन्तु यह जान लेना अच्छा होगा कि 
इस प्रकार की कथाएँ, जो भारतीय लेखकों को बहुत अच्छी लगती हैं. 
अन्य अनेक महत्त्वपूण रचनाओं में भी पाई जाती हैं, विशेषत 





१ बास्तवेक शब्द : यानी भाषा छोड़” अर्थात्‌ ( फ़ारसी मिश्रित ) अरबो, ,प्रेम 
सागर की भूमिका, ए० २ 
०- ९७ 


' श्८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


“विष्णु पराणः, हुरिबंशर तथा अन्य अनेक रचनाओं में । श्रेम 
सागर? की कथा इन्हीं कथाओं के समीप है, कहीं अधिक विकसित, 
कहीं अधिक संक्षेप में, किनत व्याकरण के रूपों, समानाथंबाची 
शब्दों और गणशवाचक विशेषणों से समृद्ध प्राचोन संस्कृत काव्य 
की अपेज्ञा अधिक सक्ष्म अभिव्यंजनाओं ओर सरल बाक्यों से 
समन्वित भारतीय शेल्ली के काव्य से स्वेत्र स्पंदित। साथ ही 
जिन तीन ग्रंथों के सम्बन्ध में में संकेत कर चुका हूँ उन्हें पढ़ने के 
बाद'प्रेम सागर' की कथा आकृषक ओर शक विशेषत: धासिक 
आर दाशनिक, साहित्यिक और पोराशिक दृष्टिकोण के अंतगत 
लिखी गईं, प्रतोत होती है। 

मुझे उसमें जो बात प्रमुख रूप से ज्ञात होती ६ वह ईसा 
मसीह (क्राइसल्ट ) ओर क्रष्ण के जीबन को -बहुद-सी मिलती 
जुलती बातें हैं, संयोग स कृष्ण ओर क्राइस्ट कं नाम भो आपस 
म बढत-कुछ समान हैं ' ओर साथ द्वी घम-पुस्तक ( ७०8]०८। ) 
आओऔर प्रेस सागर! के सिद्धान्त सी, प्रधानतः अबलार में विश्वास- 
. संबंधित | क्‍या यह समानता संयोगवश है ? * क्‍या यह इस अथ 
में स्वाभाविक है कि समस्त जातियों के धांमक वर्याक्तयों में एक से 
विचार जन्म लेते हैं ? “श्री पज़नो द «सपारों ( 38०707 (६ 
(>9.8]02770 ) का कथन हैं कि महुष्य के हृदय स॑ उत्पन्न ससान 
कारणों ने विभिन्न देशों में समान बातें उत्पन्न को हैं ।” में इसमें 
विश्वास नहीं रखता ओर यह निश्चित है कि जिस साम्य का भैने 
उल्लेख किया है वह वास्तव में ईसाई मत के प्रारंभिक वषो 
में मारत में लाई गई स्वयं ईसा मसीह की कथा का प्रतिविंब 
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१ वास्तव में वें केवल एक से प्रतीत होते व्युत्पत्त की ढू दोनों 
शब्द विल्कुल भिन्न हैं। क्‍ 
२ वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण वेदान्त दर्शन के साकार रूप हों । 


लल्ल ( श्री लल्लू जी लाल कवि) [ रश६ 


है ।* टी० सोरिस' ओर भोलानाथ चन्द्र" के साथ मुझे इस अंतिम 
कारण को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं है | 
वेष्णवों या विष्णु के अनुगामियों का संप्रदाय, जिसके लिए 
प्रेस सागर लिखा गया है, शेबां या शिव के अनगामियों के संग्र- 
दाय के, जो साथ में ह्ृदय-परिवर्तेन के विना शारीरिक तप में 
अपनी इश्वर-भक्ति समझते हैं, स्थान पर एक सुधार हैँ। वस्तुतः 
ये केबल प्रायश्चित की यातनाओं में विश्वास रखते हैं। प्रायश्चित 
शब्द का अर्थ उनके लिए हम इसाइयों में प्रचलित अथ से बिल्कुल 
भिन्न है। इसाइयों म॑ यह एक ग्रीक शव्द का अनुवाद हैँ जिसका अर्थ 
है परिवतन, और जो घमं-पुस्तक के नए नियम ( ४८७ “९8४४- 
7760 ) में हृदय के सच्चे ग्रायश्चित के अथ में प्रयुक्त हुआ है | 
विष्णु के अंतिम अबतार कृष्ण की भक्ति, जो शिव की भक्ति 
से बिल्कुल भिन्न है, आध्यात्मिक है | इस धर्म में जो प्रणाम किया 
जाता है वह ऐसा है जो केवज्न उनके कर्मों, उनकी दनिया के सतों 
क्रो पुनरुज्जीवित करता है। शर्वों का सिद्धान्त, जो कबेष्णवां को 
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इसाई -विरोधी लेखकों ने एक्र ओर कल्पना की हें; वह इसाई मत पर भारत का 
अनुकरण करने का दोप लगाने में हें । ट० मोरिस ने 'फ्रक्चत्राा9४ंट्ां 
ए+०पते (6९६९८६४८०० में यह बल्पना दूर करने का कष्ट किया है, जिससे ईस ई 
मत के प्रति केबल अनुचित घृणा दूर हों सकता है । संत श्री ब्रेड ने भी एक 
ेनक पत्र में “7४९ 9779]6 75 77959' शांर्पक बेहूदी रचना का सफलता 
पूर्वक खण्डन किया है, जिसमें यह बात हाल ही में फिर से उठाई गई है। 
२ ऊपर के नोट में उबल्लिखत रचना में । 
दे ट्रेविल्सऑंव ए हिन्दू, विथ ऐन इन्ट्रोडकशन वाई जें० टौलबॉयज 
( ['00095 ) होलर', जि० २, ए० २५ 
४ यदि हम आंतःरक तप के साथ-साथ बाह्य प्रदर्शन रखें, तो इससे हमें प्रेरित करने . 
वालो मावनाओं के प्रमाण में, ओर अंत में प्रायः पाप के कारण उत्पन्न क्षणिक 
संताप की शां.ते के लिए इसा मसीह के बलिदान के साथ योग स्थापित हो जाता 
है; किन्तु हम जानते हैँ कि अकेले वाद्य प्रदर्शनों में कोई साहस का काम नहीं । 


छ् 


२६० | हिंदर साहित्य का इतिहास 


अपेक्षा अधिक प्राचीन है, एक प्रकार से यहूदियों के नियम की 
भाँति है, जो पशु-बल्नि द्वारा ग्रकटित सानवी पग्रायश्चित पर आधा- 
रित भी है, जब कि नए नियम में शां।त के लिए केवल ईसा मसीह 
का ही बलिदान है | क्‍ 

ऊंष्ण ओर ईसा मसीह के जीवन में जो तुलना प्रस्तुत की 
गई है , उसके संबंध में यह आपत्ति की जाती है, कि कृष्ण एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जो अत्यधिक ठीक-टीक गणना के पश्चात्‌ 
ईसवी सन्‌ से लगभग तेरह सो बव्ष पूर्व हुए ओर फलतः 
जिनका ईसा मसीह के साथ अ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तव में 
वासुदेव के पुत्र ओर दिल्ली के राजा युधिष्ठिर के फुफेरे भाई 
कृष्ण, यही प्रतीत होता है कि, उस समय हुए जिस की ओर 
मैंने संकेत किया है; ओर ऐसा प्रतीत होता है कि पंरपरा 
ने यगों में अम उत्पन्न कर दिया है, तथा मेरे मतानसार, 
इस महापुरुष संबंधी अस्पष्ट भावनाओं को इसा मसीह पर आरो- 
पित करने में ऐेतिहासिक तथ्यों को विक्ृत किया जाता है। जैसा 
कि मैं कह चुका हैँ गगा-यम्न॒ुता की घाटी में ईसा मसीह ईसवी सन्‌ 
के प्रारंभ में दी प्रवेश कर चके थे । 

वास्तव में इंसबी सन्‌ की सोलहर्बी या सत्रहरवी शताब्दी ' 
ही आधुनिक कथाओं सहित कृष्ण-भाक्ति भारत में फेली जिसके, 
अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, ऋष्ण मसहाभारत' के कृष्ण को कथा में 
बिल्कुल अज्ञात हैं | में राधा या राधिका का उल्लेख करना चाहता 

हूं, जो विश्वासी आत्मा की मानवों प्रतीक हैं । 


१ बेंटले ( 8८0६ ८ए ) ने, ( कृष्ण के जन्म-संबंधी विवरण ) “जन्म पत्र' के आधार 
पर, जिसमें देवता के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति दी गई हे, स्वयं गणना की 
.. हैं ( उज्जन की घड़ी निकाल कर, यूरोपांय तालिका के आधार पर गणना के 
अनुसार ) कि जन्म पत्र मैं ग्रहों की स्थिति केवल ७ अगस्त, ६०० ३० की हो . 
'सकती हैं । 


लल्लू ( श्री लल्लू जी लाल कवि ) [ २६१ ' 


भारतवासियों के अनुसार अन्य अबतारों में विष्णु ने अपनी 
दिव्यता का केवल एक अंश ही प्रकट किया था। यह ( कृष्ण ) 
अबतार पूर्ण था ; ये सशरीर विष्णु ही थे। किन्तु कष्ण कथा 
की ईसा मसीह से तुलना में वही कहा जा सकता है जो फॉतेन 
( 7 6प्राॉ०:८$ ) ने क़रान के संबंध में कहा है, कि बाइबिल 
ही एक सहसख्र रजनी के रूप में परिवर्तित हुआ | इस अनुमानित 
अभाव के कारण ही संभवतः इस ग्रंथ में कहीं-कहीं अस्पष्टता 
मिलती है | 
प्रेम सागर! का रूपान्तर और छपाई कलकत्ते में मार्किस 
वेलेजली के शासनान्तगत, ओर १८६० संबत्‌ ( १८०४ ईप्सन्‌ ) से 
डॉक्टर गिलक्राइस्ट को अध्यक्षता में शरू हुई थी, किन्तु इस 
स्कॉटलेंड-निवासी प्राच्यविद्याविशारद के चले जाने से छपाई का 
काम रुक गया। बहुत बाद को लॉड मिन्टो के शासन-काल में जॉन 
विलियम टेलर के आदेशानुसार, ऑर डॉ० डव्ल्यू० हन्टर को 
सहायता से उसे फिर हाथ में लिया गया; और रचना आर 
छपाई दोनों ही १८६६ ( १८१० ) में, अब्राहम लकेट की अध्यक्षता 
में समाप्त हुई | वह २५० चापेजी छष्शं की एक वड़ी जिल्द है। मैं 
नहीं कह सकता यदि यह वही रचना है जा, “री मागवत' शीषक, 
शुद्ध हिन्दी में, प्रीमीटी आऑरिएंटालीस? (शिवा 8९ (07 [९7928) 
जिल्द ३, प्रृ० ४११ में प्रेस भेजी गई घोषित की गई है; अथवा 
हो सकता है वह चतुर्भज सिश्र को सूल रचना हो | जिस १८१० के 
संस्करण का मैंने यहाँ उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त कई अन्य 
संस्करण हैं जिनमें उसके अध्यायां की संस्कृत पुष्पिकाएं हटा 
कर उनके स्थान पर अध्यायों की संख्या प्रकट करने वाले अंगरेजज, 
शीषक रख दिए गए हैं | यह जो १८२४ में छपा है वह पहले की 
अपेक्षा अधिक छोटे अक्षरों में है। आकार तब भी बड़ा चोपेजी 


करे 


है। मेरे विचार से अंतिम १८३१ का है, छोटे चोपेजी आकार का, 


- २६२ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


आर जिसकी छपाई देखने में अत्यन्त सुन्दर ओर बढ़िया कागज 


पर है किन्तु पहलों की अपेक्ता देखभाल कम हुई है, क्योंकि उसमें 
पे की अनेक ग़लतियाँ हैं जो उनमें नहीं मिलतीं। उसका एक 


लींथो संस्करण मी है जो डब्ल्यू० प्राइस कृत 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी 
सेलेक्शन्स' के नए संस्करण का एक अंश है ओर जिसके साथ 
उसमें प्रयक्त खड़ीबोली शब्दों की सची जुड़ी हुई है; एक बंबई का 
है, १८६९, रुप प्रष्ठों का। सेना के अफ़सरों की. हायर स्टडड! 
की परीक्षा के लिए १८६७ में कलकत्ते से उसके कुछ उद्धरण 
ग्रकाशित हुए हैं 

प्रेम सागर' के संस्करणों में, योगध्यान मिश्र द्वारा संपादित 
 कलकत्ते के, चोपेजी, संस्करण, और एक दूसरे, तुलसी कृत रामायण 
के छपे संस्करण में प्रयक्त हुए के लगभग सम्मान द्वति गति से 
लिखे गए देवनागरी अक्षरों में, बंबई में लीथोम्राफ़ किए हुए, छोटे. 
चोपेजी संस्करण की ओर संकेत करना आवश्यक है। यह 
संस्करण ( बंबई का--अनु ०), जिसकी, मेरा विश्वास है, असमय 
में ही मृत्य द्वारा साहित्य से उठा लिए गए, स्वर्गीय चाल्स ओलोबा 
((:09765 (0!॥00० ५ (0८॥09 ) नामक एक नवय॒ब॒क भारतीय- 
विद्याविशारद द्वारा उल्लिखित यरोप में केवत्न एक प्रति है, ग्रंथ में 
विकसित कथाओं से संबंधित लीथोग्राफ़ किए गए चित्रों से 
सुसज्जित है | उसका एक संस्करण रुप्तम जी' द्वारा संपादित 
पूना का, प्रू० ४८३, है, एक लाला स्वामी दयाल द्वारा, फ़ारसी 
अक्षरों में, लखनऊ से प्रकाशित है, १८६७, १०० चोपेजी प्रृष्ठ, 
आदि । कैप्टेन होलिंग्स ( 0!॥788 ) ने उसका पूर्ण, लगभग 
शाब्दिक, अनुवाद किया है, जो कलकत्ते से १८४८ में प्रकाशित 
हुआ है, ११८ओर ४॥| अठपेजी प्रष्ठ, ओर श्री एकफ़र० बी० ईस्टविक 
( #». 8, 09४ ए7८८ ) द्वारा एक दुसरा कम शाब्दिक अनुवाद 


गैलोग आँब नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे प्रेसीडेंसी,/ १८६७, पू० २२६ 
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है, जिसके साथ पाठ और शब्द-कोष सभी दिया गया है। लल्लू 
रचयिता भी है : क्‍ द 

२. 'लतायफ़-इ-दिन्दी',' या हिन्दुस्तानी लतीकों के, उदूं और 
हिन्दई या ब्रजभाखा में सो नन्‍्यनाधिक रोचक छोटी-डोटी 
कहानियों का संग्रह | यह रचना कलकत्त से १८१० में, दि न्‍्य 
साइक्रोपीडिया हिन्दत्तानिका, एट्सीटरा[' ( हिन्दस्तानी आदि का 
नया विश्वकोष ) शीपक के अन्तगगंत छपी है; कारमाइकेल स्मिथ 
( (8777720862' ७77५ए02 ) ने उसका एक बड़ा अश उसके 
वास्तविक शीपक लतायफक्र-इ हिंद' * के अंतगत लंदन से फिर 
छापा है ; अंत में यह संग्रह कुछ पहले उद्धत 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तःनी 
सेलेक्शन्स' का अंश व॒ना 

३. 'राजनीतिः,” या राज्य की कला के, ( नारायण पंडित, 

कृत) संस्कृत से हिंदई या ब्रज-भाखा में अनूदित रचना | 
यह हिन्दओं के नंतिक ओर नागरिक एवं सनिक राजनीति के 
हृदयंगमस कराने छ उपयक्त कहा नियो का संग्रह है आर जा लल्ल द्वारा 
हमारे लिए पुनरुज्जीबित किए गए पं० श्री नारायण हारा रचित 
“हितोपदेश' के सच्चे अजुबाद के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 
"उसके बाद पंचद्चत्र' का चाथ। अध्याय है। इस रचना के अन्क 
संस्करण हैं। सबग्रथम तो १८०६, कलकतच्ते, का है, २५४ बड़े 
अठपेजी प्रष्ठ | एक दूसरा भी कल्कत्ते का है, १८२७, जो भारत 
१ जतायफ्र-इ दिन्‍्द/ ( फ़ारसा लिपेसे / 

२ लंदन, १८११, अठपेजी | इस संस्करण को विदनूर के नवाब के मंत्रो, म्रीर 
अफ़ज़ल अलो ने दुदराया है, और जो वहों हे जिससे मैंने एक पत्र अपने 
न्रप्तांशल्तड तट [8 708०6 श्रंशवें०प्ड806' ( हिन्दुस्तानी भापा 
के प्रायमिक्र सिद्धान्त ) के प्रथम संस्करण के परिशिष्ट में उद्धुत किया है 
पृ० ३६ । उसका १८४० का एक दूसरा अठगेजो ही संस्करण है जिसके अंत में 
मर तक्ो की एक कावता शुअला-इ इश्का है । 
राजनेति 


ह। 
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की जनरल कमिटो आऑब पढ्जिक इत्सट्रक्शन? ( शिक्षा-समिति ) 
की आज्ञा से हिन्दी और हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सः के संपादक, 
डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रकाशित हुआ है | उसका आकार और उसके 
अक्षर बहुत छोटे हैं, संभवत: केवल १४२ ही प्रष्ठ हैं| श्री एफ़ ० ई० 
हॉल (7790]) ने उसका एक संस्करण १८५४ में, इलाहाबाद से प्रका- 
शित किया जिसमें नट्स ओर शेक्सपियर-कोष सहित एक शब्दृ- 
कोष है, थग, १६७, १० और १४ अठपेजी प्रष्ठ | ए० एस० जॉन- 
सन ने इस रचना के मूल का एक अजुवाद प्रकाशित किया है, ऑर 
श्री लाँसरों ( [.900००७८४७ ) ने १८४६ में पेरिस के ज्नी एसिया- 
तीकः में उसका विश्लेषण दिया है । 

लल्लू को ये भी रचनाएँ हैं : द 

४. सभा बिलास? या 'विज्ञास),' अर्थात्‌ सभा के आनन्द | यह 
अज-भाखा के विभिन्न असिद्ध रचयिताओं के काव्य-अबतरणों का 
ना हुआ संग्रह है। यह जिल्द खिज़िरपुर से देवनागरी अक्षरों 
में छपी है ।* उसका एक संस्करण इन्दौर का १८६० का है । 

४. सप्त शतिकः, * या सात सों दोहे । मैंने यह रचना कभी 
वहां देखी, यद्यपि बह कलकत्ते से छपी हो सकती है। मेरे ख्याल 
से उसकी एक भी ग्रति लद॒न में नहीं है। मैंने केवल उसे पुस्तक- 
विक्रेता की पुरानी सूचियों से जाना है ; किन्तु मेरा अनुमान है 
कि यह गोवर्धन की रचना, जिसका शीर्षक मी 'सप्त शर्ति! * या सात 
सो दोहे है, का एक अनुवाद है। कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी 
के; एफ़र० एस० आउज़ ( (0५४8८ ) ने उद्धरणों में से एक का 
लातोनी पद्म में अनुबाद किया है। 








3 सभा विलास 

* “इनल्स ऑव दि कॉल्ज आव फ्ोर्ट विलियम', परे.शष्ट, ए० २८ और ४७३ 
3 सप्त शत्तेक 

४ सप्त शत 
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६. 'मसादिर-इ भाखा' अर्थात्‌ भाखा (हिन्दी) की कर्त्ताकारक 
संज्ञाएं, गद्य में की गई तथा नागरी अक्षरा में लिखित व्याकरण 
संबंधी रचना | उसको एक प्रति कृत्कत्ते को एशियाटिक सोसायटी 
के मूल्यवान पुस्तकालय में है | 

७, विद्या दपणः--ज्ञान का दर्षण। जनरल केटेलॉगः के 
अनुसार इस रचना में राम-कथा और भारतवासियों में प्रचलित 
कला ओर विज्ञान का संक्षिप्त सार है ।* 

८ साधो बिल्लास'--माधो (कृष्ण ) के आनंद, संस्कृत से हिन्दी 
में अनूदित काव्य; आगरा, १८४३, अठपेजी ;5 ओर अंगरजी में 
45% (9९ छा ३४१४० कएतदे $प्रीठटदाबइतड तंठा6 १००0 निंदा 
शीर्षक सहित, आगरे से ही , १८६४ में, अठपेजी | 

साथ ही लल्ल ने निम्नलिखित रचनाओं के रूपान्तर में 
सहायता की, देखिए 

५ सिहासन बत्तीसी'* बत्तीसीः* अर्थात्‌ सिंहासन की बत्तीस कहानियाँ | 
यह रचना, जो सवशञ्रथम संस्कृत में लिखी गई थी. फिर त्रज-भाखा 
में अनूदित हुई, डॉक्टर गिलक्राइस्ट के कहने से मिज़ों काजिम 
अली जवाँ की सहायता से लल्ल द्वारा १८०१ में उद, किन्तु देव- 

'गरी अक्षरों, में की गई। बह १८०४५ में छपी। अंत में चमन 
ने उसे उदूं पद्म में कर १८६६ सें कानपुर से प्रकाशित किया | 


+ भसादिर भाखा ( फ़ारसी लिपि से ) 

२ मिज्ञाँयो पर लेख देखिए । 

3 जेंकर ( 267८6० ), बि्बलिओेवेका ऑरिएंटालिस” ,( 30॥07%०८७ 
(0ल्‍८०४०७)४४ 9 जि० २, पृ० ३०५। रागक्रत्पद्रम' में भी इस ग्रंथ का 
उल्लेख है । 

४ सिहासन बत्तोसी । इस रचना के ओर सो हिन्दी रुपान्तर हैं। मेरे निजों संग्रह 
में, अन्य के अतिरेक्त, एक अठपंजों ओर फ़ारसी अक्चरों में हैे। उसका 
शोप॑क हें--'पोथी सिंहासन बतीसों' । । 
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सिंहासन! के अन्य अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक कल- 
कत्ते का है, १८३६, बड़ा अठपेजी, ओर जो, डॉ० गिलक्राइस्ट के 
संरक्षण में केथी-नागरी अज्ञरों में प्रकाशित संस्करण के विपरीत 
या, ओर भी उचित रूप में, उनकी प्रणाली के अनुसार सुधारे 
हुए, शुद्ध देवनागरी अक्षरों में छपा है । यह संस्करण पहलों की 
अपेकज्ञा अच्छा है, क्‍योंकि उसकी शेली सुधरी हुई है। १८७३ में 
आगरे, और १८४६ में इन्दोर से भी बह छुपा है| अंत में सेयद 
अब्दुल्ला ने १८६६ में उसका एक संस्करण लंदन से प्रकाशित 
किया, क्योंकि यह पुस्तक १८६६ से भारतीय सिविल सर्विस के 
विद्याथियों के लिए परीक्षा-पुस्तक के रूप में स्वीकृत है । 

स्वर्गीय बेरन लेसकालिए (०7०४ 4,८8८७)2८७ ) ने फ्रेंच में 
त्रोन आँशाते! ( 77006 ८०८४४०८, जादुई सिंहासन ) शीषक 
के अंतर्गत एक फ्रारसी कहानी का अनुवाद किया है जो इसी 
प्रकार की कथा पर आधारित है. किन्तु जो तत्वतः हिन्दुस्तानी 
कहानी से भिन्न हैं । # 

२. बेताल पचीसी' " या विताल पंचविंशति! अर्थात्‌ एक 
प्रेतात्मा की पच्चीस कहानियाँ | पहली को भाँति, यह रचना सुरत 
कवीश्वर द्वारा संस्कृत से त्रज-भाखा में अनूदित हुई ओर उस 
बोली से हिन्दुस्तानी में | इस छविंतीय रचना में मज़हर अली खाँ 
विला ने लल्लू की सहायता की, अथवा उचित रूप में रखते हुए, 
उन्होंने स्वयं विला की सहायता की। इस प्रकार बिला ही इस 
रूपान्तर के प्रधान रचयिता हैं | साथ ही फ़ोटे विलियम कॉलेज में 
हिन्दस्तानी के तत्कालीन प्रोफ़ेसर जेम्स मोअट' (977९8 ४00७७) 
ने इस रचना को दुहराने और उसमें से प्रचलित हिन्दुस्तानी में 





१ बेताल पच्चीसी 
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अग्रयुक्त ब्रज-माखा शब्द निकालने का काय तारिणी चरण मित्र 
को सापा । 

इस रचना के अनेक संस्करण हैं : एक कलकत्ते से, १८०६ ; 

गरे से, १४४३; इन्दार से, १०४६ । कप्टेन होलिंग्स (70०॥॥7925) 

ने १८४८ में कज्कते से उसका एक पूरा अंगरेजी. अनुवाद प्रका- 
शित किया है, अठपेजी, ओर श्री लाँसरों ( 7,870८7८०० ) ने 
१८५१ के. जनों एसियातदीका ([0प्रशदां #ैड्यबांतदुप८ ) में 

| विश्लेषण दिया है | स्वर्गीय वी० बारकर ने उसका 
अन्तपक्ति अनुवाद और नांट्स सहित एक बड़ा अठपेजी संस्करश 
१८+श सम लंदन से प्रकाशित किया ; अयकू परिश्रमी डी० फ़ात्स 
ने कोष सहित ए+ संस्करण १८४७ सें प्रकाशित किया ; और 
संपादक बी० ईस्टविक्‌ ( ४8४:७४८६ ) ने अंतर्प क्ति सहित ही एक 
दूसरा अनुवाद १८४४ में किया | 

लखनऊ के नवल्ञकिशोर के जनवरी १८६६ के सूचीपत्र में 
उसके एक पश्चात्मक रूपान्तर का उल्लेख है; आर 'वेताल पंच- 
विंशति' शीषक के अंतर्गत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने हिन्दी से 
बंगला में अनुवाद किया है | ' 

३. साधोनल? का क्रिस्सा जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने 
फिर मजहर अली खरा विज्ञा की सहायता की |. 

४. 'शकुन्तल्ा ? का क्रित्सा, जिसका रूयान्तर करने में उन्होंने 
काज़िम अली जवाँ को सहयोग ग्रदान किया ।* 


4 जे० लॉग, डिेसक्रिप्टिव कैटेलोग आँव बंगाली ववर्स' ६० ७८ 

+ किस्सा माधोनल ( फ़ारसो लिपे से ) 

3 शकुंतला नाटक ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ मेरा विश्वास है कि प्रायः इस रचयेता का लाल, जित्तका में बहुत पहले उल्लेख 
कर चुका हूँ, के साथ भ्रम हो जाता हे । 
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.. जिन रचनाओं का मैंने ऊपर उल्हेख किया है उनके अतिरिक्त 
ये भी लल्ल लाल कृत रचनाएँ कही जाती हैं 

१. लाला चन्द्रिकाः--लाला के चंद्र की ज्योति,” 'सतसई' पर 
टीका ; 

२. विनय पत्रिका'--विनय की पुस्तक, जिसके कलकत्ते 

गरे ओर गाजीपुर से कई संस्करण हुए हैं । किन्तु इन अंतिम 

दो रचनाओं के वे केवल संपादक ग्रतीत होते हैं, पहली कबि लाल 
या लाल कवि की है, ओर दूसरी तुलसी कृत | 


लाल 


लाल" या लाल कवि, अर्थात्‌ लाल जो कवि हैं, एक प्रसिद्ध 
हिन्दू चारण, हिन्दी या ब्रज-साखा पद्म में छत्र प्रकाश”; या छत्र 
का इतिहास , रचना के रचयिता हैं, जो बुन्देलखण्ड के युद्धों और 
आचीन राजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर, और बुन्देलों की यद्ध- 
प्रिय जाति की वीरता, निर्भीकता और साहस पर आधारित है। 
यह रचना, जो ऐतिहासिक है, बुन्देलखणड के प्रधान शासक 
प्रसिद्ध राजा छ॒त्र साल के, जिनके शासन के साथ-साथ उनके 
पिता, राजा चम्पत राय, के भी ब्योरेबार विस्तृत वर्णन 
उसमें हैं, जीवन काल और संभवतः उनकी अध्यक्षता में ज्िखी 
गई ग्रतीत होती है। छत्र साल के पहले या बाद का कोई राजा 
मुसलमानी विजय की बाढ़ रोकने, मुग़ल सम्राटों में सबसे अधिक 


१ धलाला'--स्वामो, गुर--कों मुसलमान अंत में “हे” के साथ लिखते हें, जो 
वैश्यों और विशेषतः कायस्थों की उपाधि हे । इसी प्रकार मुसलमान “राजा? 
के स्थान पर 'राजाह” लिखते हैं, आदि 

* लाल--प्रिय 

3 छुत्र प्रकाश 
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सुयोग्य, सबसे अधिक साहसी ओर सबसे अधिक वीर ओरंगज़ेब, 
जो इसी समय में हिन्द्रओं को पीड़ित करने वाला, अत्यधिक 
असहिष्णु और अत्यधिक ग्रतिहिंसात्मक था, की चुनी हुई सेनाओं 
पर आक्रमण करने ओर खदेड़ने में उनसे अधिक सफल 
हुआ प्रतीत नहीं होता | अपनी मृतियों के तोड़े जाने, अपने मंदिरों 
के विध्वंस होने, या उनके मस्जिदों में बदले जाने के कारण 
हिन्दुओं का क्रोघ भड़क उठा आर वे विद्रोह करने पर कटिवद्ध 
हो गए । एक बार उनके न्याय-संगत क्रोध के भड़क जाने पर, छत्र 
का धार्मिक जोश, सैनिक धाक ओर सिद्धान्त, जो कभी अलग न 
हुए, उन्हें विजय की ओर ले गए । इस सेनानायक, जो अपने 
गुणों ओर बीर चरित्र के कारण उनका विश्वासपात्र और उनका 
प्रिय बन गया था, के अंतगत उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार करने 
वालों को तुरंत खदेड़ दिया। केप्टेन डब्ल्यण आर० पांगूसन ने 
लाल की रचना का 'ए हिस्ट्री ऑँव ब॒न्देलाज़ ( बुन्देलों का 
इतिहास ) के शीपक से अगरेजी में अनुवाद किया है, आर 
मेजर डब्ल्यू० प्राइस ने इस रचना के एक अंश का जिससे छत्र 
साल का इतिहास है, दि छुत्र प्रकाश ऑगर बायोग्रफ़ीकल ऐकाउंट 
आँब छत्र साल एटसीटरा? “ ( छत्र प्रकाश अथवा छत्र साल आदि 
का 'जीवन-बूत्त ) शीषक के अंतगंत पाठ दिया है | 


यह कवि, जिन्हें लाल-दास या लाला-दास * भी कहते हें,. 
रचयिता हैं, २. अववब विज्ञास' के १८ सर्गों में हिन्दी काव्य के,. 


न ३: 


कलकत्ता, १८२८, चौ+जा 

वही, १८२६, अठपेजों ( द्वितीय संस्करण में चोप्जों बताई गई हे--अनु० ) 
भक्तमाल' भें 'लाल-दास”! और कलकते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
के संसक्षत के ग्रन्थों के सूचोपत्र में “लाला-दास' अर्थात्‌ कृष्ण ( नंद के लाल ). 
का दास । ि 


ल्‍प्जै 


(0 
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जिसका डल्तेख मैं अभी मिजायी के लेख में करूँगा । १७०० 
संबत्‌ (१६४३ ई० ) में लिखित यह रचना अधिक प्राचीन 
तिथियों की हिंदुई रचनाओं की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रूप _ 
में संपादित है । जिस बोली में यह लिखी महाभारत 
दपंश? के निकट है। वास्तव में यह केवल अवध में, जहाँ लाल 
रहते र जिसके संबंध में उन्होंने अत्यन्त गये प्रकट किया 
है. रास की कथा है। निस्संदेह इस काव्य के प्रभाव के साथ मित्ते 
भावों के कारण हिन्दू लोग इस रचना को उपयोगी ज्ञान का सार 
समभते हैं । इसके अतिरिक्त, जिस बोली में इसकी रचना हुई है 
उसमें विभिन्न विषयों का निरूपणु रहने के कारण अवध बिलास? 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हिन्दुई रचनाओं में से एक है । कलककत्तें की 
हस्तलिखित ग्रति में ६०२ प्र॒ष्ठ है, जिसका एक तिहाई भाग दो 
दो कॉलसों में हैं। बह सुलिखित है, ओर किनारे पर की गई 
शुद्धियों सेयह अकट होता है कि बह बड़ी होशियारी के साथ 
'हुह्राई गई है | 

३ लाल दास हिन्दी में भारत की बारहमासी'-- भारत के 
बारह सहीने-के रचयिता हैं, जो ख्स की कथा? ( 8८८०प॥६४ ०0 
7९७779 ) के नाम से भी कही गई है ; आगरा, .१८६७, अत्यन्त 
छोटे १२-पेजी ६ फ्र्ष्ठ; न्‍ 

इसके अतिरिक्त वे रचयिता हैं 


४.. इन्द्रजाल प्रकरणम्‌”, या भाषा इन्द्रजाल'' - तिलिस्म के 
'चमत्कारों पर पुस्तक--के, जिसकी एक ग्रति कल्कत्ते को एशिया- 
“टिक सोसायटी के पुस्तकालय में है 


इस सूचना के लिए मैं ओ प्रेवों ( 7.778ए6 ) का ऋतज्ञ हूँ, जिन्होंने कलकत्ते 


(5... 55५ 


की हस्तलिखित प्रति देखी थी ओर उसका विश्लेषण कया था | 
: + अथांत संस्क्षत (न्द्रजाल' के विपरोत हिन्दी में इन्द्र जाल' 
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'गुरुमुर्ख गुरू के वचन--के, जिसके कइ संस्करण रे 
चुके हूँ, जिनमें से एक लाहार का है, १८५ 
६. अंत में कुछ लोकप्रिय गीता के | 
यह छ्ेखक, लाल चन्द्रिका' शीपक विहारी कृत 'सतसई? 
की टीका का रचयिता कवि या कवि लाल ही प्रतीत होता हैं | 


कत्रि लाल 


लाल चन्द्रिका--लाल की चन्द्र-किरणें - शीपक विहारी लाल 
कृत 'सतसई” की एक टीका के रचयिता हैं | देवनागरी अक्षरों में 
पाठ सहित, यहा टीका २१-२१ पंक्तियाँ के ३६० बड़े अठपजी प्रष्ठों 
में पंडित द्गाप्रसाद के निरीक्षण में , आर वाव अविनाशी लाल 
आर संशी हरबंशलाल के व्यय से, बनारस में, गोपीनाथ के छापे- 
खाने से, १८६४ म॑ मुद्रित हुई है। 


लाल ( बाबू अविनाशी ) 


ने हिन्दी में शकंतला नाटक! का संवादन किया है, १८६७ में 
बनारस से प्रकाशित, १९४७ अठपेजी पृष्ठ | 


लाजह्च'ः 
उपनाम हलवाई”, केबल डॉ० गिलक्र।इस्ट ढारा अपने 'हिन्दु- 
स्तानी व्याकरण, पृष्ठ ३३५ में उल्लिखित ( हिन्दुई कवि ), भाग- 
बत! के रचयिता हैं, या, उचित रूप में, भागवत पुराण, जिसके 





१ डब्त्यू० प्राइस ने अपने “हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्त' में, जि० २, ६० २५०, प्रथम 
संस्करण मै एक होली? उद्धुत की है । 
२ सा० लालच--लोम॑ं, 
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बारहा स्कध। का एक्र हिन्दी अनुबाद मिलता है, के दशम र्कूध! 
का रूपांतर या अनुवाद के रचयिता ।* 

मेरे पास इस श्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति है, जो भारत के 
पश्चिसी प्रान्तों की, पच्छुम देस को भाखा , कही जाने वाली बोली 
में लिखी गई है, ओर जो तुलसी कृत 'रामायण' के लगभग समान 
हैं | तुतप्ती की भाँति, लालच का काव्य अनियमित रूप में दोहों से 
मिश्रित चोंपाइयों में लिखा गया है, और, जैसा कि प्रायः होता है, 
उनमें (दोहों में) कबि ने अपने नाम का उल्लेख किया है। इसी 
का रूपान्तर अथवा इसी स्कथ के दूसरे अनुवाद को 'सुख सागर? _ 
शीषक भी दिया गया है. । 

इस रचना की जो प्रति कज्षकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के 
पुरतकालय में है उसका शंषंक बंगला अक्षरा में दिया हुआ 
बत्रज विलास, त्रज भाखाः--ब्रज के आनन्द, ब्रज की बोली में ।* 
मेरे बिचार से यह वही पोथी है जो ब्रज विज्ञास” शीषंक के 
अंतर्गंत मुद्रित हुई है, ओर जो कलकत्ते को एशियांटिक सोसायटी के 
भारतोय पुत्तका के सूचीपत्र में, ग़ज़ती से, बाबू रास द्वारा रचित 
बताई गई है, किंतु जा, हिन्दी को अन्य अनेक रचनाओं को भाँति, 

इसके केवल संपादक हैं । 

मेरी प्रति में हाथ का लिखा हुआ एक नोट है जिसमें कहा गया है 

कि इस रचना को, रचयिता का नांम, लालच, भो दिया जाता है। 


..._१ «आागवत दशम स्वघ' --“वागवत' को दसवीं पुस्तक 

२ ओ भागवत! शापक के अतगत । 

3 यह सचना मुझे श्रो पंव ( 9, ?2ए6 ) से मिलो है । 

४ इस काव्य का एक संस्करण १८६४ मै आगरे से निकला हैं जिसका यह श॑षक 
है, २०८ बड़ अठणजां एष्ठ, देवनागराों अक्षरों में। यह तअज बिलास' फ़ारसी 
में अनूदित हुआ प्रतोत होता है | देखिए “ट्रुंबनर्स लिटरेरों रेकॉड 
( 4 7प०ए6० 8 [॥06737ए रिटट07 0 ), संख्या ४५ । | 


लाल जी-दास [ २७३ 


क्या यह ब्रजबासी-दास वाले लेख में उल्लिखित रचना ही तो 
शायद नहीं है ; आर यह ब्रजवासी-दास नाम लालच का दसरा 
नाम हो, ओर लालच फिर उसका तखलल्‍लुस या कबि-उपनाम हो ? 
जो कुछ हो, लालच ने अपनी रचना का निर्माण १४२७ विक्रम संवत्‌ 
(१४७१) में किया, ओर इसलिए वे पन्‍न्द्रहवीं शताब्दी के लगभग 
 सध्य में जीवित थे। 

श्री पी ( ॥%. ?2एा८ ) ने १८५२ सें उसका पूण अनुवाद 
क्रिया,जिसके साथ उन्होंने एक रोचक भूमिका दी है | उनकी रचना 
का शीषक है 'कृष्णु आर उनके सिद्धान्त? | 

अंत में, भागवत? क॑ अतेक हिन्दी रूपान्तर ह। इनमें से 
हिन्दी पद्म में एक 'भागवतः का उल्लेख (309॥0४0. 897०श8677 
के सूचीपतन्र में, संख्या १७२३ के अंतर्गत, हुआ है, ४४५ अठपेजी 
प्रष्ठों का हस्तलिखित्त ग्रन्थ । 

लाल जी-दास' € लाला ) 
ने विभिन्न रुपान्तरों के पाठ देखने के बाद 'भक्तमाल का उदूँ 


में अनवाद किया हे । ऐसा ग्रतीत होता है कि उनकी रचना २ 
हिजरी ( १८४२ ) में प्रकाशित हुई । 


वज़ीर अली ( मीर ओर मुंशी ) 
दिल्ली के कॉलेज में अंगरेज़ी के श्रोफ़ेसर, रचयिता हें. 


१. (शिवश्रसाद की सहकारिता में गोल्डस्मिथ की पुस्तक का 
“तजमसा-इ३ तारीख-इ यनान” के नाम से अनवाद, १८७६ ) 
) भा० कृष्ण का दास! 
* मेरठ का अख़बार-इ आलम', २१ मार्च, १5६७ का अक 
3 आ० अली का वज़ोर 
फा०--१८ 
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२. 'पहाड़े की किताब” या पहाड़े की पुस्तक'--प्राथमिक पा8ठ्य- 
पुस्तक, ओर गणित ; आगरा, १८६८, १६ बारहपेजी प्रष्ठ ; 
३. मिल की :.6शाल्त8 67 रिणाएंटवी #८ठा०फाफ के, दिल्ली 
से ही मुद्रित । 
ब्रज-दास 
वेष्णव महाराजों की 'बंशावली”? (श्री गोस्वामी महाराजानी”) 
के रचयिता हैं; बंबई, १८६८, ८४ सोलहपेजी पृष्ठ । 
बर्गराय* 
गोपाचलकथा! के रचयिता, शाब्दिक अर्थ, गछआओं की भूमि की 
कथा, अर्थात्‌, आगरा ग्रान्त में भारत के असिद्ध नगर, ग्वालियर, 
जिसके १००८ ईसवी बष से अपने राजा हुए, की कथा । ११६७ में 
उसे मुसलमानों ने ले लिया था, किन्तु हिन्दू फिर से उसके मालिक 
बन गए । बाद को, १२२४ में, दिल्‍ली के पठान सुल्तान, अल्तमश, 
ने उस पर विजय प्राप्त की | बगराय को नागरी अक्षरों में लिखित 
इस रचना की एक प्रति राजकीय पुस्तकालय के फ्रोंद पोलिए 
((07003 ?0॥0०)) की हस्तलिखित प्रतियों में प।३ जाती हू । हिन्दी 
ओर संस्कृत की सभी रचनाओं की भाँति, वह पद्चों में लिखी हुई है। 
वली मुहम्मद ( मीर ) 
संभवतः मुसलमान हो गए हिन्दू हैं, ओर जिन्होंने, जब वे 
हिन्दू थे, ऋष्ण पर, हिन्दी में, दो कविताएँ लिखीं जिनका संपादन 
राम सरूप द्वारा हुआ है 
री ऋष्ण को जनमलीला-ऋष्ण के बाल्यकाल की 
क्रीड़ाएं ; फ़तहगढ़, १८६८, १३ प्रष्ठ ; 
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१ भा० अथवा बअज-दास”--बज के पविन्न अदेश का दास 
२ झ्ञा० बगेराय, पुस्तक का राजा 
उ ञअ० मुहम्मद का दोस्त' 


वल्ली रास [रा 


२. बालपन वंघुरो छीज्ञाः--( ऋष्ण के ) वचपन की संगीत की 
क्रीड़ा ; वही, १४ प्॒ष्ठ | 
वली राम* 
रचयिता हैं : 
२. राम गीताः--शम का गीातव--के, जिसकी एक हस्तलिखित 
प्रति केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज के पुस्तकालय में है;* 
२. ज्ञान पोथी?--ज्ञान की पुस्तकू--के, कविता; 
३. 'मिसवाह उलहुदाः--निर्देशन का दीपक--के ।* 
वल्ञभ 
लक्ष्मण भट्ट, तलंग ब्ाह्मयणु, क॑ पुत्र बलल्‍्लभ स्वामी, वल्लमा- 
चारियाँ के संप्रदाय के संस्थापक हैं। उनका जन्म १४३४ संवत्‌ 
( १४७६ ) मे चम्पारण्य म॑ हुआ था।" वे पहले जम्ुना के बाएँ 
तट पर, मथुरा से लगभग पूरे में तीन कीस पर, गोकुल् गाँव में 
रहते थे; किन्तु उन्होंने भारत के सब तीथ-स्थानों की यात्रा की । 
वे बाद को बनारस में वंस गए। अंत में, अपना घसमे-प्रचोर- 
कार्य पूर्ण कर लेने पर, उन्होंने हनुमान घाट पर गंगा में अवेश 
किया, जहाँ वे अंतरद्धांन हो गए । कहा जाता है उस स्थान से 
एक तीन ज्वाला उठी थी। 
अपने लेखक के धमिक जीवन ओर ग्रचार-कार्य को सब 
बातों पर विचार करने से वहुत विस्तार हो जायगा, ओर न 
१ यह व्यक्तिवाचऋ नाम मिश्र प्रतीत होता है जिस का अर्थ 'राम का मित्र' हें। 
+* जनल रॉयल एशियाटिक सोसायटी', नह सोरोज्ञ, जि०३, भाग 
..पामर द्वारा दिया यया इन हस्तलिखित प्रतियों को सूची देखिए । 
3 पिछला नोट दे खए । 
४ वही 
७ उनके अद्भुत सममे जाने वाले जन्म के संबंध में विस्तार 'हिस्द्री ऑव दि सेक्ट , 
आँव महाराजाज़' मैं देखिए, पृ० ३६ । 


४० एच्‌० 
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कष्ण, जिन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिए, की परम्परा पर आधारित 
वललम द्वारा स्थापित “पुष्टि सारग!--प्रसन्नता का मार्ग--नामकः 
नवीन संग्रदाय के सिद्धान्तों का अध्ययन करना मेरा विषय है 
संप्रदाय जिसका प्रधान उद्देश्य बाल-कृष्ण की भक्ति करना है। 
इसके अतिरिक्त में श्री बिल्सन द्वारा हिन्द्रओं के धासिक 
संग्रदायों पर किए गए विद्वत्तापू्ण कार्य, एशियाटिक रिसचज़ञ? 
की जि० १६, ८४ तथा बाद के प्रष्ठ, का केवल अनुकरण कर 
सकेगा; इसलिए में पाठक का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता 
है। मेरे लिए यह कहना यर्थेष्ट है कि वललभ, विष्णु के 
उपलक्ष्य में, (विष्णु पदः शीषक ब्रज-भाखा छंदों के रचयिता हैं 
वे वार्ता' या बातो! शीषक एक हिन्दुस्तानी ( बोली त्रज-भाखा ) 
रचना, जा संप्रदाय के गुरु ओर उनके पवित्र बेष्णव प्रधान 
शिष्यों से संबंधित अलोकिक कथाओं का संग्रह है, के नायक भी 
हैं। (शिष्यों की ) संख्या चोरासी है, उनमें ख्ली-पुरुष दोनों 
सम्मिलित हैं, ओर वे हिन्द्ओं की सभी श्रेणियों के है।इस 
अंतिम रचना से लिए गए उद्धरण स्वगीय विलूसन'” के सुन्दर 
विवरण में पाए जाते हैं, जिनके पास बार्ता? की एक प्रति है; 
वह नागरी अक्षरों में लिखी हुई अठपेजी जिल्द है ।* 


नि 


उसी रचना में विस्तार देखिए, ३८ तथा बाद के एृप्ठ, तथा हिन्दुओं के धार्मिक 
. संग्रदायों पर स्वर्गीय विलुसन के विवरण मैं, “एशियाटिक. रिसर्च्रज़' की जि० 
१६, ८४ तथा बाद के पृष्ठ । द 
फलत: इस ग्रंथ का शीर्षक भो “चौरासो वार्ता” या “चोरासी वेष्णव” हे । उससे 
“(हिस्टी आऑँव दि रूक्‍्ट ओँव दि महाराजाज़ ? मैं उद्धरण मिलते हैं, ६५ तथा बाद 
के पृष्ठ । 

एशियाटिक रिसर्चेज़ः मैं, जि० १६, ६५ तथा बाद के पृष्ठ क्‍ 
उसका एक ४३५ अउठपेजी पृष्ठों का संस्करण. बैसमा. परगना श्यलूस, 
( 7898 ? इंगलास--अनु० ) के राजा द्वारा प्रकाशित हुआ है, १८७० । 


हि 


| 


वल्लस [ २७७ 


सहाराजों के संप्रदाय के इतिहास के रचयिता ने हमें ब्रज- 
भाखा बोली की हिन्दुस्तानी ( अर्थात्‌ हिन्दी ) में लिखित चोहत्तर 
अन्धथों की एक सूची दी हे, जो वल्लभ सम्प्रदाय में प्रामाणिक ग्रंथ 
माने जाते हैं। इन प्ंथों मे से, प्रथम २६ संस्कृत से अनूदित हैं 
आओर दूसरे ३४ सौलिक हैं | सूची इस अकार है : 


१, 'सर्वोत्तम' १३, “भक्ति-बद़ेनी' 
२. बललमभाष्टकः १४. 'जलभेद' 
३. कृष्ण प्रेसामत! १४. पदेअनि! ( 72468 ) 
४. 'विद्व ल्ेश-रत्त- १६. संन्‍्यास-लक्षण? 
विवरण? १७, “निरोध-लक्षणः 
४. 'यसनाष्टकः १८. 'सेवा-फल' 
<&. बाल बोध?* १६. 'शिक्षा-पत्र' 
७. 'सिद्धान्त-मुतक्तावल्ीः.. २०. पुष्टि प्रवाह सौदा * 
८. नव रत्नां २१. गोकुल्लाष्टक? 
. ६, अन्तःकरण-अबोध' १२. 'सधुराष्टकः 
१०. 'विवेक-बराश्रयः २३, 'नीन-अष्टक! ( 'रए- 
१९, 'कृष्णाअ्रय 88८79: ) 
१२. “चतुर-श्लोक' * २७. जन्म बेफ़ताष्टक! (५०४४४) 


4 “४हस्टी ओँव दि सेक्ट आऑँव महाराजाज! 

५ अथवा 'बाल बोध'--बालक को बुद्धि | लाहोर से श्य३३ मैं इस शीर्षक की 
एक रचना प्रकाशित हुई हे, परन्तु, भेरा विश्वास हैं, जिसका प्रस्तुत से कोई 
साम्य नहीं हे, और जिसमें उपदेश ओर शिक्षा हैं। 

छ अथवा “नो रतन! | इस शीर्षक की अन्य रचनाएँ हैं । रंगोन ओर मुहम्मद 
बखुश पर लेख देखिए । ु क्‍ 

४ इस रचना, जिसका नाम भो “चतुर श्लोक भमागवत' है, का एक अंश “हिस्ट्रा 
आँव दि सेक्ट आँव महाराजा”, पृ० ८३, ८४ मैं उद्धुत मिलता है, और जिसकी 
एक टीका का उल्लेख पहली जिल्द, पृ० २५०, में हुआ हें। 

७ हरिराय जी पर लेख में इस रचना के संबंध में प्रश्न उठा है । 
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९४, शरणाष्टक . ४४. “नित्य-सेवा-प्रकार' 
: २६. 'नामाबली-आचार जी! ४४. रस-भावना: 


२७, 'भुज॑ंगप्रायणशाष्टकः ४६९. वल्ल्भाख्यान? 

२८. नामावली गुरसाई जी' ४७. 'ढोला' 

२६. “'सिद्धान्त-भावना' ४८. निज-वार्ता! 

३०. 'सिद्धान्त-रहस्य? ४६. “चॉरासी-वार्ता? 

३१. विरोध लक्षण”... ४०, 'रस-भावना-वार्ता' 

३२. ख़ूंगार-रसमण्डल्? ४१. “नित्य पद! 

३३. 'वेधवल्लभ' ४२, श्री जी प्रागट” 

२४. अग्नि-कुमार? ४३, 'चरित्र-सहिता-वार्ता! 

३४. शरण-उपदेश? ४४. 'गुसांई जी ग्रागट?ः 

३६. 'रस-सिंघु' ४४. 'अप्ट कबिया ( #ि4एए७ 9 

३७. कल्पद्रुम?' ४६. वबंशाबली? द 

३८. 'माला-प्रसंग' ४७. बनयात्रा” या ब्रवजात्रा' 

३६. “चित-अबोध? ४०. लीला-भावना? 

४०. 'पुष्टि-हृढ़-बाता! ४६. स्वरूप-मावना' 

४१. द्वादश-कुंजा.. ६०. गुरूसेवा!३ 

४२. 'पवित्र-मण्डल? ६१. 'चितवन' 

४३. पूणं मासी!_ ६२. ससेवा-अकार” 
जयपपफिफकजजन-__ 

) मैं नहीं जानता यदि यह वहाँ रचना है जिसका उल्लेख मैंने जैसिह पर लेख में 


किया है । द 
२ में नहीं जानता यदि यह वही रचना है जो इसी शीर्पक को बाकुत (84६६ ) 
कृत है, और जिसका उल्लेख कर्नल टॉड के 'ऐेनल्स आँव राजस्थान' में, 


'छुआ है । 
7 “भुरु की भक्ति! । इस रचना में, जिसका एक उद्धरण हिस्ट्री ऑब दि सेक्ट: 


आऑँव महाराजाज्', ए० ८४ मैं मिलता हैं, यह बताया गया हैं कि मनुष्यों की 
90 प 7५ में है » रि ए वर बिक रे हक 
रचा करने को शक्ति मैं, गुरु स्वयं हरि ( श्वर ) से बड़ा होता है । 


वबहशत ओम 


६३. 'साजल्ा-पुरुषः ७०. चौंरासी-शिक्षा' 

६४. सत-बालक-चरित्र' ७१. सड़सठ-प्राढ! ( #86॥5 ) 

६४. यमुना जी पद” ७२. द्वारकेश-कृत-नितक्रतः 
६. वचनासृत”' ७३. अचारजी-प्रागट? 

६७. पुष्टि-मार्म-सिद्धान्तः ७४. उत्सव-पद्‌' 


२८. दिश-मर्मः 
६. वेष्णव-वत्रिश-लक्षणः 
वहशत 
सीर बहादुर अज्ञी बहशत * अवध के नवाब, शुजाउद्दौला, के 


दरवार में पदाधिकारी थे। उन्हंनेि ठेठ था शद्ध हिन्दस्तानी में 


बारह सासा , या वारह सद्दीने, शीपषेक एक रचना का निर्माण 
किया है | वे लखनऊ के थे, और, कमाल के अनुसार, भमिर्यां हसरत 
के शिष्य थे, आर, मुहसिन, जिन्होंने अपने तज़किरा में उनकी 
कविताओं के उदाहरण दिए हैँ, के अनुसार, जुरत के | 
वाभन ( पंडित ) 

कोल्हापुर के निवासी, एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे, और जो 
रामदास ओर तुकाराम के साथ स्नेह-बंधन में बंधे हुए थे। उनको . 
मृत्यु पण्डवदी ( ?०04ए०व )में १५६५ शक संबत्‌ ( १४१७ ) 
में हुई | उन्होंने अनेक रचनाएँ रूस्‍्कृत में तथा उतनी ही बड़ी 
संख्या में हिन्दी में भी की ) जनादेन ने अपने कबि चरित्र! मे 
निम्नलिखित का उल्लेख किया हे 


१. यथाथे दीपिका --सत्य का दीपक--पर एक विस्दृत टीका ; 
१ यह रचना गोकुल-नाथ जो को संबोधित है । 


हे घूणा क्‍ 
3 आथवा वामन'--बौना | बामन' बह्यण के लिए सी कहा जाता हैं | 


(2? 


१६. 
५७, 
श्प, 


१६. 


२० 
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'नाम सुधाः--ख्याति का अम्रत 


* वन सुधाः--जंगल का अम्नत 
 वेणु सुधाः--बंशी का अम्रत 


दृधि संथन'--जमे हुए दूध का मंथन 


« भासा विज्ञासः--भामा का आनन्द ; 
' रुक्मिणी विज्ञास'-- रुक्मिणी का आनन्द ; 
- वासन चरित्र?---वामन की अथवा बौने के अवतार 


विष्णु की कथा 


* कालिया मदंन!ः--का लिया नाग की मृत्य ; 
५१०. 
५११. 
१२. 
१३. 
१४. 
५५. 


“निगस सार”- धार्मिक पुस्तकों का सार 

चित सुधा'--आत्मा का अम्नत 

'कमतत्व”-- भाग्य के तत्व 

राजा योग--राजाओं की भक्ति 

चरण गुरु संजरी'-गुरु चरण का फलों का गुच्छा 

श्रुति कल्प लता?-( वेदांत के भाग ) साधु पुस्तकों के 
सुनने की कल्पलता 

भीष्म प्रतिज्ञा--भारत युद्ध में भीष्म की प्रतिज्ञा 

पाठ भाग!ः--पाठ का भाग 

लाप मुद्रा सवाठ”---( शकुतला की ) अँगठी खोने का 

विवरण 

भारत भाव --भारत युद्ध का विचार ; 


* राम जन्म_---राम की जीवनी 
र्श्‌, 


सीता स्वयंबर' - सीता का विवाह | 


वाहबी' ( मुंशी और बाबू शीव या सिव-अ्साद सिंह ) 
बनारस के, संस्क्ृत-विद्वान्‌ ओर स्वभावत: हिन्दी के अत्यधिक 


_) अ० “( इंज्र द्वारा ) दिया गया? 706064 धा& 


वाहबी ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-असाद सिंह ) [ २८१ 


पक्तपाती, यद्यपि उन्होंने उद में लिखा है, अत्यधिक लिखने वासे 
सामयिक हिन्दस्तानी-लेखकों में से हैं, क्‍योंकि, मेरा विश्वास है, 
उन्होंने क्‍या हिन्दी, ओर क्या उद में, लगभग पचास विविध 
रचनाएं ग्रकाशित की हैं । उन्होंने अँगरेज़ी में भी लिखा है ।' 

वे शिमला अखबार'--शिमला के समाचार - जहाँ वे (शिमला 
हिल स्टेटस! के प्रबंधक थे, के पहले संपादक रह चुके हैं, जो बाद 
को शेख अब्ठज्ला द्वारा संपादित हुआ | यह पत्र, जो सप्राह में दो 
बार निकलता है व्यापार के हित के लिए चोज़ों को ताज़ी कीमतें 
( 'नरख-नामा' ) देता है । 

आज कल शीब-प्रसाद बनारस में रहते हैं, जहाँ वे शासन- 
संबंधी काय करते हैं, ओर जहाँ, ऐसा ग्रतीत होता है, सरकारी 
कमिश्नर, श्री एच० सी० टुकर (7'पटा८८/) ने उन्हें धार्मिक और 
नेतिक कहानियों या कथाओं का अँगरेजी से उद में अनुवाद करने 
के काम में लगाया है | 

उन अधिकांश रचनाओं के संबंध में जिसके वाहबी रचयिता 
या अनुवादक हैं, विवरण इस प्रकार है: 

९, श्री स्टीवट द्वारा समीक्षा की गई ओर दिल्ली से १८७४५ में 
प्रकाशित, डॉ० गोल्डस्मिथ कृत रोम के इतिहास (सछा07ए ०0 
7२07/6 ) के संक्षिप्त रूप का अनुवाद , अठपेजी ; 

२. श्री स्टीवटे द्वारा ही समीक्षा किया गया, '(8780778778 
छल 5प्-ए८ए ० रींए807५' के द्वितीय सांग का अनुवाद; 
प्रथम भाग का अनुवाद सरूप नारायण ओर शीब नारायण ने 
किया 

३. भूगोल बृत्तांतः या बृत्तांतः - भूगोल की कथा, शिमला के 





१ अन्य के अतिरिक्त उनझी “$६0८ए०८४ पु०00 ४76 95070८:77८४', जिसका 
मैंने अपने १८७० के “दिस्कूर' ( )500प78, व्याख्यान ) में उल्लेख किया है । 


- रुपर |] 'हिंदुई साहित्य का इतिहास 


स्कूलों के लिए रचित और उत्तर-पश्चिम प्रदेश में हर जगह ग्रयक्त 
हिन्दी का भूगोल ; की 

४. छोटा भूगोल हस्तामलक'--प्रृथ्बी, हाथ सें चुल्ल - रंगीन 
चित्रों सहित संक्षिप्त भूगोल ; बनारस, १८४५६, ६४ अठपेजी प्रष्ठ : 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित ; उसके कई 
संस्करण हैं ; 

४. बाल वोध?ः--बच्चों का ज्ञान, डब्ल्यू० एडबर्ड'स कृत 
ा878॥0  049705८५|०४७” शीषक रचना से अनूदित एक 
अकार को ग्राथसिक पुत्तक और जिसके कई संस्करण हैं। अन्य 
बातों के अतिरिक्त, उसमें शिक्षाग्रद क्रिस्से हैं। 

३. “विद्योकुरा--विद्याओं का सार-अथबा अध्ययन के 
लिए भूमिका ; 

«+ परीस्रा या 'तवारोखे-इ बरे-इ ओ बहार! ( १८४४)... 
(उदू रचना) । रा द 

८. जाम जहाँतुमा-- ( 'मूगोल बत्तान्तः का उद अनुवाद, 
१७०५६, १८६० )..... . 

६. छोटा जाम जहानुम।! ( १५६० - उदू )... 

१०. अंगरेजी अक्षरों के सिखाने की उप्रायः--अँगरेजी बर्- 
माला के अक्षरों को सिखाने की विधि; बनारस ; १८६०, २० 
अठपेजी प्रष्ठ ;. द 


११. ('टी० डे० कप 


प्रसिद्ध रचना (85794070 ३४१ १७ ६६०४7१९ 
मा कप 
डे 


का 'क्रिस्सा-इ सेंडफ़ोड ओ मेटन” शीर्षक से उद्‌-अनुवाद, १८६०, 
१८५४) 
) पंडेत वर्ग के मुसलमानों के अनुसार, इससे उस जादू के प्याले की ओर | 
संकेत है जो यूसुफ़ के पास था । ः 

* यह रचना, जो खास तौर से बच्चों के लिए है, संक्षेप में बरक्रीं ( 8०-वप्पं0 ) 
द्वारा अनूढित हुईं है. और जो उनकी रचनाओं में है । | 





वाहबी ( सृंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह)... [ रेफर - 


१२. “दिल वहलाव?, १८४५८, १८६४ (उद में ) 

१३. सन बहलाव”ः- मन का बहलाना, गद्य आर पद्म स॑ 
लाभदायक शिक्षा और उपदेश ; इलाहाबाद, १८६०, ४८ अठपेजी 
पृष्ठ । यह रचना संभवत: ऊपर वाली का हिन्दी में अनुवाद या 
शायद मूल है। 

१४. 'दस्तृरुल असल पंसाइश',' १८४४ ( उद् सें ) 

2५, 'मिसरात उल्गाक़ल्लीन', १८४६ ( उद से )...... 

१६. 'वासासनरंजन?-स्त्रियों के लिए कहानियाँ ( 79॥९5 907 

४४077८70 ) ; वनारस, १८४६, ६८ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

१७. बच्चों का इनाम', बच्चों की शिक्षा के लिए हिन्दी में 
छोटी-सी पुस्तक ; बनारस, १८६ 

१८. विनय ( या विनय ) पत्रिका सटीक', हिन्दी में टीका 
सहित भक्ति-संबंधी कविताएँ? ; बनारस, १८६८, ४१२ अठपेजी 
छष्ठ; | 

१६. मानव धर्म सार! या प्रकाश---मनु के नियमों का सार 
या व्याख्या (37४९ (>तांए47८९$ ० १व०४प ), जिसमें कत्तें्यो 
की भारतीय व्यवस्था है, मनु की रचना का, संस्कृत ओर हिन्दी 
में संज्ञिप्त रूप ; बनारस १८५७, ४६ बड़े अठपेजी पृष्ठ ; 

२०. वरणमाला' - वर्णमाला के अक्षरों की माला--चित्रों तथा 
लामदायक बातों ओर कहानियों सहित ग्राथमिक पुस्तक 
€ बाराखड़ी ); बनारस, १८४७, २४७ अठपेजी एष्ठ | उसके अन्य 
संस्करण आगरा, शिमला, आदि के हैं । 

“इतिहास तिमिर नाशक?--अज्ञान नष्ट करने वाला 
इतिहास-- अर्थात्‌, हिन्दी में, भारत का इतिहास, १९० और 


हुक्म चंद और वज़ीर पर लेखों में इसी शीर्षक की रचनाओं का उब्लेख देखिए | 
१८६४ और १८६५ से शुरू होने वाले मेरे व्याख्यान देखिए । 


- श८७ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


१३२ अठपेजी प्रष्ठों के दो भाग | स्वभावतः दृष्टिकोण भिन्न होने 
के कारण मुसलमानों ने इस ग्रंथ की आलोचना की है। 

२२. आईना-इ तारीखनुसमा” ( १८६८- ऊपर वाली रचना का 
अनुवाद और जो अँगरेजी में भी निकली है ) 

२३. तारीख चीन ओ जापान ( एल० ओक्ीफ़ेंट कृत एलगिन 
के १८४७-१८४६ के मिशन का उदूं में विवरण-एफ़० नेन्डी 
आर शीव प्रसाद द्वारा अनूदित - १८६७ ) 

(४. कुछ बयान अपनी जुबान का?--हमारी वर्नाक्यूलर-- 
छोटे अठपेजी पृष्ठ ; 


(४, शहादत कुरानी बर कुतुब रब्बानी' ( अरबी और उदू 
में १८६० ) 

सिव-प्रसाद, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, से मुद्रित उद़ो पत्र 
अवध अखबार' के, जिसके नबल किशोर संचालक हैं, और जिनके 
महाराज सानसिंह के भवन में अपने प्रेस हैं, संपादक हैं । यह पत्र 
सेपरतक छोटे फोलिओ प्रष्ठों की प्रतियों में दो कॉलमों में' साप्ताहिक 
रूप में निकलता है, ओर उसमें ग्रायः सिव-प्रसाद की कविताएँ मित्र 
जाती हैं, अन्य के अतिरिक्त पहली और १४५ दिसंबर. १८६८ के 
अंकों में, जिनसे उनका वह तखल्लुस मालम हो जाता है जिसे 
मैंने लेख के शुरू में रखा है । 

२६. श्री० एफ़० ३० हॉल द्वारा अपनी हिन्दी प्राइमरः में 
उल्लिखित, हिन्दी में, दसयंती की कथा; 
.. २७, बीरसिंह की कथा ( श्री एफ़० ई० हॉल के उच्चारण के 
अनुसार, “वीर सिंह? ) | 

रेबरेंड जे० लोग ने अपने 82]62८0078 7०7४ 6 7१९९०- 


में नहीं जानता यदि ये वही सिव प्रसाद हैं जो “नूर नज़र'--दृष्टि का प्रकोश--- 
शीष॑क, बुलंदशहर के साप्ताहिक उदू पत्र के संपादक हें । 


बाहबी ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह ).[ रप#. 


7त3 ० 96 ऊफ्रैद्ाइवशा "७0फएटाप्रणव/7 में सिवश्रसाद की 
रचनाओं की निम्नलिखित सूची दी है, जिनमें से अनेक का ऊपर 
उल्लेख हो चुका है : 

१. हिन्दी में : 

“४07८०, चित्रों सहित, जिसके छुठे संस्करण की पचास: 
हज़ार ग्रतियाँ निकली हें; 47077". डिलाग2ट/; 
4२८2067; “00777; 4,ट८027७77767;: ५ प्रदात678 
रण #ग0०जशी९त26%; +म्र-ठतंप्रत्ांठा [0 ए €०एश[70५ए ; 4शाइट 
गाव बशि! ठा 6 शीत ग्रवा07? ; 5८९ एर४7प्रटा077; 
5078] 0 ९४०४८7४०; *५8४2ट2879ए;५ ४ व6 0 व्ििए- 
एलातवल; +%68ए #ल्कतेटा? ; (56ठशाधुओआफएा ; 72/९४8 07 
जठाशलटाए; '+762८ट00068? | “७ (४97 986; 37087 
(प्रात दो? * ि०ाद्दों 972060909,. प्र्षाउाल्ते 07 
76 इ78८70 ; '५फ 80758 7श0०वंप्रटाएतत 40 706 रिहु 
एट09 0797095702८07; “(#॥४&78८0 707) ००) | 


२. जदू में ४ 
घ५5८८0979? , कई भागों में ; '570व6कत 9घते हक- 
६07, एवए84(टरव? ; १९०27 [009५ 097. 4, [0977. 2, [78/7.. 
3 , किराएबटा5 त07 शदि व7 €क्षात॒दढ ; )प्राशवदवा) 8७ 
१९ ; मिलाएं गये कांड 9€8727;१ (760 200 8०7८, & 
६967 ; ॥7प९ शैढाठंशा, 3 एव6 ; ० 6टाॉफाड 07 दा868-- 
प077 ; (07 747 ५8५३ ( 4,८ए८ए7८ )। 





१4 इस पुस्तक का एक नया संस्करण अवश्य होना चाहिए क्योंकि बम्वई के; 
निज़ामुद्दीन ने उसका अनुवाद किया है। 


- श८६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


विद्या सागर! ( ईश्वर चंद्र) 


कैप्टेन डब्ल्यू० एन० लीस ( ,८८४ ) द्वारा फिर से मुद्रित 
अठपेजी, दिन्‍्दी में 'बेताल पचीसी' के एक संस्करण के संपादक हैं | 


पिनयावजब-गांश 


3३ २७७०३ जैन 0 | 

चार भागों में, जैन धर्म की श्रिय रचना, “श्रीपाल-चरित्र!,* 
अथवा मालवा के राजा, श्रीपाल की कथा, के रचयिता । यह रचना 
उस रचना से नितान्‍्त भिन्न है जो परमाल कृत है , यद्यपि उसका 
शीषक यही है, ओर जो एक जैन पुस्तक भी है। नैकेनजी संग्रह में 
उसका उल्लेख पाया जाता है, जि० २, ० ११३ | भारतीयविद्या- 
पिशारद श्री विलसन द्वारा दिया उसका संक्षिप्त विवरण 
अफा।र हें 


श्रीपाल की दो पृत्रियाँ थीं; उनमें से मयनसन्दरी नामक 

एक से अप्रसनञ्र होने के कारण, उसने उसका विवाह एक दरिद्र 

'कोढ़ी के साथ कर दिया ; किन्तु यह कोढ़ी जैन था: उसने राज- 

कुमारी को सी अपने धर्म में दीक्षित कर लिया, ओर उसका कोढ़ 
अच्छा हो गया | 

श्रीपाल ने कंसंबी' के राजा, घवलेश को पराजित किया, 

[र उसने उसकी पुत्री मदनमंजूषा से विवाह कर लिया | बाद 


'को उसने पाँच ओर राजकुमारियों से भी विवाह किया जिनका 
पाशिग्रहण उसने विविध कांशलों से ग्राप्त किया | 


फिर उसने, चंपा के राजा, अजितसेन, को पराजित किया, 


जन अली जल + 





. ) सा» ज्ञान के समुद्र' 
२ श्रीपाल चरित्र 


विला [ रण७ 


आर उस नगर पर अधिकार कर लिया | उस शहर का वर्णन 
करते समय बीच में जेन धमं की प्रशंसा की गई है | हिरण्यपर 
का राजा, श्रीकर्ठ, उसके सिद्धांतों की व्याख्या करता आर 
रोचक कथाओं से उन्हें स्पष्ट करता है। इसी कारण यह अंतिम 
भाग, जिसमें इस संप्रदाय के न प्रधान तत्वों का प्रतिपादन हुआ 
है, 'नवपद महिमा?, अथवा नो शब्दों की श्रेष्ठता, कहा जाता है 


बला 


भिज्ञों लुल्क अली विला,' जिनका दूसरा नाम 'सज़हर 
अली खाँ बिला! * है, सुजल्लेसान अली खाँ. जिनका नाम “मिजञों 
महम्मद ज़मन वबदाद? भी हैं, के पत्र, ओर इस्पहान के निवासी 
महस्मद हसेल उपनास अली कुली खत्रॉ? के अपात्र थ। वेई,ः 
र्वानी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं , दिल्ली के रहने वाले, जहाँ वे एक 
हत्वपूण पद पर थे। काव्य-क्षेत्र में वे असिद्ध उदू-कवि, मिर्जा 
जान वपिश के, ओर यहाँ दी गई सूचनाओं का झुझे एक सांग 
देने बाली जीवनी के लेखक, मसहफ़ी, के भरी, शिप्य थे। उस 
सम्नय जब कि यह पिछली लिखी जाती थी, बिल्ा, अपनी रचनाओं 
के संबंध में मीर निज़ञामुद्दीन माम से परामर्श करते थे | १८१४ में 
वे कल्कत्ते में रहते थे। बेनी नारायण ने, जो उनसे विशेषत 
परिचित थे, उनकी बारह कविताएँ उद्धृत की हैं। वे लेखक हैं: 
> ( अन्य उद रचनाएँ ) >< 


के 


४, उन्होंने १२१४ हिजरी (१८०१ ) में, श्री लक्ल जी” की 





१ मित्रता, आदे 
+ ध्रेताल पचीसी' को भूमिका मैं इसो प्रकार लिखा गया हैं । 
3 ज्यारह प्रवान रचना में, ओर एक परेशिष्ट में । 

४ दे० इस लेखक पर लेंख 


श्पप हिंदुई साहित्य का इतिहारः 


सहायता से,” 'क्रिस्सा-इ माधोनल” शीषेक कहानी का उठे बोली में 
रूपान्तर किया। डॉक्टर गिलक्राइस्ट कृत हिन्दी मैनुअल ओर 
कास्केट आँव इंडिया! * में केबल प्रथम दस प्रष्ठ देवनागरी 
अच्चरा मं, कलकत्त से , १८०५ में छपे हैँ; किन्तु मेरे निजी 
संग्रह में उसकी एक पूरीग्रति है जो फ़ारसी चक्षरों में है। 
यह रचना पहले-पहल मोतीराम कवि द्वारा ब्रज-भाखा में 
लिखी गई थी । 


५. थे 'बंताल पचीसी? के हिन्दी-अनवाद के रचयिता हैं, जो 
कलकत्ते से, देवनागरी अक्षरों में छपी है,” ओर जिसकी 
निजी संग्रह में एक हस्तलिखित श्रति फ़ारसी अज्षरों में है। 
बैताल पचीसी' की भूमिका के आधार पर, विला ही थे जिन्होंने 


स रचना के संस्करण की भूमिका में कहा गया हैँ कि यह विला ओर लस्‍्लू-जी 
लाल कवि द्वारा ब्रज-माखा से अनूदित हैं; किन्तु माधोनल की भूमिका में इस 
अंतिम लेखक का उल्लेख नहीं हे । 

* यह संग्रह कलकते से च|पजी पृष्ठों में, इस शीपक के अन्तर्गत छपा है 
पूनाशवेल्ड एप! 67 (85४6० रण ॥77939, 2०णगा6्त 00# ६76 
प्र56 0776 साधशठदप्रडश/४70९९ डप्व८०६४४ 07 (76 207:686 ० #67#- 
वहा प्राशला पाल इफुथ्णंग्राद्यावेद्याटडट ०ाी वेंठलाठफ 

. (#]677-&7 ( (हिन्दी मैनुअल ऑर कास्केट शव इंडिया', डॉक्टर गिलक्रा 
के निराक्षण मे फ़ोर्ट-बिलियम कॉलेज के हिन्दुस्तानी के [वचद्यार्थियों के लासार्थ 

संग्रहात ) ; किन्तु इस रचना की छपाई अधूरों रह गई । उसमें सम्मिलेत हैं: 

१ 'बार ओ बहार'; २ “नस्ख-इ बेनज़ीर! ? ३ “बाग-इ उद्‌ '; ४ तोता कशनों?; 
५ पसिहासन बत्तोसी” : ६ “भस्कीन का मर्सिया! : ७ “शकुन्तला' ८ अख़लाक़ . 
इ हिन्दी! ? & बताल पचीसी' ; १० “माधोनल! । उसमें इन रचनाओं के 
केवल अंश प्रकाशित हैं । 

3 उन पर लेख देखिए 

४ प्रथम संस्करण के केवल बीस पृष्ठ छपे हैं जो * हिन्दी मैनुअल का भाग होने 
वाले थे। 


विष्णु-दास कवि शपथ. 


यह अनुवाद किया। जहाँ तक ललल जी, जो भझुख प्र॒ष्ठ पर 
उल्लिखित हैं,' से संबंध है, उन्होंने स्पष्टत: उसका संशोधन 
किया ओर उसकी छपाई की देखरेख की 


हर ( अन्य रचनाएँ ) 9८ 


विष्णु-दास कवि 


अथात्‌ कवि विष्णु-दास, कभी-कभी केवल विध्यणु कवि के नाम 
से संबोधित, एक 'स्वग रोहणी' - स्वर्ग की सीढ़ी - शीपषक कविता 
के रचयिता हैं, जिसके संवंब में चाल्से दोशोआ ( 0? 00000 ) 
ने भारत से सूचना दी है कि आज कल उसकी एक अति राजकीय 
पुस्तकालय म॑ है। इस कवि की रचना से उसके 'कलियग' के वशन 
का अनुवाद मेने 'जर्ना एसियातीक' ( [0फफणवों 38507 00६ ), 
१८४५२, सें दिया है, जिसका पाठ श्री ज्ञॉसरा ( ,970९7८०० ) की 
देखरेख में प्रकाशित, मेरे हिन्दुई के संग्रह ( (:४7८४४०7: ७८ ) 
में है । 


कवि निस्संदेह वही है जिसकी कई कविताओं का अनुवाद 

डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रकाशित पाठ के आधार पर तेयार किए 

गए हिन्दुई के लोकप्रिय गीतों के अपने संग्रह में दिया है। वे ब्राह्मण 

जाति के थे, जैसा कि उन्हें दी जाने वाली 'द्विजः उपाधि से पता 
चलता है । 


3 पुए्थाओबार्त 490 साग्रतेठ08:8766 9 ०४४ 2 वििविाने 
६ 209 57766 ॥.पी00 7.6] & पा 2700057665 4४ ४76 (0- 
]686 ० 05 /्ञाप्६7', ( फोट विलेयम कॉल्ज के मंशियों मज़हर अली 
खाँ विला और श्री लब्लू लाल कवि द्वारा हिन्दुस्तानी मैं अनूदित' ) 
२ सा० “विष्णु का दास? 
फा०- १६ 


२६० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


वेशी' 
शव संप्रदाय के एक हिन्दी-लेखक हैं, जिनकी ओर कम ध्यान 


गया है, क्योंकि, सामान्यतः: हिन्दी के लेखक वेष्णवों के संप्रदाय 
से सम्बन्ध रखते हैं 

द वेदांग-राय 

पासी प्रकाश? - खुलासा पारसी - के रचयिता, रचना जिसमें 
हिन्दुओं ओर भुसलमानों के घरों में महीनों आदि के शिनने की 
विधि का वणणन है, ओर जो शाहजहाँ की आज्ञा से लिखी गई थी | 


रचना भेकेनजी संग्रह में थी : प्रोफ्सर विलसन द्वारा निर्मित 
संग्रह के सूचीपत्र में उसका उल्लेख है, जि० २, प्रृष्ठ ११० । 

व्यास या व्यास जी क्‍ 

सघुकर साह ( शाह ) के गुरु, अन्य के अतिरिक्त, हिन्दई में 

एक पश्मांश के रचयिता हैं, पद' शीषक, अत्यधिक अज्ञात छोटी _ 

कविता, जो 'भक्तमाल' में 'मधुकर' लेख में पाई, जाती है, और 

जिसका एक नया अनुवाद इस प्रकार है क्‍ क्‍ 

जो सुख विष्णु के भक्तों के घरों में मिलता है वह बड़े-से-बढ़े 

घनाटय के यहाँ नहीं मिलता, और सबसे बड़ी यही बात हैं कि जो 

पत्र-जन्म से भी एक स्त्री को बंध्या सिद्ध करती हैं। उसके पास सुख 

है, वह उस जलन को भक्ति के साथ पीता हैं जो वैष्ण॒वों के पैर घोने 

के काम आता है, और जो उसे अपने शरीर पर लगाता है । यह सुख, 








भा० बाह्यण-संबंधी' 

भा० वेदांग राय, वेदों के शास्त्र का राजा 
पार्सी प्रकाश द 

४ भा० 'फेलाव, विस्तार' 


(0 60. «9 


»रत 


शंकर-दास | २६१ 


जो स्वप्त में लाखों पविच्न स्थानों में स्नान करने से सी नहीं मिल 
सकता, वह विष्णु के मक्तों की शकल देख लेने से मिल जाता है 
वह उतन्न होकर मुश्किल से मिटता हैं | यह लख वह नहीं है जो एक 
. पवित्र और स्नेहशीला स्त्री के हृदय में मिलता हैं। जब्च किसी को 
'. यह मित्न जाता है, तो विष्णु के भक्तों की बातें सुनकर उनके अश्र 
प्रवाहित होने लगते हैं | इस सख की समता घर में पौन्न-जन्म कीं 
प्रसन्चता भी नहीं कर सकती | अंत में, साधु-संगत का सख, और 
'उनके प्रति ह।दिक प्रेम गरीब व्यास के लिए लंका और मेरु के वैमव 
से अच्छा है । 
ज्ञाला-प्रसाद ने आगरे से, १८ प्रष्ठों के छोटे फ़रोलिओ रूप में 
व्यास जा आंर मनु कृत बत्ताए जाने वाले धरम प्रक्रश/--धार्मिक 
नियम क्रा प्रकाश-- के दो संस्करण निकालें हैं, अर्थात्‌ संस्कृत 
आर हिन्दी में, तथा संस्कृत ओर उदू में अगहन सास (संचत 
१६२४ बय की जनवरी-फ़रवरी) (१८६८) के उजियारे पक्ष में घ्म 
कृत्य करने की व्याख्या; आंर वही प्रकाशन फागुन (फ़रवरी-साच ); 
चैत्र (माच-अप्रेल ), जेठ (अप्रेल्न-मई) आदि महीनों के लिए 
शकर-दास | 
'सिक्‍्खों के एक इत्तिहास ( (03877 ० ऐश शा छ०णएट- 
॥7 6 रिट7]20० ब7वे 000009] [20०0 ४०६79] रिप्रगट्ट 
572॥, शांत 7 3220प्रा छत 86 '7ट8६ण/प ८जआता07, 
72[9707, 48 ५४९ ते ८प४073 0 ॥6 5469? ) के रचयिता 
हैं; जिसकी समीक्षा दिल्‍ली कॉलेज के राम चन्द ने की है| : 
पु क्‍  शंयु 
शैव संप्रादय के हिन्दी रचयिता हैं। में यह बता चुका हूँ कि 





3 सा« शिव का दांस! 
२ प्ञा० (पता! 


शिव दास ( राजा ) [| २६३. 


४६ में, इन बाबू साहब ने उसी नाम का एक छापाखाना आगरे 
में स्थापित किया, ओर १८४१ में वहाँ से देशी स्कूलों के लाभारथे 
स्कूली के तत्कालीन वड़े निरीक्षक, श्री० एच० एस० रीड ( रिटात ) 
द्वारा निर्मित अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं । अन्य के अतिरिक्त वे हैं 


.. १. पत्र सालिका?-पत्रों को माला-हिन्दी में, ' संभवत: 
बारहखड़ी, अथवा जिसे अँगरेज़ी में 'प्राइमर” कहते हैं ; 

२. 'महाजनी-सार दीपिका?--व्यापार के सार की दीपिका-- 
हिन्दी में, श्री लाल कृत 'महाजनी-सारः का एक अकार का संक्षिप्त 
रूप; आगरा, १८४६ ; 

३. “चित्र चन्द्रिका --चित्रों की चाँदनी । क्या यह वह्दी रचना 
तो नहीं है, जो हिन्दी काव्य-शास्त्र पर राजा ( बलवान सिंह ) की 
इसी शीषक की रचला है ? 

४. उदू आदश--उदू दषशु 

४. नकशजात-इ अज़ला--ज़िलों के नकशे ; 

६. 'नक्शजात-इ सकतब'--स्कूलों के नकशें ; 

७५ “५० ०0 238०? ( एशिया का नकशा ) ; 

८. लीलावती?, हिन्दी में ( 'लीलावती', हिन्दी संस्करण ) ।* 


शिव दास (राजा ) 
गया प्रान्तान्तगंत जेपुर के एक हिन्दू लेखक हैं जिनकी 


देन 
२. वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 
६ कछ079 0 पीट 42७प०ढ 6 ८ सींगवेष ), जि० २, 
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पृष्ठ ४८१, में उल्लिखित रचना , 'शिव चांपाई', जिसका तात्पये 
है शिव की चोपाइयाँ । 

२. वॉड द्वारा ही अपने 'हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 
जि०२, प्रृष्ठ ४८१ में उल्लिखित रत्न माला? - रत्नों की माला | मैं 
नहीं जानता यदि यह वही रचना है जिसका प्रयोंग विललसन ने 
अपने कोष ( डिक्शनरी ). के लिए किया : यह दूसरी (कोष ) 
संस्कृत ओर हिन्दुई में, वानस्पत्तिक ओर खनिज दोनों प्रकार की 
आओषधियों के नामों की एक सची है । 

३. उसी प्रकार वॉड द्वारा उल्लिखित शिव सागर - शिव का 
समुद्र--भी इसी लेखक की देन है | क्‍ 

४. अत में वे 'पोथी लोक ऊकत, रस जगत" शीषेक रचना 
के भी रचयिता हैं। क्‍योंकि इस शीषेक का अथ बहुत स्पष्ट नहीं 

है, मुझे उसका अनुवाद करने का साहस नहीं होता, इसलिए में: 
ग्रंथ के विषय के बारे में अनभिन्न हैँ | फ़रजाद कुली ( ?'४४29 09 
(पाए ) की पुस्तक-सची में उसका एक नए ओर अप्रचलित ढंग 
से लिखी गई के रूप में उल्लेख है, और उसमें लेखक का नाम 
स॒बा अकबराबाद के राय शिव-दास” दिया गया है । क्‍ 

शिव नारायश ( पंडित ). 

दिल्ली ओर आगरा के देशी कॉलेजों के प्रसिद्ध छात्र, और 

मेरठ में अंगरेजी के प्रधान अध्यापक, रचयिता हैं 
>< ( उद रचनाएं ) 7 
. ८. वे आगरे के उदू पत्र, मुफ़ीद खलाइक्र'--जो लोगों के लिए. 
लाभदायक है--,ओर 'सर्वडपकारी शीषक उसके हिन्दी रूपान्तर 
के संपादक हैं | 


पु 


१ अथवा “लोकोक्ति रस युक्ति ” जिसका अर्थ 'साोसारिक बातों के संबंध में रस का 
मूल्य' प्रतीत होता है । 


शिव नारायण-दास [ २६४. 


१८४६ में शिव नारायण अजमेर के 'जग लाभ चिन्तक ? 
दुनिया के ल्ञाभ के लिए विचार - शीर्षक हिन्दी पत्र के संपादक थे। 


*. उन्हने संस्कृत और हिन्दी में घट पंचाशिका --हछुप्पन उक्तियाँ 
“का संग्रह किया है; आगरा, १८६८, ३५ वड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 
सजमआ-इ दिलबहलाव'--(साहित्यिक) मनोरंजक बातों का संग्रह 
--का हिन्दी में गीत और पहेलियों का, आगरे से ही १८६८ में मद्रित, 
रे२ अठपेजी प्रष्ठ ; तथा अन्य अनेक रचनाओं का जिनका उनसे 
संबंधित लेखकों पर लिखे गए लेखों में उल्लेख हुआ है | 


शव चरायणु-दातस 


शिव-नारायणी संप्रदाय के संस्थापक, शिव-तारायण, 
( नेरिवाण ४९४ए४४००७ ) नारायण" नामक जाति के राजपूत, 
गाजीपुर के सेसन ( 8८5979)+* गाँव के निवासी थे | वे मुहम्मद 
शाह के राजत्व-काल में रहते थे, ओर उनकी रचनाओं में 
से एक की तिथि संवत्‌ १७६१ ( १७३४ ईसबी सन्‌ ) है । 
उन्होंने. अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक 
रचनाएँ प्रदान की हैं | हिन्दी पद्म में उनकी ग्यारह विभिन्न रचनाएँ 
बताई जाती हैं : द 
१. लो या लव ग्रन्थ” ; २. 'सन्‍्त विलास' ; ३. बजन अन्थ' 
४. सन्त सुन्दर, ; ४. 'गुरुन्यास!' ; ६. 'सच्त अचारी' ; ७. 'सनन्‍्तो- 
 पदेश' ; 5. शब्दावली! ; ६. सन्त परवान” ; १०. सन्त सहिमा! ; 
११. सन्त सागर | 
१ भा० “विष्णु ओर शिव का दास! क्‍ 
२ ७४०४ ५७7०४--मेंरे विचार से इस शब्द के यही हिज्जे हेँ। ( मूल के प्रथम 
संस्करण मैं “'नेरिवाण” हे---अनु० ) 
3 “एशियाटिक रिसचेज़्ञ', जि० १७ , पृष्ठ ३०४ । ( मूल के प्रथम संस्करण में उन्हें 
चंद।वन गाँव का निवासी बताया गया ह--अनु० ) 
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में नहीं कह सकता कि 'सन्‍्त सरन' इन सब रचनाओं के 
संग्रह का नाम है | जो कुछ भी हो, इस अंतिम रचता की तीन 
फ़ोलिओ जिलों में एक हस्तलिखित प्रति विद्वान प्रोफ़ेसर विलसन 
के पास है । उससें शिव-नारायणी हिन्दी कविताएँ ओर पढ हैं , 
वह नागरी अक्षरों में लिखी हुई है । द 

उनकी एक बारहवीं है, जो अन्य सब की कु'जी है; किन्तु 
अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा; वह संप्रदाय के गुरु के 
निजी अधिकार में रहती है। यह व्यक्ति गाजीपर जिले में बल- 
सन्द ( 8995970 ) में रहता है, जहाँ एक पाठशाला और प्रधान 
केन्द्र है ।' द 

इस महापुरुत के एक धामिक शीत का पाठ और उसका 
अनुवाद 'एशियाटिक जनल' * सें मिलता है। यह गीत उनके 
संप्रदाय के अनुयायियों में लोकप्रिय हो गया है, ओर जो हमें 
भारत के पालकी उठाने वाले से ज्ञात हुआ है।. 

. कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : पे 
मेरे दोस्तो बम न की दी हुई चीजों का गान करो | सदैव के _ 
रहो, महापरुषों के साथ रहो ; अपने हाथ से बजा कर की जज बज की में ढोल 
ओर रॉक की ध्वनि उसन्न करो ०2... 7777 

यदि तुम अपने को सुधारना चाहते हो, तो विश्वास की घर्म की 

तलवार लो और संसारिक भ्रमों को काट डालो. . . 

संतों से आनंद प्राप्त करने में, शिव नारायण-दास द्वारा दिखाए 
गए मार्ग पर चलने में विल्लंत्र मत करो |? 
भ्ँ 








१ मं ट्गोमरों मार्टिन (४०8. (४०४), (इस्टर्न इन्डियार (२83६. फतवा) 
जि० २, पृ० १३७ द 
. + जि० ३, तोंसरी मला प्ृ० ६३७, १८४४ 
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श्र 
शय-बरूश शकल'* 
अज्ञीमगढ़ (02078970) के पंडित, ने प्रॉवव्स ऑँव सोलो- 
सन, 'सरमन आऑँब दि माउंट! और सन्त सैश्यू की धर्म-पुस्तक 
के तेरहवें अध्याय का हिन्दी छन्दों में अनुवाद किया हैं; ये अनु- 
वाद भारतवषे में लीथो में छपे हैं । 
शब-राज? 
जपुर के लेखक, जिनकी देन बॉड द्वारा अपने हिन्दुओं के 
साहित्य के इतिहास, जि० २, प्रष्ठ ४८९, में उल्लिखित “रत्न माला? * 
० / पे के शई आर 
अर्थात्‌ रप्तों की माला, शीषेक रचना है। भें नहीं जानता यदि 
यह वही है जिसका श्री विलसन ने अपने कोप के लिए उपयोग 
किया ; यह अंतिम संस्कृत और हिंदुई में, जितनी वनस्पति-संबंधी 
+। आओ प के के का. ० न 
उततो ही खनिज, औषधियों के नामों की सूची है । 
इसी लेखक की देन 'शिव-सागर! " अथौत शिव का समुद्र 
>क ः 2 2.0 बह ह 
है, रचना जिसका उल्लेख भी वॉड ने किया है ।* 
हे. हल 
| शुकदव 
डब्ल्यू० बॉड द्वारा अपनी 'ए व्यू आँव दि हिस्ट्री, लिटरेचर 


3 सा० 'शित्र का दिया हुआ' | 

२ दया यह शब्द, अरव शब्द 'शक्ल', अर्थ “रूप'--तो नहीं होना चाहिए ? यदि 
ऐसा है, तो यह इस लेखक का तखल्लुस हें। 

3 सिव राज--राजा सिंव 

“४ रत्न माला 

७ सिव सागर 

६ इन दोनों ग्रंथों का उल्लेख ह्वित॑य संष्करण में (शिव-दास ( राजा के अंतर्गत 
हुआ है | इसलिंए ट्वितोय संध्करण में 'शिव-राज” का उल्लेख नहीं है ।--अनु० 

७ भा० शुकदेव, च्यास के पुत्र का नाम | स्वर्गीय एच० एच० विलूसन वालो हस्त- 
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ऐंड माइथोलोजी आँब दि हिन्दूज़, एट्सीटरा?, शीर्षक, रचना; 
जि० २, प्रू० ४८०, में उल्लिखित हिन्दी पुस्तक 'फादिलअली: 
( 7धता।4। ) प्रकाश? के रचयिता | 

... कया यह रचयिता सुखदेव मिश्र! तथा साथ ही “कवि राजः 
नामक हिन्दू लेखक ही तो नहीं है जिसका इलाहाबाद ग्रान्त के 
प्राचीन चंगर, ओरछा, के राजा के अंतर्गत, १६ वीं शताब्दी में: 
आविर्भाव हुआ ! मदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस 
कवि ने साहित्य-सेवा की । उसकी रचनाएँ हैं : 

१. रसार्णी यथा रसाणेव? शीर्षक छन्दोबद्ध रचना जिसका 
संबंध, जैसा कि शीषक से ज्ञात होता है, काव्य तथा नाटक-संबंधी: 
रसों से है; ्््ि 

२. पिंगल--छुंंद--हिंदी, साथ ही जिसका शीर्षक 'भाषा पिंगलः 
है, और जिसका उल्लेख राग सागर द्वारा हुआ है। यह रचना 
बनारस से टिप्पणियों सहित, बाबू अविनाशी लाल और मुंशी | 
हरवंश लाल के व्यय से मुद्रक गोपीनाथ द्वारा, १८६०७, २३-२३. 

पंक्तियों के ४४ अठपेजी प्र॒ष्ठ, और १८६४, १६-१६ पंक्तियों के 
. १०० अठपेजी प्रष्ठ, में प्रकाशित हो चुकी है । विलसन के सुन्दर 

संग्रह में उसकी नागराक्षरों में एक प्रति थी । इस प्रसिद्ध रचयिता 
के सबंध में.गैं जो सूचनाएँ यहाँ दे रहा हूँ उसके लिए मैं उक्त 
विद्वान भारतीय-विद्या-विशारद का ऋृतज्ञ हूँ; 

३. रस रत्नाकर--रस का समुद्र; बनारस, १८६६, २२-२२ 
पंक्तियों के ३२ अठपेजी प्रष्ठ, हाशिए पर टिप्पणियों सहित; ' 

लिखित प्रति मे यह नाम 'खुख'--आनन्द [ तालब्य ( ?-अनु० ) व खोलते 

जिसे प्रायः 'ख” कहा जाता है ] है | जहाँ तक देव” था देव” शब्द से संबंध है, 

: यह यहाँ एक आइरसूचक उपाधि है जो हिन्दुओं के नामों के अंत में साहिब 
:.. की तरह हे, जो प्राय: मुसलमान नामों के साथ लगाया जाता है । 

> थह रचना गोपाल चरद्र कृत भी बताई जाती है। देखिए उन पर लेख । 


श्याम लाल [ २६६: - 


७. 'फ़ाज़िल अली प्रकाश'-फ्राज्ििल अली का इतिहास-- 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज 
में है ।* 

श्याम लाल' 


योग वाशिष्ठ या योग बशिष्ठ”--परोक्ष को देखने की सर्वोच्च 
शक्ति-- शीषक, तथा १८६८ में एक हजार अठपेजी प्रष्ठों में कानपुर 
से मुद्रित, अ्सिद्ध संस्कृत रचना के फ़ारसी, तथा उद्‌ं से मिलते 
जुलते, अक्षरों में भाखा ( हिन्दी ) अनुवाद के रचयिता हैं।इस 
रचना में, जो पहले-पहल दारा शिकोह की आज्ञा से फ़ारसी 
अनूदित हुई तत्पश्चात भाखा आर उदूं में, प्रश्नोत्तरी रूप में, ध्यान 
लगाने ऑर परमात्मा से आध्यात्मिक योग स्थापित करते की विधि: 
बताई गई 


श्याम-सुन्दर 


हिन्दी के एक ग्रंथकार हैं जिनके केवल नाम का में उल्लेख कर 
सकता हूँ । 


श्री किशन 
आगरे से प्रकाशित तथा पाप सोचन-पाप से मुक्ति-- 
किये | विद ] हें + रे 
शीषंक एक पाज्षिक हिन्दी पत्र के संपादक हैं। यह पत्र मुंशी ज्वाला 


१ हईं० एच० पामर (#2]776८०) इत इस पुस्तकालय की हस्तालिखित प्र।तेयों 
को सूचों देखिए, “जनंल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, ज० ३, भाग ६, . 
नवीन सीरीज । 

. २ भा० प्यारे कृष्ण 

3 श्री केम्पसन ( #ि००0ए058079 ) कौ २० फ़रवरी, १८३१६ को रिपोर्ट 

४ भा० 'सुन्दर लगने वाला श्याम' अर्थात्‌, कृष्ण? 

५ भा० दिवता ऋृष्ण' 
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असाद के न्याय-शास्त्र-संबंधी 'धर्म प्रकाश'--न्याय का प्रकाश-- 
७ हे 
'शीषक उदू पत्र का रूपान्तर है| 
श्रीधव* क्‍ 
हिन्दी के एक रचयिता का नाम है जिनके संबंध में मुझे कोई 
“सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । 
श्री धारः ( स्वामी ) 
ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी लेखक हैं. जिनका जन्म पंढरपुर 
में १५६०० शक-संवत्त ( १६७८ ) में आर सत्य १ ६४० ( शर८ ) 
में हुईं। उनके पिता का नाम ब्द्यानंद और उनकी माता का 
नाम सावित्री था। उन्होंने फ़कीरों का एक संप्रदाय स्थापित किया. 
आर निम्नलिखित अन्थों की रचना की, जो कही जाती प्राक्ृत में हैं, 
किन्तु हैं हिन्दी में, जिनकी एक सोटी जिलल्‍द बन जाती है: 
.. १. पाण्डब ग्तापः--पाण्डवों की शक्ति ; 
' हरि ब्रिजयः--हरि की जीत ; _ 
* रास विजयः--राम की जीत ; 
- शिव लीलामृत'--शिब की क्रीड़ाएँ ;* 
- काशी खण्डः--बनारस का हिस्सा ; 
' त्रद्माचय खंड--आह्यण-जीवन ;..रररऱ 
 जैमिनी अश्वमेध'--जेमिनो द्वारा किया गया अश्वभेध रा 
& | के ॥ औदआ / पी 
' पाण्डुरग महातुंग”--पाण्डवों को ऊँचा पवषत ; 


च्छ ! 


: भगवद्गीता? पर एक टीका | . 


बी 6 # रु ०6 ७ ,त >> 


जँ 





.. भा० “वसुओं नामक अद्ध-देवताओं में से एक का नाम! 
+ भा० री” आदरसूचक उपाधि; 'घार”-धारा, नदी जा ः 
- इसी शीर्षक की एक रचना की ओर पहलो जिरुद के पृष्ठ ३९२ और ४३११ पर 


संकेत दिया जा चुका है। 
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श्री श्रसाद' ( मुंशी तथा पंडित ) 

> ( उदू रचनाएँ ) भर 
रचयिता हैं 

'जगत्‌ भूगोल! - दुनिया का भूगोल--के, हिन्दी और उदूं में, . 


दो भागों में भूगोल, ४७८ ओर ६४ प्रष्ठ; मेरठ, १८६४, अठपेजी, . 
आर इलाहाबाद, १८६८, ४२ अठपेजी प्रष्ठ। ( ग्रथम भाग ) 


श्री राम सिंह* ( पंडित ) 
भारतीय रिवाजों पर, स्वर्गीय सर हेनरी इलियट, को समर्पित, . 
पंक्तियों के बीच-बीच में नांगरी अक्षरों में रूपांतर सहित, फ़ारसी 
अक्षरों में लिखित राज समाज' - देश का समाज--हिंदी पुस्तक 
के रचयिता हूँ; १७-९७ पंक्तियों के १७८ प्रष्ठ, १८५१ में ग्रतिलिपि, 
की गई ।* ः 
है श्री लाल ( पंडित ) 
आगरे के, रचयिता हैं । क्‍ 
९. महाजनी सार! >व्यापार का सार - के, 'महाजनी पुस्तक --- 
हिन्द महाजनों की पुस्तक - का हिंदी में संच्तेप |" इस रचना के कई 
संस्करण - हैं, जिनमें 'सराफ़ी, अर्थात्‌ ठीक-ठीक महाजनों या 


१ सा० “ञ्री या लक्ष्मी का कृपा पात्र या दिया हुआ? 

२ भ्ा० वीर ( शेर ) दिव्य राम! 

3 ध्जनेल एशियाटिक सोंसायटों आँव बंगाल', जि० २३, १० २४५६ 

४ भा० लचझ्मोी का प्रिय 

७५ यह मेरे विचार से वहीं है जसका उल्लेख सप्मीमेंट ड़ दि कैटलोग आँव दि 
लाइब्रे रो ऑँब दि हॉनरेबुल इंस्ट इंडिया कंपनो” में ०७४] 279 फेठ०६ 0# 
१(८॥८००77(8” &220प५7॥0' शीर्षक के अंतर्गत उल्लेख हुआ हे, आयताकार: ; 
आगरा, ९८४६ । 
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'सराफ़ के, कहे जाने वाले नागरी अक्षरों में सराफों के बही खाते 
रखने की विधि बताई गई है। बह १८५६ में आगरा और इलाहा- 
बाद से मुद्रित हुई है, १७ अठपेजी प्रष्ठ |... 
९. पत्र सालिका'--पत्रों की माला € सरल पत्र लेखन-विधि -- 
4989 [606७ ७77/०८० )--के, दो भागों में हिन्दी पत्रों की छोटी 
- पुस्तक, १८४०-१८४१ में आगरे के एक ही छापेखाने में मुद्रित भी | 
थे दोनों रचनाएँ, स्कूलों के बड़े निरीक्षक, एच० एस० रोड द्वारा 
देशी स्कूलों के ल्ञाभाथ प्रकाशित हुई हैं । 
ओी लाल की पत्र मालिका! शीषक से ही एक अत्यन्त छोटी 
पुस्तक भी है, जो ग्रत्यक्षतः पहली वाली का संक्षिप्त रूप है, और 
जिसका मेरे पास इलाहाबाद, १८६० का पाँचवाँ संस्करण है। 
. .. ३. धर्म (या धरम) सिंह का वृत्तान्तः--धर्म सिंह की कथा-- 
के | यह कथा श्री एच० एस० रीड * र८ंव ) के कहने से, बच्चों 
की शिक्षा के लिए 'क्िस्सा धर्म सिंह? शीर्षक के अंतर्गत पहले-पहल 
दूं में लिखी गई थी, और उसकी कई बार कई-कई हज़ार ग्रतियाँ 
मुद्रित हुईं; उदाहरण के लिए, सातवीं बार, दस हजार; इलाहाबाद, 
(८३० (२ प्रष्ठ | इंस पुस्तक का सूल विचार श्री जॉन स्‍्योर का 
“दिया हुआ है | का 
उठू रूपान्तर चिरंजी लाल का किया हुआ है, और उसका 
:शीषक है धर्म सिंह का क्रित्सा? - धर्म सिंह की कथा । 
. इस पुस्तक में एक नीति-कथा है जिसका नायक धर्म सिंह _ 
नामक एक जूमींदार है, जो अपने सद्व्यवहार से ग्रशोपाजन 
करने में सफल होता है, किन्तु अपनी लड़की के विवाहोपलक्ष्य 
में अपव्यय कर. पीड़ित होता है; और अंत में दिखाया गया है 


७७७ ७७॥७॥॥/एएएश"/शश॥॥॥॥शशशशश 2 नजी >जकज नी पी वकिीस 
४ ] 





" “आगरा गवर्नमेंट गज़ट', पहली जून, १८५५ का अंक । 
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कि अनुभव द्वारा उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है । यह कथा अत्यधिक 
लोकप्रिय हो गई है, ओर देशी स्कलों में पढ़ाई जाती हैं। उसका 
'ऋरसी में 'क्रिस्सा-इ सादिक खाँ शीषक के अंतर्गत अनुवाद हुआ 
है, ओर यह अमन॒वाद भी आगरे से छपा है । 

९. खगाल सार' के, हिन्दी में उदः खलासा निज्ाम-इ शम्सीः 
से अनूदित सोर जगत-विवरण-संबंधी छाटी पस्तक है, आर दोनों 
आगरा ओर बनारस से कई बार मुद्रित हुई हैं, अठपेजी | देशी 
'सकूलां के लाभाथ इस रचना का एक संक्षित रूप खलासा खगोल 
सार” शीषक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। 

४, ज्ञान चालीसी?-- चालीस नीति-संबंधी कथन-दोहों में, 
बालकों को शिक्षा. के लिए | उसके कई संस्करण हैं; चोथा इला- 
'हाबाद का है| एक संस्करण हिन्दी में टीका-सहित है, ओर जिसका 
शीर्षक ज्ञान चालीसी विवरण? है ; आगरा, १८६०, २४ अठपेजी 
पृष्ठ | 
- ६. अक्षर दीपिका--अक्षरों की ज्वांल, ( प्राइमर नं० १ ), 
हिन्दी की प्राथमिक रचना, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, और 
“जिसका देशी स्कूलों में ग्रयोग किया जाता है | उत्तर-पश्चिस प्रान्त 
के स्कू' के सब से बड़े निरीक्षक श्र, एच० एस० रीड (२८४) 
ले उसका सम्पादन और श्री लाल की सहायता से उसका हिन्दी में 
ज्यनुव।द किया है | अक्षर अभ्यास”! की अपेक्षा यह एक प्रकार 
की अधिक विधिवत्‌ ओर विकसित प्राथमिक पुस्तक है। वह 
आगरा, लाहोर, दिल्‍ली ओर इलाहाबाद से कई बार छप चकी 
है। सातवाँ संस्करण इलाहाबाद से हुआ है, १८४६, ओर एक 
हज़ार प्रतियाँ छपी हैं , २८ अत्यन्त छोटे चोपेजी प्रृष्ठ | 

७, 'उदू आदश?--उदू का दर्षए-हिन्दी में, जिसके भी 
कई संर्क एप हो चके हैं। इसी पुस्तक में, जो एक प्रकार की प्राइ- 
सर या प्राथमिक. व्याकरण है,. बहुत रोचक बातें हैं । उदू भाषा 
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के जन्म ओर विकास तथा हिन्दी ओर फ्रारसी से उसके संबंध पर 
हिन्दी में लिखित वह एक रूपरेखा है । 


गणित प्रकाश!--गणित की रोशनो-हिन्दी में, जिसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, कुछ लीथो के, कुछ मुद्रित | बह चार 
भागों में गणित-संबंधी पुस्तक है, जिसके तीसरे और चोथे भाग 
इस संपादन के सहयोगियों बंसीधर ओर मोहन लाल द्वारा 'मबादी 
उल हिसाब' के अनुवाद हैं । 


६. छित्र' या क्षेत्र चन्द्रिका-- खेत से संबंधित चमकती 
किरणें-एच० एस० रीड द्वारा संपादित और श्री लाल द्वारा हिन्दी 
में अनूदित, भूमि नापने आदि, आदि' की विधि-सम्बंधी दो भागों 
में हिन्दी पुस्तक | उसके आगरे आदि, से कई संस्करण हो चुके 
हैं; छठा बनारस का है, १८४४५, अठपेजी । पंडित बंसीधर 
ने अपनी तरफ से उसका 'मिसबाह उल्त मसाहत?-- क्षेत्र: 
विज्ञात का दीपक--शीषेक के अन्तगत उद्‌ में अनुवाद 
किया है 


१०, 'सूरजपुर को कहानी'-- सूरजपुर को कथा--इसी अथ के 
शीषक, क्रिश्सा-इ शम्साबाद” का अनवाद | एच० एस० रीड 
द्वारा सवप्रथम लिखित और पं० श्री लाल को सहायता द्वारा 
हिन्दी में अनूदित, यह ग्रामीण जीवन का एक चित्र है। उसका 
उद्देश्य एक नेतिक कथा के माध्यम द्वारा ज़मींदारों ओर किसानों 

के अधिकारों और भूमि-सम्पत्ति संबंधी बातें बताना है, तथा 


१ ए ट्रिटाइज ऑन सर्वे, पार्ट फ़रूट, मेनसुरेशन ; पार्ट सेकरुड, प्लेन टेबिल 

.. सवधिग' । 

३ उसका एक संस्करण पंजाबी में, किन्तु उद , अर्थात्‌ फ़ारसी अक्षरों, में हाफिज 
लाहोरी का दिया छुआ हैं ; दिल्ली, १८६८, १६ अठपेजों पृष्ठ । 
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यह बताया गया है कि पटवारियों ( भृमि के निरीक्षण के लिए 
रखे गए ) की ओर से अनीति होने पर किस प्रकार सरकार से 
फ़रियाद की जा सकती है।इस रचना के, सब के सब कई-कई 
हज़ार ग्रतियों के, कई संस्करण हो चुके हैं 


११. 'रेखा गणितः--रेखाओं की गणना ।' आगरे से हिन्दी 
में प्रकाशित, इस रचना के तीन भाग हें | लगभग सा प्रष्ठों के, 
पहले भाग में युकूलिड की पहली और दूसरी पुस्तक हैं; १४४ - 
पृष्ठां के, दूसर भाग से यूकलिड की तीसरी आंश चौथी पस्तक 
आगरा, १८५६, छाटा चॉपेजी । तीसरे भाग में छठी पस्तक है | 
इस पस्तक से प्रत्येक परिभाषा पाठ रूप में रख कर, उसके साथ 
व्याख्याएं दी गई हैं। यह रचना, जिसके कई संस्करण हुए हैं 
एच० एस+० रीड (९८४०४), पं० श्री ज्ञान आर मंशी मोहन लाल 
द्वारा हिन्दी बोली (379८८0४) मे लिखी गई है। मंशी मोहन लाल 
की सहायता से, पंडित बंसीघर ने उसका उठ में अनवाद 
किया. है ।* 


१२ 'भारतवे का बृत्तान्त! - ( आचीन ) भारत का इतिहास | 
ऐसा प्रतीत होता है, यह रचना संस्क्रत के आधार पर श्री जॉन 
म्योर द्वारा निर्मित हुई ओर प० श्री लाल द्वारा पहले गद्य में, फिर 
पद्य में, अनूदित हुई। 

भारतवर्ष का इतिहास” शीषक के अंतर्गत एक गद्म रूपांतर 
आगरे से भी प्रकाशित हुआ है, ओर कहा जाता है कि यह 
रचना बंसीधर कृत उदू तवारीख”ः या तारीख-इ हिन्दी! 





१ पूरा शीर्षक है--'रेखागणित सिद्धि फलोदय', और अगरेज़ी में (+९००7७- 
77708] ४5९2/"2828? | 

२ इन लेखकों से सबंधित लेख देखिए 

फा० - २० 
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का अन॒वाद है ।' सिविल सिविस' की हिन्दी परीक्षाओं के लिए 
ठय-पुस्तकों में से वह एक है | द 

१३ 'तसूलीसुल्लुगात”- एक विषय से संबंधित तीन प्रकार के 
कोष, लगभग २०० प्रष्ठों को, आगरे से मुद्वित, एक जिल्द में, 
तीन कॉलमों में, उदू , हिन्दी ओर अँगरेजी शब्द-कोब | यह | 
पंडितद्वय श्री लाल ओर बंसीघर, तथा मंशी चिरंजी लाल की 
सहायता से एच० एस० रीड द्वारा लिखा गया है। 

१४. समय ग्रवाध'--पंचांग की पुस्तक--पंचांग, समय विभा- 
जन, संवतों, मासों, ऋतओं आदि की हिन्दी में व्याख्या।' यह 
रचना 'मिरातु रसात --समय का दृपण - शीषक के अन्तर्गत डदू 
में रूपान्तरित हुई है। 

१४. बीज गणित'- बीजगणित के प्राथमिक सिद्धान्त, दो 
भागों में, मोहन लाल की सहकारिता में संस्कृत से हिन्दी में 
अनूदित | ह 

१६. 'लीलाबतीः, भास्कराचाय की इसी शीषेक की गणित पर 
संस्कृत-रचना का हिन्दी-रूपान्तर। वह १८४१ में सिकन्द्रा (आगरा) 
से मुद्रित हुई हैं।* 

मेरे पास इस रचना का १८६४ में मेरठ से प्रकाशित एक 
संस्करण है जिस पर लेखक का नाम नहीं दिया हुआ, १६-१६ 
पंक्तियों के १६२ बहुत छोटे चापेजी प्रष्ठ । 

. १७, प्रश्न ( ?7788८॥87 ) मंजूषाट, भारतीय विद्याथियों के 
लिए एक श्रकार की पुस्तक, अर्थात्‌ पाठय-क्रम में पढ़ी जा चुकीं हिन्दी 


बल 








है, औ 
न 


इन पर लेख देखिए 
द्वितीय संस्करण १८५६ मैं इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ हैँ, ८० अत्यन्त छो 


पच्चोपेजी पृष्ठ । 
इसी रचना के अन्य रुपान्तरों के संबंध में निर्देश मुहम्मद हुसेन और शिव 


चन्द्र पर लेखा में दाखड । 


न्र्ण 


क 


श्री ज्ञाल ( पंडित ) [ ३०७ 


पुस्तका पर विद्याथियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की माला | ४० प्रष्ठों 
के लगभग को यह एक पस्तक है जिसका १८४२ में उल्लेख 
मिलता है।* 

१८. भाषा घन्द्रोदय'--भाषा के चन्द्र का उदय, देशी लोगों 
के लाभाथ हिन्दी व्याकरण ; आगरा, १८६०, १०३ अठपेजी प्रष्ठ, 
कवायद उल्‌मुबतदी' से अनूदित | ह 

१६. बुदि विध्योद्यतः ("५१॥५ए०त५०७४)--आदेश ओर शिक्षा 
के लाभ, हिन्दी में अनूदित ओर विवेचित, पद्म में संस्क्रत वाक्यों 
का संग्रह, जिसके कई-कई हज़ार प्रतियों के कई संस्करण हो चके 
हैं। मेरे पास, बनारस से मुद्रित, चौथे संस्करण की एक प्रति है 
१६ अत्यन्त छाटठे चॉपेजी प्रष्ठ | 

२०, दिहाली (7)978॥ ) दीप---नापों की ज्वाल, अर्थात्‌ 
हिन्दी ओर उदू में, नापों ओर तोलों को लिखित रूप में बताने 
की विधि । 

२९, जुसादार के बंट बुध सह का बृत्तातः--धान ( /2847 ) 
रास ज़मीदार के बेटे, बुध सिंह के जीवन का विवरण । 

२२. आरास!ः--बाग-हिन्दी में नेतिक दोहे ओर किस्से | 

२३. बिधांकुर' या “विद्यांकुर' -ज्ञान-संबंधी प्राथमिक बातें, 
रचना जिसका संबंध भोतिक जगत्‌ के तथ्यों, तारों तथा सोर 
जगत्‌, गर्मी, प्रकाश, वातावरण, पाला, बादल, पशु, बनस्पति और 
खनिज जगत्‌ से है। यह रचना जो ज्ञान का संक्षिप्त कोष है, 
ओर जो कहा जाता है बंसीधर कृत 'हकायक उलूमोजूदात? 
शीर्षक उदू रचना का अनुवाद है, वास्तव में “भूगोल बृत्तांतः . 
आर बाबू शिव असाद कृत मालूमात” का संशोधित रूप है। 
ये रचनाएँ चेम्बस कृत रिप्रत6708 0 &70श७60४०८, 





(रेपो्ट आन इनूडिजेनस णेज्यूकेशन', आगरा, १८२२, एृ० २१४... 
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शा70वंपटम0ता ४० ॥76 $0८४०८८४! के आधार पर कुछ ओर 
बातें जोड़ कर एक ही साथ रखीग रुड़की, १८५८, ६६ 
अठपेजी प्रष्ठ ; लाहौर, १८६३। १८६१ का उसका एक ओर पहला 
संस्करण है, २३-२३ पंक्तियों के ५४ अठपेजी प्रष्ठ । 


२४. 'खेत कम?--खेत के काम, ( डदू में ) अनवाद के अनु- 
करण पर रचना जिसमें उनका भी भाग है, ओर जो १८४७ में 
सिकन्दरा से मुद्रित हुई है ; ४५५ अठपेजी प्रष्ठ ।* 

२४. 'शाला? या साला पद्धति!-(स्कूलों की) कक्षाओं पर 
पस्तक, .>7९८यंठपड (0 एटब८टीलएड या [6०३८४९१४ "पंत 
या “(077 7९8०८४772 ; आगरा, १८४२, ४४७ बारहपेजी प््ष्ठः 
तृत्तीय संस्करण, १८४६, अत्यन्त छोटा चोपेजी। यह रचना 
अशरीजत्तालीम? - शिक्षा का मार्ग--का हिन्दी रूपान्तर है । 

२६. धरम सिंह शिवबंसपर के लंबरदार का वृतान्त'-- 
शिवबंसपर के लंबरदार धरम सिंह की कथा, हिन्दी में ; इलाहा- 
बाद, १८६८, १७४ छोटे अठपेजी पृष्ठ | 


श्र॒तगोपाल-दास* 


. ये कबीर के प्रथम शिष्य थे। उनके द्वारा सुख निधान' का 
संपादन बताया जाता है, रचना जिसका उल्लेख कबीर वाले लेख में 
हो चुका है| इस पुस्तक में यह महान्‌ सुधारक अपने को धर्म-दास 
. केग्रति संबोधित करते हुए माना गया है। इस रचना में कबीर 
के सिद्धान्तों का ग्रतिपादन पाया जाता है। स्वर्गीय विद्वान श्री 
विलूसन ने 'एशियाटिक रिसर्चेज़? की जिल्द १६, प्रष्ठ ७० और 





१ तमोज़ पर लेख भी देखिए 
२ आगरा गवर्नमैंट गज़टः, पहली जून, १८५४ का अंक 
3 च्र॑जी लाल पर लेख देखिए क्‍ 
४ भा० अ्रुतगोपाल-दास-“वेष्णु ( वेदों के रक्षक ) का दास” 


 श्वेताम्वर | ३०६ 


उसके बाद के प्॒ष्ठां, में उसका सुन्दर ढंग से विश्लेषण किया है, ओर 
में उस ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किए विना नहीं रह सकता 


श्द्तास्वर 

संभवत: एक जैन कवि हैं, जिनका उपनाम 'बरकवि?--चुना 
हुआ कवि, श्रेष्ठ कवि--है | जनों के प्रधान संतों में से एक पर, 
हिन्दुई काव्य, ऋषस चरित्र---ऋषम की कथा--उनकी देन है, 
जिसकी यूरोप में एक हस्तलिखित ग्रति होने की सूचना कनेल टॉड 
नेदीहे। 

सदल समिश्रर ( पंडित ) 

नासिकोपाख्यानम्‌ ?- नासिका की कथा-नया “चन्द्रावती' 
( चन्द्रमा के समान ) शीपक संस्कृत की कथा के ब्रज-साखा गद्य में 
एक अनुवाद के रचयिता हैं। अनवाद का यह शीषक उन्होंने १८६० 
संवत्‌ ( १८०४ ) में, गिलक्राइस्ट के संरक्षण में, रखा, ओर जिसमें 
१३-१३ पंक्तियों के ११८ प्रष्ठ हैं। फ़ोंट विलियम के पुस्तकालय 
में इस ग्रन्थ की जो हस्तलिखित प्रति हैं वह वही हैं जो कलकत्तें 
की एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय में है, जिसमें, ज॑ंसा कि 

त है, पहली जोड़ दी गई है । 


सदा सुख लाल ( मुंशी ) 
आगरे के. ..( उद रचनाएँ ) 
८. वे हिन्दी ओर उद दो बोलियों तथा दो विभिन्न रूपों और 


१ ४ ड़्वेत ) वस्त्र धारण करने वाला” । जन अपने, को दो हिस्सों में बाँट्ते हैँ -- 
“दिगंबरः (बिल्कुल नग्न रहना) और (“खेतांवर” “श्वेत वस्र धारण करने वाले”) । 
शब्द, जो वास्तव में “मिश्र” लिखा जाना चाहिए , कुछ ब्राह्मणों और साथ 
ही हिन्दू चिकित्सकों की एक उपाधि हे ।, 
3 भा० सदेव का सुख! 
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शीषेकों के अंतर्गत प्रकाशित होने बाले एक साप्ताहिक पत्र के संपा- 
दक ओर लेखक हैं| बुद्धि प्रकाश'--बुद्धि का ग्रकाश--ओऔर '“नर- 
उलू अबसारः--देखने का प्रकाश--शीषंक इन दो पत्रों को आँग- 
रेजी गवनमेंट से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भारतीय स्कूलों के 
इन्सपेक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड (१८०) की इच्छा- 
नुसार इन पत्रों में, ताज़े समाचारों के अतिरिक्त, इतिहास, भूगोल 
शिक्षा आदि पर अगरेज़ी से अनदित छोटे-छोटे लेख भी 


ग्रकाशित होते हें | अन्य के अतिरिक्त उसमें '30८८/0067%8 


[7स्‍2८०८प० 0४४८०? से उद्ध रण निकले हैं 


में नहीं जानता यदि ये वे ही पत्र हैं जो इस समय इलाहाबाद 
से आइना-इ इल्मः--विज्ञान का दपण - उदू में संपादित मासिक 
पत्र, ओर चवृत्तांत दर्षएः- वनों का दपण-हिन्दी में, तथा 
मासिक ही, शीषकों के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं, जिनका उल्लेख 


उत्तर-पश्चिम प्रदेश के ग्रकाशनों पर श्री केम्पसन ( िंा708070 ) ' 


की २० फ़रवरी की पिछली रिपोट, संख्या ४६ तथा ४७, में 
हुआ है। 
द ् >< .. >६ 
उन्होंने ऑअगरेजी “(>०78८४ (०7० १ का उद्‌ में गंगा 
की नहर का सुख्तसर बयान” शीषक के अंतगंत उदू में अनुवाद 
किया, २४ चोपेजी प्रृष्ठ ; और उसी का, हिन्दी में “गंगा की नहर 
का संक्षेप वर्णन! के समान शीषक के अंतर्गत | 


उसका हिन्दी, उद और अंगरेज़ी में एक चोपेजी संस्करण भी. 


है, जो रुड़ से अगरेज़ी के 'फिलर्टा 4८८०पफ: 0 7८ 
6978८४ (०7०7 शीषक के अंतगत प्रकाशित हुईं है । 





१ इस विषय पर रिव्यू द लौरिएेंत ( 0ल्‍ं6०६७| 'े्एंठछ ), जून १८५४ की 
रुख्या, पृष्ठ ४५८, मैं दिया गया नोंट देखिए । 


नर जकण- - बनने कलीध-ण न-लीनानियनलप् काना धन 
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जबलपर के, मुसलमान विद्वान जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार 
कर लिया, ऑर जो आज कल जबलपर ज़िले के स्कलों के इन्सपे- 
क्टर हैं, रचयिता 


१. अज्ञरावल्री? के, अथवा हिन्दी के अज्षर लिखने की छोटी- 
सी पुस्तक | जबलपर, १८६८, दे८ अउठपनजी प्रष्ठ | 


८ ( उद रचनाएँ ) ८ 
ससन' लाल 


ज्ञान गश्त', कायस्थ जाति का विवरण, स्वर्गीय सर एच० 
इलियट को समपित, ओर जिससें ११-११ पंक्तियों के १३२ प्रष्ठ हैं, 
के रचयिता हैं ।* 


समर सिंह ( राजा ) 


“पष्पदन्त” शीषक, 'महिस्न स्तोत्र” के हिन्दी अनुवाद के रच- 
यिता हैं । संस्कृत मूल, जो प्रकाशित हो चुका है, का शीपक 'महिद्न 


श्र 


स्तव”* है। उसमें शिव की स्तुतियाँ दी गई हैं, ओर वह शेब 


१ भा० बराबर, समान! ओर “राबरो' आदि 

२ “जनंल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आँव बेंगाल', जि० २३, ए० २५६ 

3 भा० युद्ध का शेर! / 

४ अथांत्‌ फूलों के दाँत, शीपंक जिसे पहले संस्करण, पृ० ४०५, में भूल से एक 
हिन्दी लेखक का नाम बताया गया है । द 

७ ( शिव संबंधित) “गोरव का गान! 

६ हिन्दी अनुवाद के साथ सरठीक महेम्न स्तब” शीषक के अंतर्गत एक संस्कृत 
संस्करण भी है। कलकत्ता, १३ अठपेजी प्ृष्ठ। जे० लॉग, डेस्क्रिप्टिव 
कैटेलोग' ( ॥268८४0. (४०9॥.), पृ० १७, १८६७ । 
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संप्रदाय संबंधी उन अल्पसंख्यक रचनाओं में से है जो भारतवासियों 
की आधुनिक भाषाओं में रूपान्तरित हुई हैं, क्‍योंकि जेसा कि 
सब लोग जानते हैं कि वष्णव ही थे जिन्होंने हिन्दी में लिखा, 
जब कि शवों ने संस्कृत में रचनाएं कीं। स्वभीय एच० फाँश (६प- 
८॥८) ने अपने “7'८४००००४ (पहली जिल्द, ३६३ तथा बाद के प्रष्ठ) 
में उसका अत्य अनुवाद दिया हैं । उसका एक अनुवाद बँगला में-- 
भाषा जिसके अक्षरों को बंगाल के शव, हर हालत में, पसन्द करते 
हैं, यहाँ तक कि हिन्दी को बँगला अक्षरों में लिखने की हद तक-- 
प्रकाशित हुआ है | बंगला अन॒वाद का शीर्षक है “महिम्न स्तबः | 
इंसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिन्दू, रेवरेंड के० एम० बेनर्जी 
द्वारा किया गया इस रचना का एक अँगरेजी अनुवाद मी है ।' 
सरोधा-अस्षाद ( बाबू ) 

इलाहाबाद में होने वाले वापिक सम्मिलन के गुण-दोषों पर 
पुस्तक 'माध-मेला--जनवरी-फ़रवरी के महीने में होने बाला 

भ्रयात्रियों का मेला-फे रचंयिता हैं; इलाहाबाद, १८६८, ३२ 
अठपेजी प्रष्ठ । 


सलीम सिंह 


कुम्भ राणा के भतीजे, अपने चाचा ओर चाची मीराबाई की 
भाँति, हिन्दी के अत्यधिक अ्रसिद्ध हिन्दी कवियों में गिने 
जाते हैं । ह 
१ «जर्मल आँग दि एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल” मैं, किन्तु आंशिक रूप मैं 
प्रकाशित, १३ अठपेजी पृष्ठ | जे० लॉग, “डेस्क्रिप्टिव कैथलॉग! ( ॥0682८090 
(०9.).), १८६७। | 
...._+ भा० दुर्गा” या सरस्वती! का दिया हुआ 
3 टॉड, 'एशियाटिक जनल,' अक्तूबर शरण १८४०, घ० 


सीतल-प्रसाद तिवारी ( पंडित ) [ शेृश्वृ 


सीतल-प्रसाद' तिवारी ( पंडित ) 

बनारस के, “8970]0४8 ० $52८678८०९? के हिन्दी अनवाद 
के रचयिता हैं, जिसका शीषक उन्होंने सिद्धान्त संग्रह'--संक्षेप में 
सत्य--रखा है, ओर जो बनारस के, प्रोफ़ेसर फ़िटज़ -एडवर्ड हॉल 
(#0०-+्तकव 9!) के उत्कृष्ट निरीक्षण में प्रकाशित हुई 
हैं । श्य५४ में आगर से मुद्रित, इस ग्रन्थ क्री पहली जिल्द में, ७२ 
पृष्ठों का एक भाग अंगरेजी में, तथा ६६ अठपेजी प्रष्ठों का, 
देवनागरी अक्ञरों में हिन्दी-अनवाद, है।इस कृति का उद्देश्य 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान, विशेषतः "न्याय? कहे जाने बाले दर्शन, 
आर यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का समन्वय उपस्थित करना है। 

कवि बचन सुधा में संस्कृत से हिन्दी में अनूदित नाटकों के 
अनुवाद मे ये पंडित बाबू हरि चन्द्र के सहायक रहे 


सीता राम 
चिकित्सा-संबंधी हिन्दी-मंथ, “दिल लगन'--द्ृदंय का प्रेम--के 
रचयिता हैं, सवप्रथम १८५६४ में मेरठ से प्रकाशित, ८५६ अठपेजी 
पृष्ठ; तत्पश्चात्‌ १८६८ में दिल्ली से, ५४ अठपेजी प्रष्ठ । 
सुंदर या सुंदर-दास- 
हिंदुई के प्रसिद्ध झंगारी कवि जिन्हें 'कविराज” या 'महाकवि' 
की शानदार उपाधि दी गई। उन्हें 'कवीश्वर', अर्थात्‌ कवियों के 
'सिरताज, भी कहा जाता है। वे शाहजहाँ के शासन-काल में हुए, 
आर इसी शहंशाह, जिसकी कृपा का उन्होंने संवत्‌ १६८८ ( १६३२ 
१ भा० ( महान्‌ जेन संत ) सीतल का दिया हुआ! 
२ भा० 'राम ओर उनकी अद्धांगिनी सीता के नामों का योग' 
3 भा० सुंदर दास--काम (प्रेम ) का दास । मेरे “हदीमाँ देंदुई! ( हिन्दुई के 
प्राथमिक सिद्धान्त ) की भूमिका देखिए । 
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ईंसवी सन्‌ ) में लिखित 'संदर सिंगाए! या खूंगारः,' अर्थात प्रेम 
का झगार, रचना की भूमिका सें गुणगान किया है, के आश्रय में 
अपनी रचनाओं का निर्माण किया । ऐसा ग्रतीत होता है कि मति- 
राम को रचनाओं की भाँति इस रचना में स्वभाव, अवस्था तथा 
अन्य परिस्थितियों के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से विभाजित, 
आर प्राचीन कवियों की भाँति गंभीर ओर विस्तृत सूल्ष्म रूप में 
तक-संमत लक्षणों सहित नायक और नायिकाओं का बवर्शन है 
ये कविताएँ न तो मनोरंजक हैं ओर न विनोदपूर्ण, किन्तु सरल 
हैं, ओर जातीय रुचि के अनुसार लिखी गई प्रतीत होती हैं।* 
श्री विलुसन के सुन्दर संग्रह में इस रचना की एक हस्तलिखित 
प्रति थी । उसकी 'पोथी सुन्दर सिंगार! शीषक एक और पोथी कल- 
कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में भी है ; किन्तु इस 
पुस्तकालय की पुस्तकों के सूचीपतन्र में रचयिता का केवल 'महा- 
कवि' उपनाम से उल्लेख है | हीरा चंद ने उसे अपने '“ब्रज-भाखा 
काव्य संग्रहः--हिन्दी कविता का संग्रह--शीष॑क भअ्रंथ के दूसरे भाग 
में बंबई से १८६४ में प्रकाशित किया है।? में नहीं जानता कि 
फ़रज़ाद कुल्ली ( ?272902 (एा। ) के सूचीपत्र में निदिष्टि 'पोथी 
सुन्दर विद्या' अथात्‌ सुन्दर ज्ञान की पुस्तक, शीषेक रचना 
रचयिता सुन्दर-दास हैं । 
सम्राट शाहजहाँ की आज्ञा से संस्कृत से अनूदित सिंहासन 

बत्तीसीः," अथीत्‌ सिंहासन की बत्तीस कहानियाँ, रचना का बज- 
भाषा रूपान्तर भी इन्हीं सुन्दर ने किया। मेरे विचार से यह वही 


१ सुंदर सिंगार, या संस्क्रत हिज्जे के अनुसार “इगार! 

“एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० ७, पृ० २२०, और जि० १०, पृ० ४२० 
देखिए हीरा चंद पर लेख 

४ ध्योथों सुन्दर विद्या! ( फ़ारसी लिपि से ) 

७५ देखिए लब्लू पर लेख | 


. ७ # 


सुंदर-दास [ रृश्ह 


रूपान्तर है जिसका वॉड ने अपने हिन्दरओं के साहित्य के इतिहास" 
में 'सिंगासन वत्रिशीः शीषक के अंतर्गत उल्लेख किया है। इस रचना 
के उदृ रूपान्तर सुन्दर की रचना के आधार पर किए गए हूं । 
सुन्दर दास एक दर्शन संबंधी पुस्तक ज्ञान समुद्र, अर्थात्‌ ज्ञान 
समुद्र, के रचयिता भी हैं ; वनारस, १८६६, ८७ बड़े अठपेजी 
प्रष्ठ ; उसका तथा सुंदर विज्ञास - सुन्दर आनन्द--या--मुन्दर 
का विलास--का एक पहले का संस्करण है | 
सुंदर-दास 
दाऊुद के शिष्य ओर करीम, जिन्होंने उनकी कविलाओं के उदा- 
हरण दिए हैं, द्वारा उल्लिखित, एक दूसरे हिन्दुस्तानी-लेखक का 
नाम प्रतीत होता है। 
एक और गत्रेए अथवा रबाबी सुन्दर-दास का उल्लेख मिलता 
है, जिनकी धामिक कविताएँ “आदि श्रंथः में सम्मिलित हैं । 
सुंदर या सुन्द्र-लाल 
हिन्दी या कहना चाहिए हिन्दुई में, मथुरा के वाल गोविन्द के 
निरीक्षण में, आगरे से फ़ारसी अक्षरों में मुद्रित, १७-१७ पंक्तियों 
के ११९ अठपेजी प्रष्ठ, आठ-आउठ पंक्तियों के छूुंदों में काव्य,. 
वबरत महातम”--€ हिन्दुओं के ) त्रतों की महिमा--के रच- 
यिता हैं । 
सुख-दयाल  ( मुंशी ) 
जुडीशल-कमीशन के न्यायालय के उपाध्यक्ष, देवनागरी 
3 जि० २, प्‌० ४८० 
२ ज्ञान समुद्र | एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १७, पृ० ३०५; मैकेनज़ी, जि० २,. 
पू० ६०६ ः 
3 भा० “सुन्दर लगने वाला प्रिय” 
४ भा० “सुख देने वाला दयाल॒” 
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अक्षरों में लाहोर से १८४६ में मुद्रित, «० आयताकार अठपेजी 
: पृष्ठों की, व्यापारियों की पुस्तक --महाजनों और व्यापारियों की 
पुस्तक--के रचयिता हैं, जिसका स्वयं लेखक ने व्यापारियों दी 
पुस्तक” के समान शीषक के अंतर्गत 'पंजाब की खास बोली 
( पंजाबी बोली ) ओर फ़ारसी अक्षरों में अनुवाद प्रस्तुत 
किया है, १८४६ में लाहोर से ही लीथो में छपी, आयताकार अठ- 
पेजी | 


सुखदेव" 


हिन्दू लेखक जिनका आविर्भाव १६ वीं शताब्दी में इलाहा- 
बाद ग्रान्त के पराने नगर ओरछा ( (078८॥9 ) के एक राजा के 
आश्रय में हुआ | मर्दंन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस कवि 
ने साहित्य-सेवा की। 'रसारणों। या 'रसांणंब*' शीषेक पद्यात्मक रचना 
उनकी देन है, जो, जैसा कि उसके शीषक से प्रकट है, काव्यात्मक 
ओर नाटकीय रसों की व्याख्या करती है। प्रोफ़ेसर विलसन के 
पास अपने सुन्दर संग्रह में नागरी अक्षरों में उसकी एक ग्रति है। 
इस ग्रसिद्ध रचयिता के संबंध में मेने जो बातें यहाँ दी हैं उनके 
'लिए मैं उस विद्वान्‌ भारतीयविद्याविशारद का अनुगृहीत हूँ। 


क्या यह रचयिता शुकदेव ही है ?* 


4 श्री विलूसन वाली हस्तलिखित ग्रति मैं यह नाम “शुपदेव” लिखा हुआ हैं ; किन्तु 
मेरा विचार हे कि 'शुष” 'सुख' के लिए है जिसका अर्थ है, आराम', शांति? 
प्रसन्नता? । जहाँ तक देव” से संबंध है, यह एक आदरसूचक उपाधि है 


वह हिन्दुओं के नामों की तरह, मुसलमानों के नामों के साथ लगने वाले 'साहब” 
के बराबर है । द 


* रसनंव 
५५ धट पर का किक जे 
3 द्वितीय संस्करण मैं यह “शुकदेव” के अन्तर्गत है ।--अनु० 
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सुदामा 

का स्वर्गीय एच० एच० विलूसन ने उन पवित्र कवियों में 

उल्लेख किया है जिनकी रचनाएं सिक्‍खों के 'शंम्ु प्रन्था नामक 
अन्ध में संग्रहकर्त्ताओं द्वारा संग्रहीत की गई हैं| यह संग्रह बनारस 
के 'सिक्ख संगतः नामक उपासना-गृह में सावधानी के साथ 
सुरक्षित है। | 
सुदामा जी 

१७८६ शक संबंत्‌ (१८६७) में आगरे से प्रकाशित सात हिन्दी 
कविताओं के अत्यन्त छोटे चोपेजी, संग्रह में स॒दामा जी कृत 
“सुदामा जी की बाराखड़ी' ( अथवा भारतीय वणमाला के बारह 
सस्‍्व॒रों की व्याख्या ) पाई जाती है, दो भागों में, प्रत्येक्ष के आठ 
पृष्ठ, आगरा १८६५; “73]6४ ० 5प्र68779»' नामक अँगरेज़ी 
शीर्षक के अंतर्गत, आगरा से, १८६४ में, अलग मुद्रित । 

अन्य रचनाओं के शीर्षक इस ग्रकार हैं : 

सूर्य पुराण'--सघूरय का पुराण ; 

“गणेश पुराण'-८ बुद्धि के देवता ) गणेश का पुराण ; 

'स्ेह लीला--प्रेम की लीला ; 

दान लीला?--दान की लीला ( कृष्ण-क्रीड़ा ) १६ प्रष्ठ ; 

“करुणा बत्तीसी? - करुणा संबंधी बत्तीस दोहे ; 

'ननरसी मेहता की हंडी ( ५००१ )--नरसी मेहता का मिट्टी 
का पात्र | 


१ भा० इन्द्र के हाथा का नाम” ओर “त्रेम सागर? मैं वर्णित एक रोचक कथा का 
ररिद्र ब्राह्मण नायक ह 

+ ध्जीः या “ज्यू” भारतीय शब्द हैं जिनका अर्थ हे आत्मा” और जो व्यक्ति- 
बाचक नामों के पीछे “साहिब? की भाँति आदरसूचक उपाधि के रूप में लगाए. 
जाते हैं और जो अँगरेजी 748५. ( !१४(०४7८ ) के बराबर है। * 
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सुरत कबीश्वर' 


हि ने मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में, ) ओर जयपुर-नरेश 
जैसिंह सिबई, वही जिन्होंने फ्रांस और . प्तेगाल के राजाओं को 
कुछ विद्वान भेजने के लिए लिखा था और जिन्होंने 'यूकलिड' 
( ज्यामिति ) के मूल सिद्धान्तों का संस्कृत में अनुवाद किया, की 

आज्ञा से बेताल पचीसी'ः का त्रजमाषा में अनुवाद किया। 
वेताल पद्नविशति” शीषक संस्कृत मूल के रचयिता शिव-दास हैं 

किन्तु वह स्पष्टतः अप्राप्य है, क्योंकि परिश्रमी हिन्दू काली कृष्ण 
ने इस रचना का ऑगरेज़ी अनुवाद ब्रजभाषा पाठ के आधार पर 
किया है | कथा-कहानियों का यह संग्रह बवृहत कथा', या बड़ी 
कथा, शीषंक एक प्राचीन संस्कृत कथा-कहानियाँ के अधिक बड़े 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध संग्रह का एक भाग ही है । सिंहासन बत्तीसी? 
( संस्कृत में सिंहासन द्वात्रिंशति? ) अर्थात्‌ जादुई सिंहासन की 
बत्तीस कहानियाँ, ओर 'हितोपदेश'? के बड़े भाग, ओर 'पंचतंत्रः" 
का संबंध भी उसी से है । वृहत्‌ संग्रह सोमदेव * कृत है ; उसका 
संकलन, ऐसा प्रतीत होता है, हमारे सन की १२ वीं शताब्दी में 
हुआ | इस विशाल संग्रह का एक संज्षित रूप विद्यमान है 


१ अर्थात्‌ “कवियों का राजा', यहो मुसलमानों का मलिक उसृशुअरा' हे। 

२ “एशियाट्कि रिसचेज़', जि० १०, ४६० ६ 

3 लल्लू पर लेख देखिए द 

४ ध्वेताल पच्चीसी', अथवा बेताल की पचीस कथाएँ, ब्रजभाषा से अगरेजी में 
अनूदित, कलकता, १८३४, अठपेजों । | 

७ यूजेन बर्नौंफ़ ( गिप९0९०८ छेपए०पा ), 'जर्ना दे सावाँ' ( ][०फामन तव65 
82ए870/5 ) १८३२३, ए० २१६ । “'वृहत्‌ कथा” का विश्लेषण कलकत्ता 
मन्थली मैगैज्ञीन', वर्ष १८२४ और १८२४ में दिया गया है । यद् विश्लेषण 
“लैकवुड्स एडिनूबरा मैगैज़ीन', जुलाई १८२५ के अंक, में उद्धृत है । 

“६ विलूसन कृत संस्कृत डिक्शनरों ( कोष ) के प्रथम संस्करण की मूमिका, ए० हूं 


सुरत कबीश्वर [ शृश्ह 


उसका शीषक है कथा सरितू सागर', अर्थात्‌ कथाओं की नदियों 
का समुद्र । 
... में नहीं जानता यदि 'बेताल पचीसी' का सुरत द्वारा रूपान्तर 
वही है जिसका उल्लेख वॉड ने, वेताल पचीसी”' शीपक के 
अन्तगत, अपने हिन्दुओं के साहित्य, आदि का इतिहास, जि० २, 
इप्ट ४८०, में किया है । 

इसके अतिरिक्त इस रचना के साथ-साथ “सिंहासन बत्तीसी? 
के भी, जिसका अभी उल्लेख किया गया है, भारत की कई आधघु- 
निक भाषाओं में रूपान्तर विद्यमान हैं । इस विषय पर मेंने जनो 
दे सावाँ! ( वु०फामओंं तं८8 5989ए9703, श्य३६, प्रष्ठ ४१७ ) 
में महाराजा काली कृष्ण की रचनाओं पर अपने लेख में जो कुछ 

हैं वह देखिए | 

बंताल पचीसी? का संस्कृत मूल लुप्त नहीं हो गया। श्री लासेन 
(,888८7) ने अपने प्राथमिक संस्कृत संग्रह में संस्कृत ओर ल्ेटिन 
में उसे प्रकाशित किया है | उसका एक कलकत्ते का १८३३ संबत्‌ 
आर १७३१ शक-संवत्‌ का भी एक संस्करण है, छोटा चौपेजी 
ओर १८१६ से वही, 'एशियाटिक जनल' ' में प्रकाशित होने वाले 

ताल पचीसी'” के एक अनुवाद में, जो संस्क्रत मूल से किथा गया 

बताया गया है, किन्तु लोग उसके हिन्दी अनुवाद को ही अधिक 
पसन्द करते हैं , जो अधिक पूरा ओर अपेकज्ञा कृत अ्रधिक अच्छी 
ओर लोकप्रिय शेली सें मिलता है । 

ट्यूबिनगेन ( /पआ78४8८७० ) के पुस्तकालय में “सिंहासन 
बत्तीसी को संस्कृत म॑ एक हस्तलिखित प्रति हे, जिसकी श्री रोथ 
( २०४ ) ने प्रतिज्ञिपि ली है ओर जनों एसियातीक' ( ]0पफाफव 
3890 0५०८) में उसका विवरण दिया है।* 


१ [जे० २, १० २७ और जि० ४, ए० २२० 
२ सितंबर ओर अक्तूबर, १८४५ 
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मेरे निजी संग्रह में हिन्दी छनन्‍्दों ओर फ्रारसी अक्षरों में एक 
“सिंहासन बत्तीसी? है, १४-१४ पंक्तियों के १९० छोटे चोपेजी प्रष्ठ । 

हिन्दी के आधार पर ही बँगला में बत्रिश सिंहासन' शीषक 
के अंतगत अनवाद हुआ है ।' 

यह ज्ञात है कि इस संग्रह में संग्रहीत कहानियों का उद्देश्य 
हिन्दुओं के सुल्लेमान, बिक्रमाजीत ( विक्रमादित्य ) के सदूशुणों को 
प्रकाश में लाना, ओर यह अमाशित करना है कि उन गुणों 
की समता नहीं हो सकी | समय-समय पर किसी साधु, किसी 
ब्राह्मण, किसी विद्यार्थी, किसी परिडत, किसी शजत्र के प्रति 
उसकी उदारता , उसका वेराग्य, आदि बातें उसमें मिलती हैं | 


ख़दनः कवि क्‍ 
१७४७८ में लिखित, दो सो से भी अधिक हिन्दई-कबियों की 
एक प्रकार की जीवनियों 'सुजान चरित्र'--अच्छे व्यक्तियों का 
विवरण--के रचयिता हैं 
एक हिन्दी ग्रन्थ का भी यही शीषक है और जिसमें हिन्दी 
न्दों में, भरतपुर के वर्तमान राजा के पूषज सूरज मल द्वारा 
सलाबत खाँ तथा अन्य अफ़गान सामन्तों, के विरुद्ध ठाने गए 
यद्धों का वर्णन है | यह ग्रन्थ राजा की आज्ञा से, १८४२ में 'भरत- 
पुर सफ़द्री प्रेस' से छप चुका क्‍ 


खर या सर-दास« 
मथरा के प्रसिद्ध ब्राह्मण, कवि और संगीतझ्ञं, बाबा रामदास, 
१ दे०, जे० लॉग ( 7,078 ) 'कैटेलौग ऑब बेंगाली बुक्स', पृ० १० 


२ भा० “प्रिय, अच्छा लगने वाला” 
. 3 क्या यह 'सुजान हज़ारा' ही तो नहीं हें ? 


'४ भा० “सुर ( सूर्य ) का दास! 


सूर-दास [ ३२१ 


जो स्वयं संगीतज्ञ थे, के पुत्र किन्तु जो अक्रर' के अवतार समझे 
जाते हैं| उनका जन्म १४४० शक-संवत्‌ ( १४२८ ६०) में हुआ 
तथा सोलहवीं शताब्दी उत्तराद्ग, ओर सत्रहवीं शतावदी के प्रथम 
पच्चीस वर्षो में अकबर के राज्यान्तगंत उनका उत्कषे हुआ | सर-दास 
अंधे थे; उन्होंने बेष्णुव फ़कीरों के एक पंथ की स्थापना की*, जो 
उनके नाम के आधार पर सरदासी? या 'सरदास पंथी” कहे जाते 
हैं।वे अनेक लोकप्रिय गीतों,३ विशेषतः हिन्दुई में, विभिन्न लंबाई के 
सामान्यतः: छोटे, धार्मिक भजनों के रचयिता हैं । इन गीतों की प्रथम 
पंक्ति में विषय संकेतित रहता है, और उसी की कविता के 
अंत में पुनराबृत्ति होती है । ये कविताएँ, जो साधारणतः विष्णा 
की प्रशंसा में हैं, जिधकी संख्या सवा लाख बताई जाती है, साधा- 
रणुत: वष्ण॒व फ़कीरों द्वारा गाइई जाती हैं | सर-दास 'बिशन पद 
( या “विष्णु पद” ) के आविष्कर्त्ता हँ, विष्णु, जिनके प्रति उनकी 
अगाध भक्ति थी, के उपलक्य में एक प्रकार का पद | अंधे साधु, 
इस कवि के रचे हुए राधा-कृष्ण संबंधी भजन अपने वाद्य-यंत्रों पर 
गाते हैं | 
उनकी कविताओं के संग्रह का, जो, विचित्र बात है, फ़ारसी 
अक्षरों में लिखा हुआ है, शीषक 'सूर सागर?” या बाल लीला?* 


१ कृष्ण के पितृब्य तथा मित्र । 

* “एशियाटिक रिसर्चेजः, जि० १६, पृ० ४८ 

3 प्राइस ने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” मैं हिन्दी के लोकप्रिय गीतों के रूप 

... में उनके अनेक (गीत) उद्धुत किए हें । 

४ साथ ही, यह “संगोत राग कब्पद्गरुम' में देवनागरी अक्तरों में प्रकाशित हुआ है। 
कलकत्ते ओर बनारस के कुछ संस्करण हें जिन पर अगरेज़ी में (४००४४ 
70 एएकवं5९० 0 ं5०79' है 

5 अर्थात्‌ सूर ( दास ) का सागर 

६ इस संग्रह की हस्तलिखित प्रति में, जो इस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में 

फा०- २१ 
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हे । यह ग़ज़ल की तरह की, और 'राग? शब्द का शीर्षक लिए हुए 
राग या रामिनी,' के किसी एक विशेष नाम. सहित, छोटी-छोटी 
कविताओं द्वारा निर्मित एक अकार का दीबान है। उदूं कबियों के 
अनुकरण पर, कबि का नाम अतिम पंक्ति में आता है | इस रचना 
को एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में , 
है, जिसे उसी पुस्तकालय के सचीपत्र में ( स्पष्टत: क्योंकि, गद्य 
मिलता हैं, लांडेन (॥,८एत८॥०) के सुंदर संग्रह को संख्या २०३२, पहला शीर्षक 
जिल्द के मुख पृष्ठ पर और अंत में पढ़ने को मिलता है, और दूसरा पहले पृष्ठ 
की पीठ पर लिखा हुआ हे। दूसरा शीर्षक पेरिस के राजकीय पुस्तकालय मैं 
सुरक्षित इस संग्रह की दो हस्तलिखित ग्रतियों पर पाया जाता हैँ, अर्थात्‌ : संख्या 
८०; फ्ोंद ज्ॉती ( [0705 06४] ) ११८० [हजरों में, सरत ( 5प726) 
में अ्रतिलिप की गई हस्तलिखित प्रति, और फ्लोंद पोलिए ( [0008 7०|७० ) 
को संख्या २। अंतिम पहली वाली से कहीं अधक बड़ी है ; वह उससे अ्रधानत: 
भिन्‍न है। ज्ञाँतो वाली की नकल एक मुसलमान द्वारा की गई है, जो इन पवित्र 
शब्दों से प्रारंभ होती हे “बेस्मिल्लाहइ उल्रहमान अल्रहोम'--“दयावान और 
च्माशील ईश्वर के नाम में! | इसके विपरात" पोलिए वालों “ओर राधा माधों 
बहार” ( फ़ारसी लिप में )--“श्री राधा की मधुर क्रोड़ाएँ', शब्दों से प्रास्म 
होती है। प्रारंभिक पृष्ठ पर पढ़ने को मिलता है : “किताब सूर सागर तमाम 
राग दर्मियान ऐन अस्तः ( फ़ारसों लिपि में ) अर्थात्‌ 'सुर सागर की किताब 
जिसमें सब राग हैं! । दुर्भाग्यवश उसके कई विभिन्न लिपिकार हैं, और वह कई अन्य 
हस्तलिखित प्रतियों से मिलकर बनी प्रतीत होता है । कुछ स्थानों पर पंक्तियों के 
बीच में फ़ारसी मैं टिप्पणी (70:८७) लिखों हुई है । उसकी समाप्ति 'भागवतः के 
एक अंश से हुई मालूम होती है । पहली संभवत: केवल कुछ चुने हुए रागों तक 
सामित है। बाक़ी के मुमे दोनों प्रतियों में एक-से अंश नहीं मिले ; यह आश्चर्य- 
जनक नहीं क्योंकि कहा जाता है कि सूर-दास ने सवा लाख पद लिखे । बिलूसन, | 
“एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, ए० ४८ । द 
3 इस रचना में उल्लिखित अनेक राग या रागेनियों के नाम गिलक्राइस्ट द्वारा. 
अपने 'ग्रेमर' ( व्याकरण ), २७६ तथा बाद के पृष्ठ, में दी गई उनकी सूची में 
नहीं मिलते | संभवत: इन राणों में से कुछ के विभिन्न पर्यायवाची नाम हैं ; 
इसके अतिरिक्त संगीत राग-रागिनियों के विभाजन की कई पद्तियाँ हैं। 
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की भाँति, पंक्तियाँ एक दूसरी के वाद वराबर लिखी गई हैं ) गद्य 
में लिखी कहा गया है। इसी रचना का वॉडं' ने हिन्दी पस्तकों के 
संबंध में उल्लेख किया है | वह, फ़ोलिओ आकार में, लखनऊ से, 
१८६४ में, काली चरन द्वारा प्रकाशित हुई है, ऑर गिरिधर की 
टीका-सहित उसका पूर्वौद्ध, 'सर शतक पूरव अध--सर के सों 
( रागों ) का पूर्वाद्ध--शीषक के अंतर्गत, बाबू हरि चन्द्र द्वारा 
बनारस ; १८६६, ६६ अठपेजी प्रष्ठ | 
में नहीं जानता बंदेलखंड की बोली में 'रास लीला 
जिसका उल्लेख बॉड ने भी सर-दास कृत एक रचना के रूप में 
किया है, उसी संग्रह का दूसरा नाम है, अथवा एक अलग रचना 
है। में यह भी नहीं जानता कि कलकते की एशियाटिक सोसायटी 
को पुस्तक-सची में, संगीत पर प्मबद्ध रचना के रूप में उल्लिखित, 
सर-दास कृत, 'रिसाला-इ-राग” नामक पस्तक वही रचना है। 
वॉड ने तो 'सर-दास कवित्व' ( सर-दास की कविता ) पुस्तक का 
ओर उल्लेख किया है जिसे उन्होंने जेपर की बोली में लिखा ' 
बताया हे ।* 
अंत में 'नल दमयन्ती? या भाखा नल दमन?,* या संक्षेप में 
भक़िस्सा-॥इ नल दमन, अथोत्‌ नल ओर दमन”, संस्कृत में नल 
आर दमयन्ती कहे जाने वाले, मारत के प्रसिद्ध चरित्रों, की कथा: 
शीषक दस पंक्तियों के छंद में एक बड़ा सहाकाव्य, यदि उसे इस ना; 
3 (हन्दुओ का इतहास, आदि, [ज० २, ३० ४८० 
२ «हनदुओं का इतहास, आद', पृ० ४८५ 
3 बहा 
शब्दों का शाब्दिक अर्थ 'नल दमन' है, कथा में ( भारत की कथा-संबंधी 
भाष। 2 । | 
७ भरे निजी संग्रह में, इस रचना को एक संदर प्रति है, ररदास की रचनाओं की. 
साँ,.त फ़ारसी अकछ्तरों में। वह दिल्‍ली में तेयार हुई थी, १७५२--१७४५३ मैं, 
अहमदशाह के शासनान्तगत । 8 
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से पुकारा जा सकता है, सर-दास कृत बताया जाता है । उसकी 
हस्तलिखित श्रतियाँ अत्यन्त दुलंभ हैं, क्‍योंकि 'कबि बचत सुधा? 
में उसकी किसी प्रति का पता बताने वाले को सौ रुपए का पुर- 
स्कार घोषित किया गया है। अकबर के मंत्री, अबुलफ़ज़ल, के 
भाई, फ़ेज़ी ने इसी पाठ से तो अपनी फ़ारसी कथा का अनुवाद 
नहीं किया जो उसी विषय से संबंधित है? क्योंकि आईने 
अकबरी' में उसे हिन्दुई से अनूदित रचना कहा गया है |" ईस्ट 
इंडिया हाउस के पुस्तकालय में 'क्रिस्सा॥ नल ओ दमन' शीषक 
नल और दमन की एक और कथा है, जिसे संस्कृत से अनूदित 
कहा गया है । वह तीन सो प्रष्ठों की चौपेजी जिल्द है ( सं० ४३३, 
फोंद लीडेन --"0708 7.९एव67 ) | द 
सूर-दास को कविताओं का रघुनाथ-दास द्वारा संकलित ' सूर रतृनः 
था सूर सागर रत्नः--सूर (-दास) के सागर के रत्न--शीर्षक एक 
संग्रह बनारस से १८६४ में श्रकाशित हुआ है; २७४ अठपेजी प्रष्ठ | 
आगरे से, छोटे १९ पेजी आकार का, एक 'बारामासाः-_. 
बारह महीने, तीन-तीन पंक्तियों के छः छंदों की कविता, मुद्रित 
हुई है, जो सूर-दास द्वारा लिखित है या कम-से-कम इस प्रसिद्ध 
कवि कृत बताई जाती है, जिसका चित्र इस प्रस्तुत पुस्तिका के 
अंतिम प्रष्ठ पर सुशोभित है। 
बाबू हरि चन्द्र ने कबि बचन सुधा' के अंक ६ भें सूर-दास 
की जीवनी पद्म ओर गद्य में प्रकाशित की है। 
सेन या सेना 
अपने व्यवसाय की दृष्टि से नाई, तथा वैष्णव संत, आदि 
अंथ' के चोथे भाग में सम्मिलित हिन्दी क्रविताओं के रचयिता हैं । 
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२ भा० शिकारी बाज ? 
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२५-२० पंक्तियों के १६ अठपेजी प्र॒ष्टों के, वावू गोकुल चंद की 
देखरेख में बनारस से १८६८ सें प्रकाशित, पट ऋतु वर्णन! 
वर्ष की छः ऋतुओं का हाल--के रचयिता हैं । 


सोपन-देव या सोपन-दास* 
ज्ञान-देव के मित्र, कवि चरित्र में उल्लिखित हिन्दी रचयिता 


आर जिनकी मृत्यु १२१६ शक-संवनू (१२६७-१श६८ ई०) में हु 
वे ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे । 


हमीर मल ( सेठ ) 


हेन्दी में लिखित तथा १८४० में आगरे से मुद्रित जेन धर्म की 
व्याख्या करने वाली पोथी जैन मत्ति --जैनों के ज्ञान की पुस्तक-- 
शीषक रचना के रचयिता हैं | 


हर गोविंद ( उमेद लाल ) 

'कीतनावली--अशंसाओं की अवली--शीषक के अंतर्गत 
प्रकाशित, विभिन्न रचयिताओं द्वारा रचित ईसाई धार्मिक हिन्दी 
कविताओं के संग्रह के संग्रहकर्ता हैं। उसका प्रथम संस्करण 
अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है, १८५६,१६ अठपेजी प्रष्ठ | द्वितीय 
संस्करण के विषय में मुझे ज्ञात नहीं है; किनत तीसरा भी अहमदा- 
बाद से, वेसी ही गुजराती कविताओं सहित, अकाशित हुआ है 
१८६७, ११७ अठपेजी प्रष्ठ । 


"९३५ 


१ जा० सेना का नायक! 

२ ध्पोपन' स्वप्त' के लिए प्रतीत होता है, और 'देव” एक आदरसूचक उपाधि हैं | 
इसलिए जहाँ तक 'सोपन-दास” से संबंध है, इस मिले हुए शब्द का अथ छुआ 
“स्वप्न का दास! । 
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हर नारायशु” 

एक सामयिक कवि हैं जिनकी एक हिंदुस्तानी ग़ज़ल १३ माच, 
१८३६ के लाहौर के "कोहेनूर” में पाई जावी है। 'भागवत' के 
ग्यारहवें स्कंध के फ़ारसी अक्षरों में हिन्दी अनुवाद, आनन्द 
सिध'-आनन्द का समुद्र--शीर्षक रचना भी उन्हीं की है २७८ 
अठपेजी प्रष्ठ; दिल्‍ली, १८६८। 

क्‍ क्‍ हर राय जी 

वल्लभ के शिष्य, ने ब्रजभाखा में लिखी हें: 

. १. सड़सठ पापों, अपने गुरु के सिद्धान्तानुसार, उनके ग्राय- 
श्चितों और उत्तके फलों, पर एक रचता | हिस्ट्री ऑव दि सेक्ट 
आँब दि महाराजाज़' (महाराजों के संग्रदाय का इतिहास), प्रष्ठ परे, 
में उसके कुछ उद्धरण पाए जाते हैं । 

२. पुष्टि प्रवाह सर्याद'--चलती रहने वाली वंशावली की 
शान--शीषक रचना पर एक टीका, जिसका एक उद्धरण उसी 
रचना, प्र० ८६, में पाया जाता है | 

ः हरि चन्द्र या हरिश्चन्द्र धाबू ) 

बनारस के, गोपाल चन्द्र के पुत्र, अब तक अग्रकाशित, प्रसिद्ध 
हिन्दी कविताओं के प्रकाशन के मासिक संग्रह, ओर जिसकी प्रथम 
प्रति अगस्त, १८६७ में अ्रकाशित हुईं, हरि बचन सुधा'-- 
कवियों के वचनों का अम्ृत--के संपादक हैं। ये मासिक संग्रह, 
जो प्रत्येक १६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ के होते हैं, बाद में जिल्हों के 


रूप में बँध जाते हैं। जो मुझे प्राप्त हुए हैं उनमें श्री देवदत्त द्वारा 


कप 


3 भा० 'शिव' और “वेष्णुः 
२ अर ० 5५३ कप हे मेंने मर पी 
+ इस रचयिता के नाम के हिज्जे हरि राय जो' भी हैं; किन्तु जो हिज्जे मेंने लिखे 
. हैं मुमे वे ही ठोक मालूम होते हैं। के 


हरि चन्द्र या हरिश्चन्द्र ( वावू ) [ शए७ , 


रचित अष्ट जाम! या अटष्ट यास!ः--आठों पहर (दिन के विभाग) -- 
पूरी कविता है; ओर दो अन्य कविताओं का एक-एक भाग है, 
पहली संपादक के पिता, गोपाल चन्द्र ऋत भारती भूषण'--वाणी 
का भूषए--शीपक, और दूसरी “डक्ति युक्ति रस-कौमुदीः--कहलने 
के ढंग में रस की चाँदनी ; 

'बलरास कथामृत'-- बल्लराम के अवतार की सुधा ; 

'त्नावली नाटिका+>रस्नावल्ो का नाटक ; 

'नहुष नाटक--नहुप का नाटक--गोपीजन वल्लसम कृत, गोपाल 
चन्द्र द्वारा दुहदराया गया ; 

“अमराग वाग'--गिरधर दास कृत, जो गोपाल चन्द्र कृत 
“बाल कथामृत' के सिलसिल्ले में प्रतीत होती है; 

प्रेम रतन --प्रेम का र॒त्त--चाबू रतन कुबर ; 

पावस कबित संग्रह--वर्षा ऋतु पर हिन्दी कविताएँ, आदि । 

बाबू साहब ने बनारस में अपने घर पर हुए एक कवि सम्मे- 
लन की बारह उद ग़ज़लों को रगज़लियात' शीरषेक के अंतर्गत १८६८, 
१३-१३ पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रण्ठ; हिन्दी पद्मों में अनूदित चुने 
हुए अंशों द्वारा निर्मित, १८६६ के लिए एक सुन्दर 770786८ 77९ 
]९०० को; कातिक कर्स विधिः--कातिक महीने में किए जाने वाले 
कामों के करने की रीति--हिन्दी में; बनारस १८६८, ३१ अठपेजी 
प्रृष्ठ, को प्रकाशित किया है | 
...._ २६ अक्तूबर, १८६७ के “अवध अखबार' में घोषित रचना, 

(तशरीह उस्सजा,-सज़ाओं का विश्लेषण--अर्थोात्‌ भारत में दी 

जाने वाले शारीरिक दण्डों की संक्षिप्त सूची, पेनल कोड के अनुसार 
पुलीस-नियम, आदि, के रचयिता पंडित हरि चंद भी शायद 
यही हा । 
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हीं 


हरि-दास' 

एक हिन्दुईं कवि हैं जिनका एक पद डब्ल्यू० प्राइस ने अपसे 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सः में लोकप्रिय गीतों में उद्धत 
किया है । क्‍ अर 

हरि-बरुश* ( मुंशी ) 

नजभाखा और देवनागरी अक्षरों में 'भक्तमालः के एक संग्रह 
के रचयिता हैं, जो १८६७ में सहना ( 59/79) ), ज़िला गुड़गाँव 
के 'मनबा उलू उलूम'--ज्ञानों का स्रोत--छापेखाने में छप रहा. 
था| २१ मा, १८६७ के भेरठ के अखबार-इ आलम” की सचतना 
के अनुसार, यह रचना ६०० प्ृष्ठों की होगी | | 


हरि लाल ( पंडित ) 

हिन्दी में लिखित तथा 'इंगलिस्तान का इतिहास' शीषेक इँगलेंड 
के एक इतिहास के रचयिता हैं; आगरा, १८६०, १६६ अठपेजी 
उष्ठ। | 

हरिवा 

एक हिन्दी कबि हैं जिनका एक पद डब्ल्यू० प्राइस ने अपने 
हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सः में लोकप्रिय गीतों के संग्रह में 
दिया है । 

हरि हर* क्‍ 

एक हिन्दू लेखक हैं जिनके नाम का मैं उल्लेख क्र सकता हूँ । 





। सा० “हरि अर्थात्‌ विष्णु का दास' 
* भा० फा० <वेष्णु की देन' 

> भा० या हरिवान' अर्थात्‌ (इन्द्र? 
४ भा० “विष्णु और शिव? 


हरी-नाथ [ ३२६ 


हरी-नाथ 
हरी-नाथ जी” 'पोथी शाह मुहम्मद शाही,” अथीत मुहम्मद 
शाह का इतिहास, के रचयिता हैं जिसकी एक हस्तलिखित प्रति 
नं० ६६५४१ ई अतिरिक्त हस्तलिखित गंथ”, पर “ब्रिटिश भ्यज़ियम 
में सुरक्षित है । 
हलधर-दोस 
तुलसी कृत रामाथण' की बोलीं, त्रज-भाखा कही जाने वाली 
हिन्दुई के छन्‍्दों में, कृष्ण के भतीजे सुदामा की कथा, 'सुदामा 
चरित्र! शीषक काव्य के रचयता हैं। १८६० संबत्‌ ( १८१२ ई० ) 
में देवनागरी अक्षरों में मुद्रित उसका एक संस्करण उपलब्ध है, 
६२ अठपेजी प्रष्ठ, उसमें स्थान का उल्लेख नहीं है, किन्तु संभवत: 
कलकत्ते से ग्रकाशित हुई है ।* मौंदगोमरी मार्टिन कृत. ईस्टने 
इंडिया), जि० १, एष्ठ ४८५, में इस रचना का उल्लेख किया 
गया है | द 
. हीरा चंद खान जी ( कवि ) 
बम्बई के, रचयिता या संग्रहकता हैं : 
१. १८६३ ओर १८६४ में बम्बई से अठपेजी आकार में 
अलग-अल्ञग प्रकाशित, दो भागों में, त्रज-साखा काव्य संग्रह - 
१ हरीनाथ--हरास्वामी ( विष्णु ) 
+ “पोतों शाह मुहम्मद शाही” 
भा० 'हलघथर का दास! । इस शब्द के आधार पर, जिसका अर्थ हैं हल धारण 
करने वाले', कृष्ण के भार, बलराम का नाम लिया जाता है, जो उनका 
उपनाम हे। ह 
४ मेरे निजी संग्रह में इसकी एक प्रति है| इसी हिन्दी रचना का रेवरेंड जें० 
ल'ग के ([0८8८0७]0. (0०६७). ) ( डेसक्रिप्टिव केंटलीग ) में उल्लेख है , 
कलकत्ता, ९१८६७ । 
७ जा० होरा! 
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तजभाषा की कविता का संग्रह-के ; पहले में ४४ प्रष्ठ, और 
दूसरे में १२० प्रष्ठ हैं। पहले मांग में नंददास कृत 'नाममंजरीः या 
'नाम माल?, ओर “अनेकार्थ मंजरी', दूसरी नाम माला? - नामों की 
माला-शीर्षक दो कोष हैं। दूसरे भाग में प्रसिद्ध कवि सुन्दर; 
कत सुन्दर सिंगार', और स्वयं प्रस्तुत रचयिता की कविता, हीरा 
सिगार' - हीरे का श्ूगार हैं ।' द 
*. श्री पिंगल दशे! - पिंगल का दर्पण -ब्रज भाखा में, ३४२ 
अठपेजी प्रष्ठ; बम्बई, १८६४ | । 
३. १८६४ में उन्होंने श्राय: 'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि 
कत कहे जाने वाले और “योग वासिष्ठ”-योग ( ईश्वर से योग ). 
पर वासिष्ठ _ के विचार-शीर्षक दार्शनिक काव्य के हिन्दी 
अजुवाद का संपादन किया, लम्बे फ़ोलिओ में सचित्र ४२६ प्रष्ठ। 


_थोग पूणतः “तसव्युक्र' है, अर्थात मुसलमान सुफ्रियों की 
पद्धति, अथवा उनका 'मारिफ़त'-ध्यान | 5 इसमें राम वसिष्ठ, 
विश्वामित्र तथा अन्य मुनियों से वार्तालाप करते हैं, और सांसा- 
रिक जीवन की वास्तविकता पर, सत्कर्मों, मक्ति-आदि की अच्छा- 
इयों पर वाद-वियाद करते हैं। ः 

१ “कैटेलौग आँव नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे प्रेसोडेंसी ( ब॑म्बई प्रेसीडंसी में 

देशों प्रकाशनों का सूचापत्र ), १०६६, प० २२६ | 

* ऐसा प्रतोत होता है कि इस रचना के अनुवाद मां हैं, जिनमें से एक छत्तोस 

भागों का है, जिसका उल्लेख मैकैनज़ी कलेक्शन', जि० २ , रेष्ठ १०६ मैं 
हुआ है। ह हे | 

3 इस सिद्धान्त पर, मेरा १७ 7068८ [077]080]0770 0९ €६ 76]22प56: 

6762 468 श८०४४४४? ( 77८ जिग्र030:फ्रंटव] 870 एट[870प5 
(00९79 27078 ?८/»203, इरानयों का दार्शनेक और धामिक काव्य ). 
शीर्षक मेरा विवरण ( )(८४००४४ ) देखिए । 


हीरामन | 3३१ 


यही बड़ी रचना छः प्रधान भागों या खण्डों में विभक्त है 
जिनमें शीषक तथा विवेचन की दृष्टि से निम्नलिखित विषय हैं :. 

१' “बेर!ग्य' “- तप; 

२. मुमुक्तः--इच्छा रहित साधु; 

३. उत्पत्तिः---जन्म होना; 

४' “स्थितिः--कत्तेव्य के अनुसार व्यवहार; 

४, उपशसम --घेये; 

६. “निर्वाण --मुक्ति, दो भागों में विभक्त है। 

क्‍ हीरामन' 

लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं जिसका एक नमूना ब्राउटन 
ऊंत 'पोप्यूलर पोयट्री ऑँव दि हिन्दूज़', प्रु० ७७, में पाया 
जाता है | 

हुकूमत राय 

कायस्थ जाति के एक प्रसिद्ध बेच्य हैं जिन्होंने अनेक दोहरे, . 
कवित्त, तथा अन्य हिन्दी कविताएं लिखी हैं। वे दिल्ली प्रान्त में 
अरीयाबाद के निवासी थे ।...(उदू रचनाएँ ) 

हेमंत पन्‍्त 

एक यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे, जो दक्खित में देवगीर या दोलता- 
बाद के निवासी थे, ओर जिनकी म्॒त्यु १२०० शक-संवत्‌ में हुई । 
उनकी 'कवि चरित्र' में. डल्लिखित 'लेखन पद्धति?- लिखने को. 
रीति--शीषेक हिन्दी रचना है। 





१ भा० तोता? 
२ भ्ा० शासन, आदेश! 
3 भा० भारतीय ऋतु! 


परिशिष्ठ १ 
| मूल के भ्रथम संस्करण से | 
छपी हुईं ओर हस्तलिखित 
हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी रचनाओं की सूची 
जिनका उल्लेख ग्रन्थों सहित जीवनियों में नहीं है 
| यह केवल हिंदुई रचनाओं की सृची दी गई है। तासी ने # चिन्हित ग्रंथों का 
उल्लेख द्वितीय संस्करण के परिशिष्ट के अतिरिक्त अंश में भो किया हे--अनु० ] 
_ अनेकार्थ मद्जरी? । पर्यायवाची हिन्दुई शब्दों का कोष | 
अठपेजी जिल्‍्द कल्नकत्ते से छुपी, किन्तु जिसकी मेरा बिचार 
है, एक भी प्रति यूरोप में नहीं है । 
अथमेटिक?, हिन्दुई में, रेब० एमू० टी० ऐडम कृत--कलकत्ता, 
१८०७, अठपेजी । 
यह रचना स्कूल बुक सोसायटी नामक संस्था द्वारा प्रकाशित 
अनेक पुस्तकों में से एक है। लेखक की अन्य अनेक रचनाएँ 
मिलती हैं ।. द 
अशार इ भाखा मुतज़म्मन-इ अकसाम-इ राग”, अर्थात्‌ भारतीय 
संगीत के रागों पर भाखा में कविताएँ।.... 
ईस्ट इन्डिया हाउस में हस्तलिखित ग्रंथ, फ़ौंद जॉन्सन,,. 
नं० १६७७ | 
अआत्मानुशासनः--भाखा में जैन रचना (“एशियाटिक रिसचंज्ञ,?' 
ज० १७, प्ू० २४४) | श्री विल्ूसन के पास उसकी एक प्रति है।; 
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वह जिनसेन के शिष्य, गुणभद्र की संस्क्रत या आ्राकृत रचना 
का अनुवाद है | 
विद्वान्‌ श्री विलूसन के अनुसार, जैन रचनाएं अधिकतर 
आधुनिक हैं | साधारणत:, उनकी रचना जैपुर में, जैसिंह और जगत 
प्िह के राज्यान्तर्गंत, हुई है । 
आर्टिकिल्स ऑँव बार, का संक्तेप, ककपेट्रिक और विल्किन्स 
द्वारा अँगरेजी, फ़ारसी और हिन्दुस्तानी में | क्‍ 
जएब्ाहटीपयश. पट३८ ३7 (78 प्कषा। 47608647708॥0 
((88[क४प्राए & 67]. जपापापय0, ०कंता ०. मसल, 
(+9]|670९:७7प5, [9]8८ ७१२०7पा०, 749, [7-]9, 


बेनजमिन शुल्जु एक अत्यन्त उत्साही प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे, 
जो दक्लिन में रहे थे, और जिन्होंने भारतवर्ष के इस भाग की बोल- 
चाल को भाखा ( ए३]897 ३0077 » से भी अपने को परिचित 
कर लिया था। एक हिन्दुस्तादी व्याकरण, और, इसी भाषा में, 
पवित्र बाइबिल का अनुवाद उनको देन हैं | 
“उपदेश कथा और इंगलैंड की उपाख्यान चुम्बकः 506७क/-त१ 
748707704] +60८60068, ७7६0 & 866८0 0 ॥॥6 प्ता- 
(079 ० ाइेबाते, ब70 कलण ८०फ्मल्संता छा एश्वांव, 
रेवरें० डब्ल्यू० टी० ऐडम द्वारा अनूदित । ऐंग्लो-हिन्दवी |... 
“कलकत्ता, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी के श्रेस में छपी, 
१८२४, अठपेजी | द का 
; हिन्दुस्तानी में इस रचना का शोर्ष॑क है : “उपदेश केथा और 
इंगलेंडकी उपाख्यानका चुम्बक अर्थात्‌ उपदेशपूण कथाएँ और 
'इंगलेंड' के इतिहास से अवतरण | इस अनुवाद की अ्रन्य कई 
 रचनाए हैं, जिनमें से एक उत्षी भाषा में व्याख्या सहित हिन्दी कोष है। 
'डसका अन्यत्र उल्लेख किया जायगा।... क्‍ 


परिशिष्ट १ [| ३३४ - 


“एकविशति स्थान,” इक्कीस श्रेणियाँ । 
जैन रचना, भाषा में “एशियाटिक रिस्चंज,' जि० १७, 
पु०,२४४ | 
आल्ड टेस्टामेंटः, हिन्दुई में | 
लशिगटन, “कलकत्ता इंसटीटूयूशनूस', अपडिक्स, पृ० ७ (४॥)। 
क्थाएँ', नागरी अक्षर - कलकत्ता | 
#किल्प केदार? | 
शीषक जिसका अथ, मेरे विचार से, पवित्र आदेशों का क्षेत्र! 
है । यह एक तांतिक या तंत्र ( एक प्रकार का जादू ) संबंधी रचना है । 


वह भाखा में लिखी हुई हैं। श्री बिलूमनन के पात्त उसकी एक 
प्रति है । 


“कल्प सूत्र | 


जैन रबना जिसमें संसार के वास्तविक युग के अंतिम तीर्थंकर 
या जिन, महावीर, तथा अन्य तीथँेंकरों के जन्म और कार्यों की, 
उलदे क्रम से, अंतिम की पहले, कथा हैं; और साथ ही उनमें से 
अनेक के वंशजों ओर शिष्यों की, जैसे ऋषभ, नेमिनाथ और 
महावीर | महावीर अत्यन्त प्रसिद्ध जैन प्रचारक हैं । अनुमान किया 
जाता है कि वे ईसवी सन्‌ से पूर्व छुठो शवताऋदी में, बिहार प्रान्त में 
रहते थे | ग्रंथ के अंत में जैन-धर्म मानने वालों के लिए कर्च॑ब्यों का 
उल्लेख है ( एच० एच० विलूसन, 'मैकेनज़ोज्‌ केटेलौग,” .जि० २, 
पु० ११५ तथा संस्कृत डिक्शनरी )। 
. #कबि प्रकाश? । 

वॉड द्वारा 'हिस्द्री, लिट्रेचर, एट्सीटरा आॉँव दि हिन्दूज? 
( शिन्‍दुओं का इतिहास, साहित्य आरि ), जि० २, पु० ४यर में 
उल्लिखित कनौज को बोली में रचना । 
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कवि विद्या, कवि की विद्या । 
फ़रजाद के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी । 
#किताब-इ मंतर', मंत्र या जादू की किताब, हिन्दी में | 
छोटा फ़ालिओ, ईस्ट इंडिया हाउस पुस्तकालय में हस्तलिखित 
पोथी, नं० ४४१, लीडेन ( [,८एत८४७ ) संग्रह | 
# किताब हजार धुपद', हजार ध्रपदों की किताब । 
मारतीय संगीत पर अद्भुत पुस्तक ( सर डब्ल्यु० आउजले-- 
४४. (2एडटॉ८ए--का सूचीपन्न, नं० ६१६ ) | 
४#गज-सुकुमार-च रित्र' । क्‍ 
भाषा में जैन रचना ( 'एशयाटिक रिसर्चेज', जि० १७, पु० २४४) | 
गीमाला? ( ७४78]8 ), भरतपुर के राजा के एक पंडित द्वारा 
. हिन्दी में अनुवाद' सहित । 
कलकत्ता की एशियाटिक सोसायटी का सूचीपन्न | 
गोलाध्या? | 
द लशिंगठन, “कलकता इंस्टी०”, परिशिष्ठ ४० (5) | संभवतः 
यह गोलाध्याय? ( भूगोल संबंधी पाठ ) होना चाहिए | 
बंद्रावती? । द द 
फ़ोट विज्षियम कॉलेज के पुस्तकालय की, नागरी लेख में, हिन्दी 
को हस्तलिखित पोथी । इस रचना की एक प्रति कलकच्े की एशिया- 
टिक सोसायटी में है; लेखक ने अपना नाम सदल मिश्र लिखा है। 
#“चतुदंश गुणस्थान', चौदह गुणों की पुस्तक । 
जैनों के धार्मिक सिद्धान्तों पर माषा में लिखा गया ग्रंथ ( विलूसन; 
 एशियाटिक रिसचेज', जि० १७, पु० २४४)। 
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४#चारणु-रास' 
...  जैपुर की बोली में रचना, वॉर्ड द्वारा उल्लिखित, 'हिस्ट्र, लिट्रे० 
एट्सीटरा आँव दि हिन्दूज़!, (हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, आदि) 
जि० २, पृ० ४८१ | | 
छान्दाोग्य उपनिषद्‌, सामवेद के इस उपनिपद्‌ का हिन्दी अनुवाद । 
मैकेनूजी, सूचीपत्र, जि० २, पष्ठ ११० | 
जहर का बयान! (767७ ?08078 ), इस्ट इंडिया क्रेपनी की 
नांकराों से सर्जज आर नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यशन के 
सुपपास्टडट पा० ब्रटन ( 87८07 ) द्वारा-गवनंसेंट लीथो- 
फिक प्रेस, १४ जुलाई, १८२६ | 
बयान जहरों का! ( फ़ारसी लिपि से ) | जहरों की व्याख्या। 
इस पुस्तक के दो संस्करण हैं; एक फ़ारसी अन्नरों में, मुसलमानों के 
लिए, ओर जिसकी विशेषता इन शब्दों से है 'बिस्मिल्लाइ उल्रहमान 
अलरहीम, दयालु और क्षमाशील ईश्वर को अपित, जिन्हें संग्रहकर्ता 
ने ग्रंथ के प्रारंभ में रखा है; दूसरा देवनागरी अक्रों में, हिन्दुओं के 
लिए, ओर जिसका प्रारंम ब्राह्मण घम की स्तुति श्री गणेशायनमः३? 
गणेश की स्व॒ुति, से होता हैं | पहले में बड़े अठपेजी १३२ पृष्ठ हैं, 
... दूसरे में पहले वाले के आकार के १३७ पृष्ठ । दोनों लीथो हैं । 
जहरों का बयान? ( ४८४८४००६ ?05078 ) | 
पी० ब्रेटन ( 97८07 ) द्वारा हिन्दुस्तानी में प्रकाशित रचना । 
उसके दो संस्करण हैं : एक फ़ारसी अक्षरों में, और दूसरा देवनागरी 
अक्तरों में; दोनों लीथो हैं । द 
४“जोग बसन्त पोधथी' 
मुहम्मद-बख्श अली ख़ा के पस्तकालय म॑ हिन्दी का हस्तलिखित 
ग्रन्थ | 
०-२२ 


. शे३८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ज्ञान माला, ज्ञान का हार। 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी | 
वुफटथात82 07 5फ8ए०मवेटत हैशो74007 (ठ्स्‍ओ फल लहिलाइ 
छा 8प्रीष्माटाडा070, ॥9782708, 70/ां0प्8 द्वां। ॥7व 87॥- 
- ग्राग8, 404 (06॥77८87$ टा7[009€0 07 #€8ए058टा690१6 7 
नेटिव मेडिकल इंस्टीट्यूशन के विद्याथियों के लाभाथर्थ 
मुद्रित ।--१८२६, एक प्लेट सहित बड़े अठपेजी ३८ प्रृष्ठ । 
संभवतः किसी भारतीय को सहायता से पी० ब्रेटन (छ87८६07) 
द्वारा, हिन्दुस्तानी में लिखित, मूज्छा ( श्वासावरोध ) पर पुस्तक । 
दर बयान नतायक्न नायक ओ नायिका भेद हिन्दी बा अशार 
फ़ारसी' ( फ़ारसी लिपि ), फ़ारसी पद्मों के साथ नायक-नायिका 
भेद का बयान ) | 
फ़रजाद कुली के पस्तकालय को हस्तलिखित पोथी | 
दर रिसाल-इ राग माला ( फ़ारसी लिपि ), संगीत के रागों पर 
पुस्तक । 
फ़रजाद कुली के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । 
# दशक्षपणत्रतविधि' । 
जिसका अर्थ प्रतीत होता है ; दस प्रकार की अपबिद्रताओं के 
शुद्धि कर्मो के लिए नियम |? यह जैनों को ब्रज-भाखा में लिखी ग 
एक घार्मिक पस्तक है, जिसका उल्लेख श्री विलसन ने किया है 
एशियाटिक रिसचज्‌', जि० १७, पृ० २४४ 
&# दा द्रा? । के 
एक प्रकार का गान या पद, जैपुर की बोली में रचना, वॉ्ड 
द्वारा अपनी हिस्ट्री, लिट्रेंचर, एट्सीटरा थ्रोव दि हिन्दूज! (हिन्दुओं 
का्‌ इतिहास साहित्य, ध्य्रादि ५ जि० २, पृ० डैंटश मे उल्लिखित । 
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धदाय भाग : उत्तराधिकारों का विभाजन ! 


इस पस्तक का अनुवाद, हिन्दी में, कल्नकत्ते से प्रकाशित 
हुआ है। 


# दुर्गा भाषा! । 
कनौज की बोली में रचना, वॉड द्वार उल्लिखित, हिस्द्री, 
लिट्रेचर, एट्सीटरा आँव दि दिन्दूजः ( हिन्दुओं का 
सा्त्यि, आदि ), जि० २, पृ० ४झ२ | 
# देहरा-राग' ( फ़ारसी लिपि ) | संगीत के रागों का पद्मात्मक 
वरणुन | 


इतिहास, 


मुहम्मद बख्श, आदि के परतकालय म॑ दृस्तलिखित पोथी । 
*& घन्नायी? | 
| तनौ जञ शी ०] ाि ८ ८6 * 6५5 
कन्नोज की बोली में रचना, बॉड द्वार उल्लिखित, “हिस्ट्री 
लिट्रेचर, एट्टोटरा आऑँब दि हिन्दूज! ( हिन्दुओं का इतिहास 
साहित्य, आदि ), जि० २, प० ४८२ । 


“धर्म पुस्तक का सार'--ईंसाईं भजन । 
छोटी बारह-पेजी, हिन्दई में, दोहा और चोपाई में रचित | 
*& “घन बुद्धि चतुष्पदि | घामिक कत्तेंग्यों की उपयुक्तता पर चार 
पंक्तियों के छन्द ( ब्रजभाखा ) | 
जैन रचना ( “एशियाटिक रिसचेज्‌, जि० १७, पृ० २४४ )। 
#“ध्स शास्त्र), अथौत क़ानून की पुस्तक | 
पोलाँ द सेनबासथेलेमी ( #०णॉँक वेट $च्वांप्र>तिधा- 
47८[6779) द्वारा '(ए5८ा 307श90ं एए5टापरछएस्‍ 2एट- 
7828 ८:८., पृ० १५६ शीषष॑क ग्रंथ में उल्लिखित हिन्दस्तानी रचना । 
पेंरे विचार से यह मनु के अन्थ, जिसका शंघक है बम शास्त्र मानव? 
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का एक रूपान्तर है। किन्तु यह अठारह भागों में विभाजित, है, जब 
, कि मनु के ग्रन्थ में केवल बारह हैं.। 
#“धू-लीला? | 


कनौज को बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्िखित, (हिस्टी,” 
लिट्रेचर,  एट्सोटरा श्रॉव दि हिन्दुज्श! (हिन्दुओं का इतिहास, ' 
साहित्य, आदि ), जि० २, प॒० ४८२ | 


नाम माला! ( फ़ारसी लिपि )। 


फ़रजाद कुली के पस्तकालय के सचीयत्र म॑ इस रचना, जो 
एक शब्द-संग्रह है, यदि शीषक का अथ, जैसा कि मेरा विश्वास है, 
क्षामों का हार! है, को तीन हस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख है। 
तोन हस्तलिखित प्रतियों में से एक का शीषक्र (रिसाला-इ नाम माला 

. अ्थीत्‌ नाम माला को पुम्तकः हैं। क्‍ 


#“नृसिहोपनिषद्‌ क्‍ 
इसी नाम के उपनिषद्‌, और जो “अथववेंद! का. अंतिम भाग 
है, का नौ खणडों में अनुवाद | उसमें जीवन और आत्मा ,.प्रणुंव | 
(! 2/9709५99 ) के स्वरूप या रहस्यमय शब्दांश “ब्रह्म” तथा अक्षर 
५ जिनसे उसका निर्माण हुआ है ; व्यक्ति की सत्ता. और विश्वास में: 
भेद का निरूपण है। इस कथा के चरित्र जितने रहस्यमय हैं उतने 
ही पीौराशिक ; उसमें वेदिक की अपेक्षा तांजिक पद्धति का अधिक 
 अनुगमन किया गया है| (एच० एच० विलूसन, 'मकेनजी कलेक्शन? 
जि० २, प० ११० )। ही | 
न्यू टेस्टामेंट' ( दि ), आदि, मार्टिन के उदू अनुवाद से कलकत्ता 
आपग्जिलियरी बाइबिल सोसायटी के संरक्षण में रेवरेंड 
' “डब्ल्यू० बांउले द्वारा हिन्दुई भाषा में किया मया - कलकत्ता, 
<+ १८२६, अठपेजी | ' 
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फ़ारसी-अरबी शब्दों के मिश्रण बिना, हिन्द प्रयोगों के अनुसार 
सादत | 


न्यू टेस्टामेंट (दि) ऑव आवर लॉडे ऐंड सेविअर जीज़स 
क्राइस्ट', श्रीरामपुर के सिशनरियों द्वारा मूल ग्रीक से हिन्दुस्तानी 
भाषा में अनूदित ।- श्रीरासपुर, १८११ चोपेजी । 
न्यू टेस्टामेंट' ( दि ), हिन्दुस्ताती में, हंटर द्वारा संशोधित |- 
कलकत्ता, १८०५, चॉोंपेजी | 
४#पक्ती सूत्र । 
जैन धर्म से संबंधित भाषा में रचना ( 'एशि० रिस०?, जि० 
१७, पु० २४४ ) | 
“पद्म पुराण, पद्म का पुराण । 
जैनों के बारह चक्रवर्तियों या प्रधान नरेशों में से एक, पद्म, 
पर भाषा में लिखित जैन कथा ( 'एशि० रिस०?, जि० १७, 
पृ० २४२ ) | 
ब्पबंत पाल! ( फ़ारसी लिपि ) या “रुक्सिनी मंगल' (फ़ारसी लिपि) 
रुक्मिनी का विवाह | 
मेरे निजी संग्रह को लगभग १६० पृष्ठों की १२-पेजी हस्त- 
लिखित पोर्थी । यह रुक्मिनी के विवाह से संत्रंधिंत कविता है। उसकी 
रचना दोहरों तथा हिन्दुई के अन्य छुंदों में हुई है। श्री लैंगलूवा 
(4,872]075 ) ने अपने 'मौन्यूमाँ लित्रेश्रर द लिंद! ( भारत को 
महान साहित्यिक कृतियाँ 2, ८५ तथा बाद के पृष्ठ; में, इसी विषय 
पर, भागवत की एक घटना का अनुवाद कियाः है । 
पाप की बुराई! ( 97 ४० ४776 ) । न 
इस छोटी-सी धार्मिक पस्तक के दो संस्करण हैं 4 एक 
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देवनागरी अक्षरों में, और दूसरा केथीनागरी अच्चरों में, जो हिन्दु- 


. शे४२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


स्तानी लिखने के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। यह अंतिम संस्करण. 
कलकेत्ते से १८२५ में छपा है ; दोनों में बारहपेजी बीस पृष्ठ हैं | 
#पुरुषाथ सिद्धोपायण? । क्‍ 
संवत्‌ १८२७ में, जैपुर में अमृत चन्द सूरी द्वारा लिखित जैन 
उध्तक । श्री विलूसन के पास इस रचना की एक प्रति है | 
पूजा पद्धति", पूजा विषयक कर्म-कांड | 
भाषा में लिखित जैन धर्म की रचना ( 'एशि० रिस० ), जि० 
१७, प० २४४ ) | 
अलंकार सिंगार' ( फ़ारसी लिपि ) | 
इस शीर्षक का अर्थ “अलंकारों पर पुस्तक” प्रतीत होता है। 
उसका उल्लेख फ़रजाद के पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों में 
हुआहै।.. द 
'पोथी कुहुक लीला? ( फ्रारसी लिपि मु क्‍ 
मैं इन शब्दों के उच्चारण के संबंध में निश्चित नहीं हूँ, और, 
फलतः, उनके अथ के संबंध में । प्रस्तुत पोथी का उल्लेख फ़रजाद 
कुली को पुस्तकों के सूचीपन्न में है। 
'पोथी छत्र मुकुट” ( फ़ारसी लिपि )। 
यदि मैंने ठीक पढ़ा है तो इस शीर्षक का अर्थ है, 'राजकीय 
छत्न और मुकुट की पुस्तक, फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
पोथी । कक क्‍ 
'पोथी जगत बिलास? (फ़ारसी लिपि), संसार के आनंदों की पुस्तक ! 
फ़रजाद कुली के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी | 
'पोथी श्रीति बाल? ( फ़ारसी लिपि )। 
... मुहम्मद बहूश के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । 
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* 'पोथी ग्रेम! ( फ़ारसी लिपि ), ग्रेम पर पुस्तक ! 
फ़रजाद के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी । इस रचना का 
नाम स्पष्टतः प्र कहानी! भी है, वयोंकि मैंने एक दुसरे सचीपतन्र में 
( मुहम्मद बरूश को पस्तकों के में ) 'शरह-इ प्रेम कहानी? अर्थात्‌ प्रेम 
कहानी को टीका? शीप॑क रचना देखी है । 
*# अ्रतिक्रमण सत्र? | 
भाषा में जन रचना ( एशि० रिस«?, जि० १७, प० २४४ ) 
प्रेरितां के काय? | 
08 0६ 3008८8 ( ६४८ ) हिन्दवी में--लशिंगटन का 
कलकत्ता इंस्ट० एप० जा, । 
एिदट्प्ाओ फरेश्सवाई, पृ वाशुप्ा।. िवेठआवगाटशा। 
पब्ापक्षवा। 4. मफैल्य]थारंत्र8 8्पाएय०, व्कक | 
ि, (426080679705 -4]26. ] /47, 77-68 
फम्यंसन कृत ज्योतिष”, ब्रस्टर ( 376७०४(८॥ ) द्वारा संज्षिप्त ओर 
रेंब० मिल तथा श्री जे० टिटलर ( 7५४९०) की सहायता 
से मिस बडे द्वारा हिन्दी में अनदित । 
रचना जिसका प्रेस में होना घोषित किया गया है, कलकत्ते से 
१८३४ में । 
फलित ज्योतिष! ( की पुस्तक ), संस्कृत और हिन्दी में, देव- 
गरी अक्षर | 
७६ पुष्ठों का अठपेजी हस्तलिखित ग्रंथ, जो मेरे निजी संग्रह में 
है | वह अपूर्ण है। 
फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी भाषाओं की लोकोक्तियों और लोकोक्ति 
पूर्ण वाक्याशा का संग्रह? | प्रधानत: स्वर्गीय टॉमस रोएबक 
द्वारा संग्रहीत और अनूदित |--कल्कत्ता, १८२४, बड़ी अठपेजी । 
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हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों बाला भाग ३९७ पृष्ठों में. है। यह 

महत्वपूर्ण रचना मारतोयविद्याविशारद विल्ूसन द्वारा प्रकाशित हुई 
है, ओर उन्होंने, जिनकी अनेक रचनाश्रों ने उनके देशवासियों को 
हिन्दुस्तानी का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, प्रसिद्ध गिज्- 
क्राइस्ट को समर्पित की है। मेरा यह निश्चित विचार है कि मारत- 
वर्ष की साषाओं से संबंधित संग्रहों में हिन्दस्तानी लोकोक्तियों का 
ग्रह संग्रह सबसे अधिक उपयोगी रचनाओं में से एक है । ह 

बणभवन संधि”, अर्थात्‌ वर्णा ( (०४६८४ ) के स्वरूप का 
सम्मिलन । 


जैन धरम के सिद्धान्तों और वाह्याचारों पर भाषा में लिखा 
गया एक ओर ग्रंथ ( विलूमन, “एशियाटिक रिसचेज!, जि० १७, 
पु० रध४ड )। 


बरणमाला?, या हिन्दू लिपि- श्रीरामपुर, १८२० । 
' बणुमाला, वर्ण (अक्षर), और माला (हार) से | 
बाइबिल के अंश”, दकन की हिन्दुस्तानी में शुल्ज़(5८४णा(>) द्वारा 
अनूदित - 773]6 ८ 595९, 745----] /47, अठपेजी । 
राजकीय छापेखाने के भूतपूव अध्यक्ष, श्री मासल (१०४८८!) 
का पर्तकालय । 
“बाइबिल्” ( पवित्र )-हिन्दुत्तानी में अनदित, नागरी अक्षर -४ 
जिल्द, अठपेजी, श्रीरामपुर, १८१२, १८१६, १८१८।... 
हिन्दुस्तानी शीषक हैं “घर्म की पोथी! और “ईश्वर की सारी 
बातें! | इन जिल्हों में, प्रोटेस्टेंटों द्वारा संदिग्ब समझने वाले: अंशों के 
अतिरिक्त, प्राचीन और नवीन नियम की सब पुस्तकें हैं| पहली जिल्द 
में पिन्टाटॉइक! ( ?९८7०/८प० ८० ) है; दूसरी में, इतिहास-पुस्तके 
( 68 4,9०7८8 गरं50770 घ८५ ) हैं; तीसरी में, गीतों की पुस्तक 
! ' हूँ 68 [4ए7८३ (90600८८४ )). हैं; चोथी में भविष्यद्वक्ता की 
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पुस्तकें 08 ]ए7८8 070००76४(प८७) हैं; पाँचबी में, नया नियम हैं । 
बाइबिलः--मिशनरी बी० शुल्ज़ द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित । 
इस रचना को एक हस्तलिखित प्रति, दो चोपेजी जिल्दों में, वलिन 
के राजकीय पुस्तकालय में हैं, नं० १६० ओर १६१॥ इस सूचना के 
लिए में प्रोफ़ेसर फ़िलकेन (४१६८०) का अनुगदीत हूँ । 
बालविवाध' । 
बाल ++ बच्चा, और विवोध ८ ज्ञान | जैन धर्म के सिद्धान्तों और 
वाह्याचारों पर, भाषा में, एक प्रकार की प्रश्नोचरी (विल्लसन, 'एशिया- 
टिक रिसचंजु?, जि० १७, पु० २४४) | 
#“बिजय-पाल रासा?, अर्थात्‌ बिजय-पाल की गाथा | 
वियाना ( 9979 ) के इस प्रसिद्ध सम्रादू के संबंध में, उसके 
शो, उसकी विजयों ओर उसकी प्रेम-कथाओं पर ब्रज-भाखा कविता 
(जे० एस० लशिगटन, 'जनल आँब दि एशियाटिक सोसायटी आँब 
केलकटा?, १८३२, प॒० २७३) | 


#बिरह बिलास?, प्रेम के आनन्द (शब्दाथे, प्रेम के असाव में ) | 
फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी, 
नागरी अक्षरों में लिखित | 
“बेल (9८) कृत पाठशाला बेठावने की रीति', एम० टी० अडम द्वारा 
हिन्दुई में अनूदित, स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित -- 
कलकत्ता, १८३४ । 
भारतीय मतिपूजा का खण्डनः; इटलियन में प्रत्येक पंक्ति के दुहरे 
अनुवाद सहित, जिनमें से एक, शब्द ग्रति शब्द, पिछली 
शताब्दी के लगभग उत्तराद्ध में पी० कॉस्टोरों डा बोर्जों ( ? 
(+0878070 02 80720) द्वारा किया गया | --१ जिल्द, २७० 
पृष्ठों की चोपजी। 
रोम में, प्रोपैगाँद (??770]9297706) के बोजिया ( 807279) 
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संग्रहालय का हिन्दी दस्तलिखित अ्ंथ | [सर्वश्री द लूर्ड (१८ [.प7त९) 
ओर चिनूट्राट ( (ंप्ाए / दारा लेखक के पास भेजी गई 
काडिनल माई (४४7) की सूचना १] 
“भूगोल और ज्योतिष की रूपरेखाः-(0 0८४८४ ०९ ८०87०७॥ए 
46 880007077ए » फेलकत्ता, १ ८२४५, अठपेजी | 
कलकत्ते को स्कूल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना | 
हिन्दुस्तानी में उसका शीर्षक 'भूगोल बृत्तातः, अर्थात्‌ पृथ्वी मंडल का 
वर्णन, है। 
भूगोल ओर ज्योतिष पर आथमिक पुस्तक', ( लिटापलपांवाए 
-+ट्बपडट 67 (>८०87७०४ए 2.70 (500070फए ), 
हिन्दी में | 
मेरा विचार है, कलकत्ते से, नागरी अक्षरों में प्रकाशित पुस्तक | 
'मनोरंजक कथाएँ? , #९4&78 7'9८४) (ऐंग्ली-हिन्दुई)--कलकत्ता, 
९८५१४ | | 
ये मनोर॑ंजक कथाएँ स्कूल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
हुई हैं । 
ममालिकि हिन्द की जुबानों की असल बुनयाद संस्कृत है! | 
ज० रोमर द्वारा हिन्दुस्तानी (नागरी अक्षरा) में लिखित थीसिस, 
थ्रौर श्रीमीटी ऑरिएंटालिस?, अलकत्ता, १८०७, शीर्षक ग्रन्थ में 
सम्मिल्नित। द 
महावीर स्तव”--महावीर की प्रशंसा । 
भाषा में लिखित, और जैन धर्म से सम्बन्धित रचना। 
( एशियाटिक रिसचेंज!, जि० १७, पु० २४५) । महावीर अंतिम आर 
अत्यन्त असिद्ध जैन प्रचारक हैं । लोगों का अनुमान है कि वे बिहार 
_ (89॥79,) प्रान्त में, ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में रहते थे | बिलूसन, 
संस्कृत डिक०'! | द 
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मूल सूत्र' ( प्रारंभिक नियम), रो (१०७८) छृत हिन्दी स्पेलिंग की 
पुस्तक । प्रथम संस्करण--कलकत्ता, १८२०, अठपेजी । वही, 
द्वितीय संस्करण, अठपेजी--कलकत्ता, १८२३ । 
फ़ारसी अक्षरों में, स्कूल-बुक सोसायटी के खर्च से, कलकत्ते से 
प्रकाशित, एक हिन्दुस्तानी स्पेलिंग की पस्तक और है। 
#सगावती चोपई”*। क्‍ 
भाषा में लिखित जैन कथा ओर श्री विलूसन द्वारा अपने 
'मेम्बायर ऑन दि हिन्दू सेक्ट्स! (हिन्दू संप्रदायों का विवरण). 
“एशियाटिक रिसर्चेज्! की जि० १७, पु० २४५ | 
'मेथड्स आँव ट्रीटमेंट फॉर दि रिकवरी आँव पसेन्स डेडः | ( मत 
पुरुषों को जीवित करने के इलाज के नियम) ;डॉ० गिलक्राइस्ट 
द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित, और टी० मायस (7. 
५८४४ ) द्वारा फ़ारसी तथा नागरी अक्षरों में लिखित |-- 
लंदन ,१८२६ | 
#योग वसिष्ट! । 
मैकेनजी संग्रह में हिन्दी को हस्तलिखित पोथी। यह वेदान्त 
दर्शन के सिद्धान्तों पर एक रचना है जिसमें राम वसिष्ठ, विश्वामित्र 
तथा अन्य ऋषियों के साथ वार्तालाप द्वारा भौतिक सत्ता की अवा- 
स्तविकता, कम और भक्ति के गुणों, ओर आत्मा की श्रेष्ठता पर विचार 
करते हैं। यह रचना छत्तीस भागों में है। संस्कृत से इसका अनुवाद 
हुआ है। (विलूसन, “ए डेस्क्रिपूटिव कैटेलौग आव मैकेनजी कलेक्शन?,, 
जि०२, पृु० .१०६ ) 
#रत्न चुर मुनि, मुनि रत्न चर । 


१ इस शोषक का अर्थ मृगावतों की अर्थात्‌ मृगावतों पर चोपई्या चार परक्तियों का 
छन्द प्रतंत होता है । 
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जैन कथा पर भाषा में चौपई ( 'एशि० रिसि०, जि० १६, 
पु० २४५ ) | क्‍ 
$“रसिक बिद्या' ( फ़ारसी लिपि ) | क्‍ 
रसिक', जो विशेषतः प्रेम-संबंधी मामलों में गुप्त विचारों और 
क्रियाओं के जानने कौ कला है, पर हिन्दी रचना । उसका नाम 
'पोथी रसिक विद्या? भी है। फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
पोथी । द 
राम विनोद? । क्‍ 
वेष्णवों का अ्न्थ, जिसको एक प्रति श्री प्रोफेसर विलूसन के पास 
अपने निजो संग्रह में है। । 
“रोगांतक सार', अर्थात्‌ सर्वोत्तम दवाइयाँ | ः 
. आंद्रों फोर्स ( 3746 #075८४ ) ,दरा प्रकाशित, हिन्दु- 
स्‍्तानी में, मेटीरिया मेडिका । कलकता , १८११, अठपेजी | _ 
#बसन्त राजा।_ द क्‍ 
_ जैपुर की बोली में रचना, बॉर्ड द्वारा उल्लिखित, हिस्ट्र 
लिट्रेचर, एट्सीटरा आँव दि हिन्दूज! (हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
आदि ), जि० २, प० ४८१। 
# वाणी भूषण' । द 
कनौज की बोली में रचना, वॉर द्वारा उल्लिखित, “हिस्द्री, 
लिट्रेरेचर एट्सीटरा आऑँब दि हिन्दूज्‌! ( (हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
आदि ), जि० २, पृ० ४८र | द था 
+“पट्जिंशत्‌ कमे कथा' | द द 
इस शीर्षक का आशय छत्तीस कर्मों की कथा? प्रतीत होता" 
है । यह जैन घर्म-संबंधी भाषा में एक रचना है (“एशि० रिसि०*, जि० 
२७, पृ० २४४ ) | द 
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सती होने की रीति हिन्दओं में अपने पति के साथ भलमनसी 
आर सया के चलन के बाहर है?।' 
'डब्ल्यू० चेतलिन द्वारा हिन्दुस्तानो ( नागरी अक्षरों ) में लिखित 
थीसिस | वह 'प्रीमीटी ऑरिएटालिस ( शिएशा।96 (07९7/928). 
कलकत्ता, श्८०४ शोधक ग्रंथ की तीसरो जिल्द म॑ मिलती हैं 
सत्य मुक्त सागका संक्षेप । 
बारहपेजी उन्नीस पृष्ठों को छोटी-सी प्रश्नोत्तरो | 
सवाल जवाब? 
बच्चों के लाभा्थ बारहपेजी सात पष्ठां की छोटी-सी 
प्रश्नोत्तरी । 
#*सान्ति जिन स्तव' | 
जैन धम-संबंधी भाषा में रचना ( एशि० रिस०, जि० १७, 
पु० २४४५ )। 
४ # सालभद्र चरित्र), सालभद्र की कथा । 
जैन-कथा | श्री विलूसन द्वारा हिस्ट्रो ओंव दि रिल्लीजस सैक्‍्ट्स 
आंव दि हिन्दूजः ( हिन्दछों के घामभिक संप्रदायों का इतिहास ) में 
उल्लिखित रचना ( 'एशि० रिस० , जि० १७, पृ० २४५ ) | 
+“सिजार सिरोमनी? 
. भाखा में राधा वहलमभी संप्रदाय को रचना, जिसके संबंध में 
' प्रोफ़ेसर विल्ंसन का - दिया हुआ विवरण (१/८४००१/८) देखा जा 
सकता है ( एश० रिस०?, ४० १६, पृ० १२४ ) | इस विद्वान के 
पास इस रचना की नागराक्षरों में एक हस्तलिखित प्रति है । द 








५ ऑग्ररेज़ों में शीषक इस प्रकार है --5परंटंव८ ( ॥४6) 66 ४96 संग600 
, ४9०७०», 0 >9फफंगड परल्योइटीएटड जाए 96 0965 0 
' इधलंक चेलल्टब5टवे मिप्द्ात3, क्‍8 8. एबटा06 #6एपछाब0 ६० 
- धार #ापखों  4९९म९5४ बाते 700755600 एप फरा0ाकों तैंपए 
.। / अनु० | 
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>पाग्रधपा ॥)0८६४7996 (47778097782८ ३7 पफ्बण जात 
(4084702770 (7873]8603 ते डिक 0 "०८पराप्य0; 
व्वादाइ |. फ. (:१॥6९70८9778---9]8८, 47439 - 
अठपेजी | द 
“घुसमाचार? । डे 
देशो विद्वानों द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित; विलियम हंटर द्वारा 
मूल औक सहित संपादित और संशोधित ( नागरी अक्षर )--कल- 
कत्ता, १८5०५ | 
'सूयाभय--तूरी । क्‍ 
वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं का इतिहास, ताहित्य, आदि, जि० २... 
पृ० ४८१ में उल्लिखित, जैपुर की बोली में रचना। क्‍ चर 
“सेनानी पोथी?, इँगलिश और हिंदी में, पेदल सिपाहियों के लिए 
संग्रहीत । भाग ? में स्क्वैड और कंपनी की क़बाइद का वर्णन 
है; भाग २ में मैनुअल और प्लैदन की कवायद के बोल, 
आदि हैं, जे० एस० हैरिअट ( [प्र&7५०६ ) कृत--अठपेजी । 
इस उपयोगी पुस्तक का पहला भाग कल्कते से १८२६ में, 
और दूसरा भाग श्रीरामपुर से १ ८र८ में छुपा है। वे दो कॉलमों 
में छप हैं, एक अँगरेजी में और दूसरा हिन्दी में | दूसरा भाग एक. 
लीथोश्रैफ़ चित्र से सुसज्जित है जिसमें दो तिपाही दिखाए गए हैं। 
_रचयिता जनरल हैरिअ्रट हैं, जिनकी ११ फ़रवरी, १८३६ को पेरिस 
में मत्यु हुई | | न 
'सेलेक्शन फ्रॉम दि पॉध्यूलर पोएट्री ऑब दि हिन्दूज' ( हिन्दुओं के 
लोकग्रिय काव्य का संग्रह ) ; टी० डी० आउटन द्वारा संकलित 
ओर अनूदित ।--लंदन, १८१४, १४६ बारहपेजी प्रष्ठ । 
इस ग्रंथ के रचयिता ने, जिसकी मृत्यु लंदन में १६ नवंबर, 
८३५ को हुईं, इस शीर्षक के अंतर्गत हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय 
गीत संग्रहीत किए हैं। दुर्भाग्य से वे लातीनी अक्षरों . ओर 
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उन्हों हिज्जों म॑ं लिखी गई है जो उसके लिए बहुत टीक नहीं 
बैठते । 

३६८ 3 जे 

“संवासखी वानी, या केवल “वानी” अथवा बानी' 

जैन संप्रदाय की रचना। प्रोफ़ेसर विलूसन के पास उसकी 
नागराक्षरों में एक प्रति है: इसके अतिरिक्त उसमें चालीस 
भाग हैं । 

बल्ली शिक्षा ( 30008 ए 0० (८०८० ८१८८०४००), खड़ीबोली 
हिन्दी में--कलकत्ता, १८२२, अठपेजी | 

कलकत्ता सकल बक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना | 

ख्री शिष्य विधायक', स्त्री शिक्षा का समर्थन, हिन्दई में-- 

कलकत्ता, १८१४ | 
स भवत: वही पस्तक है जिसका शिपोलोजी फ़ॉर फ़रीमेल ऐजु- 
केशन' शीघ्रक के अंतर्गत ऊपर उल्लेख हो चका हैं । 

“हिन्दवी में कथाएँ ( मूल में नीति कथा शीषक, अर्थात्‌ नीति की 
कथाएँ )- कलकत्ता, १८३२, बारहपेजी ; अन्य संस्करण 
८३४ में | 

क्‍ पस्तक स्कल-बक सोसायटी द्वारा प्रकाशित हुई है। 

“हिन्दबी में चार ससमाचर्‌” ((525]02]5) | 
. लशिंगटन, कल्लकता इस्टो०? (५9 ८प(० 7१8.), परिशिष्ट 
(3907.) ४१ ८»4,) | 

“हिन्दी पद्म में कथाएं, आदि | 

 इंस्ट इंडिया हाउस की चौपजी हस्तलिखित पोथी, लीडेन 
([,८ए०८०) संग्रह, नं० २५, १८६१ संवत्‌ ( १७८५ इंसवो ) में 
लिखित । 

“हिन्दी रोमन ऑरथीपीग्रैफ़ोकल अल्टीमेटम, अथवा दि हिन्दुस्तानी 
स्टोरी टेलरः, जे० बी० गिलक्राइस्ट कृत--लंदून, १८२०, 
अठपेजी, द्वितीय संस्करण । 


श४२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


कलकत्ते से प्रकाशित, हिन्दी स्टोरी टैलर' का नवीन संस्करण 

इसमें केवल सौ कहानियाँ हैं ; पहले संस्करण की भाँति, उनकी 

पुनराइति पहली बार फ़ारसी अ्रक्षरों में, दूसरी बार देवनागरी अक्त्रों 

में, तीसरी अंतिम बार लातीनी अक्वरों में, हुई है | इन तीनों भागों के 

१४० पृष्ठ हैं ; भूमिका और टिप्पणियाँ, २१४ पृष्ठ । कोई रुपान्तर _ 
हीं हैं । 

“हिन्दी स्टोरी टेलर, अथवा लिखित और साहित्यिक माध्यम के रूप 
में हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त सामान्य और संयुक्त रोमन, फ्र रसी 
आर नागरी अक्षरों की मनोरंजक व्याख्याः, जे० गिलक्राइस्ट 
कृत | -- कलकत्ता, १८०२--१८०३, अठपेजी | द 

डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में से यह ग्रन्थ सबसे 

अधिक उपयोगी है। उसके दो भाग हैं : पहले में १०८ छोटी-छोटी 

कहानियों हैं; दूसरे में, जो अलभ्य है, अधिक लम्बी कहा- 

नियाँ हैं।. ः क्‍ 
“हिन्दुई कहावतें?--कलकत्ता, १८३४ | 


हिन्दुस्तानी (दि ) इज्‌ दि मोस्ट जेनेरली यूसफ़ुल लैंग्वेज इन्‌ 

_ ईडिया?--डब्ल्यू० बी० बेली द्वारा हिन्दुस्तानी ( देवनागरी 

अक्षरों ) में लिखित दावा, और एसेज बाइ दि स्टूडेंट्स आव 

दि कॉलेज आँब फ़ोट-विलियम इन बेंगाल, १८०२' शीर्षक 
रचना में प्रकाशित | 

.. इस दावे का कुछ अंश एस० आनेट (8. 3770६ ) ने 

. अपने हिन्दुस्तानी व्याकरण में, देवनागरी और फ़ारसी दोनों अक्षरों 

.. में, उद्धुत किया है। द द 

“हिन्दुस्तानी, बंगाली, फ़ारसी और अरबी में, फ़ोटे बिलियम 

: कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षाएँ और अभ्यास, प्रोफ़ेसर 
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गिलक्राइस्ट द्वारा ग्रकाशित--कलकत्ता, १८०१ और १८०२ 
चोपेजी | 
“हिन्दुस्तानी भाषा और भद्दे नागरी अक्षरों में राम तथा अन्य 
पोराणिक व्यक्तियों के संबंध में कथाएँ? | 
मसंडेन (१८:४० ८7) संग्रह की एक हस्तलिखित पोथी, उसके 
सूचीपनत्र का पृु० ३०७ | 
“हिन्दू गीतों का संग्रह? : पद, टप्पा, होली, राग, आदि | 
श्री विलूसन के संग्रह में हस्तलिखित पोथी । 


फा०- २३ 
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| मूल के द्वितीय संस्करण से ] 
देशी रचनाओं की सची 
जिनका उल्लेख जीवनियों, ग्रन्थों तथा उद्धरणों में नहीं हुआ | 
(१ | 00 
. १, धर्म ओर दर्शन 
अध्यात्म ग्रकाश'-परमात्मा की विभूति | क्‍ 
भाषा का हस्तलिखित ग्रंथ, चेम्बस संग्रह, दोहरों से मिश्रित 
गद्य में, १८२४ संबत्‌ ( १७६८ ) में लिखित | 
अष्टाक्षर टीकाः--आठ अक्षरों के मंत्र पर टोका, अर्थात श्री 
... कृष्ण आश्रय-नाम मस!ः-क्षष्ण मेरे रक्षक हैं-समंत्र पर; 
ब्रज-भाखा में । द 
महाराजा के सम्प्रदाय का इतिशस! ( 57007 ०0 ४॥6 
5९८ 6 05॥279]98? ) | द 
'उखा चरित्र'--उखा या उषा की कथा; हिन्दी में |--आगरा, 
१८६५, २२ प्रष्ठ | 
जे० लॉग, 'केटेलौग!, पृु० ४१ | 
“उपदेश प्रसाद'--अच्छी शिक्षा का असाद; हिन्दी में । 
कन्हैया का बालपन!ः--कृष्ण को बाल्यावस्था |--आगरा, १८६३, 
१६ अठपेजी पृष्ठ । 


कान्हलीला'--क्ृष्ण को लीला। मधुरा; १८६५, १२ पृष्ठ | 
जे० लॉग, 'कैठेलोग', पृु० ४४ | 
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“कालिका अस्तुत'--काली की स्तुति |--लाहोर, कोहइ नूरः 
मुद्रणालय । 

“कृष्ण का बालपनः--कृष्ण की वाल्यावस्था, हिन्दी में कविता [-- 
१८ बारहपेजी प्रष्ठ | 

“कृष्ण को बारा मासी'--कृष्णु के बारह सास, गीत |--आगरा, 

.. १८६७४, सोलहपेजी | 

“कृष्ण गीत'--कऋष्णु का गीत | आगरा, १८६४, १६ प्र० । 

जे० लौंग, किंटेलीग”, पृ० ४० | 

नक्ृष्ण फाग?--कृष्ण के सम्सान में होली के गीत |--आगरा 

' १८३४, १६ बारहपेजी प्रछ |. 

“कृष्ण माला?--कृष्णु को माला, कविता | द 

.. जनवरी, १८६६ का, लखनऊ के, नवल्ल किशोर का सूचीपत्र | 

“कृष्ण लील?--ऋष्ण की लीला; हिन्दी में |--आगरा, १८६४, 
१६ प०। 

“गमकारी उपदेश का संक्षेप'-स्कूज्ञों के लाभाथं, मूल अँगरेजी से 
हिन्दुस्तानी में अनूदित, सर्वोत्तम अन्धथों से लिए गए नीति- 
वाक्य ॥ 

उसके उद्‌ ओर हिन्दी में कई संस्करण हैं ( “रिपोर्ट, आदि; 
गग, १८५३, पृ० ६१ )।. मुझे उसका एक कलकतोे का संस्करण 
ज्ञात है, १८३७, ५४० शअठपेजी पष्ठ, फ़ारसी अत्ञरों में । क्‍ 

“पगिरधर सूल'--कृष्ण पर टीकां (ऋष्ण का गान ), हिन्दी 

.. में ।--आगरा, १८६७, ८ अठपजी प्रष्ठ । 

थगोकुल नाथ कृत वर्णम्रतें--गोकुल-नाथ की चौबीस, कथाएँ 


ओर वचन; हिन्दी में |--१८७०, ३४ अठपेजी पन्ने; परगंना 
इगलास में बेसमा के राजां द्वारा प्रकाशित। -- 
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गोवर्धन नाथ स्योध भव वार्ता--गोबद्धेन-नाथ के जीवन की 
कथा, हिन्दी में |--५४ अठपेजी पन्ने | क्‍ 
छान्देग्य ( “छांदेाज्ष! ) उपनिषद्‌”--सामवेद की टीका | क्‍ 
ज़ेंकर ( 2८८८७ ), “बिबलिओथेका _ ओऑरिएटलिसः 
( अिछाठ९८8 (0:7९7६4/8 )। कर 
ज्ञान माल- ज्ञान की माला, कृष्ण द्वारा अजजेन को दिया. गया 
कर ५ के 
उपदेश ओर शिक्षा; हिन्दी में |--८० छोटे अठपेजी प्रष्ठ । 
१८६८ में उसका दिल्‍ली से एक अनुवाद उदू में हुआ है, 
२२ अठपेजी पृष्ठ । क्‍ द क्‍ 
तक संग्रह*--सामान्य तके शाद्र; अँगरेजी और हिन्दी अनुवाद 
सहित, संस्कृत पाठ |---इलाहाबाद, १८४१, ७२ अठपेजी 
प्रष्ठ; बनारस, १८४१ | ः 
मूलतः अश्मम्‌ ( 0777977 ) भट्ट द्वारा लिखित और बनारस 
कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसीपल, स्वर्गीय डॉ० बेलैनूट।इन द्वारा 
प्रकाशित | क्‍ 
'धर्मोनुसंघान'--धामिक सत्य की खोज, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध 
कि ०. +छ ्न्द रत ञभ 
की गईं आपत्तियों का उत्तर, उदू' और हिन्दी में (--लाहोर, 
. १८६८, ४४ अठपेजी प्रष्ठ । ः 
नीति दीपिका---नीति का दीपक ; हिन्दी में | “बरेली, १८६४५। 
जे० लॉग, कैटैलोग, पृ० १३। द 
'नीत बिनोद' या 'नीति विनोद'--नीति का आनंद | ः 
नीति-वाक्यों का संग्रह; १८४१ में भारतवर्ष में मुद्रित, हिन्दी 
रचना । 8 8 4 
'प्रद्‌ चंद्रिका--शिक्षा का चन्द्रमा ; हिन्दी में । 
असाद मंगल'--असाद की शुभ घड़ी ; .हिन्दी में.। 
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“्रेम शागर” ( अंम सागर! ), भवान चन्द्रवासुक द्वारा शुद्ध हिन्दी 
में अनूदित |--कलकत्ता, १८६७, ४६२ अठपेजी प्रष्ठ | 

“बसुरी लीज्ञा--वंशी की लीला ( ऋष्ण की क्रीड़ाएँ ); हिन्दी में-- 
आगरा, १८६४७, ८ अत्यन्त छोटे वारहपेजी आयताकार प्रष्ठ | 


बारह खड़ी? ( “श्री कृष्ण बलदेव जी की! )--कृष्ण ओर बल की 
बारह खड़ी, कृष्ण आर बल संबंधी कहानियाँ |--आगरा, 
१६१६ संबत्‌ ( १८६३ ), ८ छोटे वारह-पेजी प्र॒ष्ठ | 


“बिशन सहखनाम'--विष्णु के हजार नाम ; देवनागरी अक्षरों में-- 
लाहार, काह-इ नर मुद्रणाक्य ॥ क्‍ 

जातियों के संबंध में! ( (09 (9806 *, 'सतमत निर्ण॑य*--- 

अच्छी बुद्धि का प्रमाण--के आधार पर; दिंदुई में |--शइ्लाहाबाद, 


२४ पु०। 
“भक्त रखने वाल्े--भक्तों की ( याद के) रखवाले; संस्कृत 
. उद्धरणों सहित, हिन्दी में | 


राघ[वल्‍लमियों की एक प्रकार की घामिक नियमावली |” 
“भोपाल कृतः--भोपाल का काम--फ़तहगढ़, १८५७० । 
हिन्दू धर्म पर, बिना किसी विशेष शीर्षक के रचना | 
न चेतन!--मन का चितन; हिंदुई में |--श्रीरामपुर |... 
“मन लीला'--मन की लीला, कृष्ण की क्रीड़ाओं से संबंधित हिन्दी 
कविता |--आगरा, १८३६७, ३६ अठपेजी प्रष्ठ | 
महादेव चरित्र--शिव की कथा; हिन्दी सें । 
शेव रचना । 
“महावीर (तव--सहावीर की स्तुति संबंधों कविता | 


१ संप्रदाय जिमस्न॒के अनेक अनुयायों विशेषत: बृन्दाबन और गुजरात के बोच स्थित 
प्रदेश में पाए जाते हँ--माॉंटगोमरों मार्टिन, “स्टर्न इंडिया, पहली जिल्ड, 
जु० १० ॒ ह 
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डुगल बिलास'---दम्पति की क्रीड़ा अर्थात्‌ ऋण और राधा की: 
हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ४० छोटे बारहपेजी प्रष्ठ | 
'राम गीत--रास का गीत, “अध्यात्स रामायण के “उत्तर कार्ड? 
के आधार पर |--बनारस, १८६८ ।' ः ी 
राम चन्द्रतास सहस्तर-राम के सहख्र नाम, “पढ़ा पुराण' के 
आधार पर; हिन्दी टीका सहित, संस्क्रत में |-बनारस, १८६८॥ 
राम नाम महात्म'-- राम नास की सहिमा; हिन्दी में |-- बत्तारस, 
१८६५, ४८ प्रष्ठ | >.. हर रा 
लीला चरित्र--( कृष्ण की ) लीलाओं की कथा, वैष्णव रचना । ' 
इंडियन मेल?, १८५२, प० १७२ | 
“विद्यार्थी की प्रथम पुरतक'-विद्यार्थियों की प्राइमर | “बरेली, 
ग। रगदश। ' क्‍ 
द जे० लॉग, 'कैटेलीग', प॒० ३३ | 
वेद ततक्तत'-वेदें का सार, एच० एच० विलूसन द्वारा ऋग्वेद! के 
अनुवाद की भूमिका का हिन्दी अनुवाद |--आगरा,. (८५७, 
८२ अठपेजी आयताकार प्रष्ठ | क्‍ 
'शग़ुनावली--शकुनों की पुस्तक, बधली द्वारा ( 'बधली कृत? ) 
रचित, शक्षुनों ओर अंधविश्वासों के विरुद्ध ; हिन्दी में |-- 
दिल्‍ली, १८६८,१६ अठपेजी प्र४ | क्‍ । 
“शिव पंच रत्न---शिव के पाँच रत्न, हिन्दुस्तानी टीका सहित 
. कविता ।+--बनारस, १८६८।  , 
श्याम सुखेली पदावली'-क॒ष्ण की सुखवाली सेविका; हिन्दी 
में |--बनारस । नि, 
ओऔ सनीसर--शनिश्चर, कृष्ण-भक्ति और सूर्य-वंशियों पर; 
हिन्दी में |--कलकत्ता, (८५३४, ३४ अठपेजी प्रष्ठ । | 


(तन कल ललन«+६ काम “लेन जतनिनननननक++म9, 





.. दै० एकनाथ पर लेख, पहलो जिल्द, एृ० ४३०... 
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'सत-नाम ( पोथी )'--(भगवत्‌ के) सो नामों की पुस्तक, पद में । 
लखनऊ के, नवल किशोर का जनवरी १८६६ का सूचीपन्न |-- 
क्या यह वहो ग्रन्थ तो नहीं है जो इसी शीपरक का कबीर का है! 
सत्य नारायण की कथा'--सत्य नारायण का वबणन, तथा इस 

देवता से क्पा की याचना ; हिन्दी में |-मेरठ, १८६४, २४ 
प्रष्ठ; आर हिन्दी तथा रांस्कत टीका सहित, आगरा, १८६८ 
४०४ अठपेजी प्रष्ठ | 
वसत्या शिक्षावली'--अच्छी शिक्षाए; हिन्दी में |--आगरा, १८६४; 
 ग्रथम भाग, २७ प्र०: दसरा सांग, ४८ प्रष्ठ । 


५ ७ 


जे० लॉग, किटलोीग', पृ० ४० | 
'सत्रजय महात्म'-- (विष्णु के पक्त में) शत्रु की विजय की महिसा । 


सहसत्र नाम या “विष्णु सहस्त नाम--( विष्णु के ) सहसत्र नाम, 
हिन्दी में |- मेरठ, १८६५, ओर कलकत्ता, १८६४५, १० अठ- 
पेजी प्रष्ठ । 
जे० लौंग, कैटेलोग?, पु० ३३ । 
'सहस्र लीजा--( कृष्ण की ) सहख्र लीलाएं; हिन्दी में । 


किक 


“हनमान चालीसी--हनमान के चालीस ( कम )--( हनुमान 
का वर्सनः ) हिन्दी में |--आगरा, १८६७, ४ प्रष्ठों की 
पुस्तिका । 

हनुमान फाग'--” हनमान की होली, हनुमान का हिन्दी में दूसरा 

बर्णन ।--आगरा, १८६७, २० प्रष्ठों की पुस्तिका 


१ शब्द 'फागः का अर्थ रेंगो हुई बुकना, जिसे होली--भारतवासियों का आनंदों- 
स्सव--मैं एक दूसरे पर फेंकते हैं, ओर गाना भो है जो उस समय गाया जाता है । 
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हरि भक्त प्रकाश” “हरि के भक्तों की कथा | 


सोहना ($0!4 ४३9 ) से १८६७ में प्रकाशित भक्त माल के 
एक उदृ-अनुबाद का ऐसा ही शीर्षक है, चौपेजी, जिसके बारे पे 
पके विद्वान्‌ भारतीयविद्याविशारद फिटूज़ एड्बर्ड हॉल (]पछ 
£(५३7व 0] ) ने बताया और जिनके कारण में ग्रन्थकारों और 
अन्‍्धों की तालिका में बीच-बीच में अनेक संशोधन कर सका हूँ । 
हिन्दू यात्रियों को शिक्षा? ; हिन्दुई में, कैथी-नागरीअक्षर- 
श्लाहाबाद, १२ प्रष्ठ । | 
'हेस रतन'--सोने का रत्न / हिन्दी में धार्मिक रचना |-पेरट 
.. १८६४५ | 
जे० लौंग, 'कैठैलौग', पु० ३७ 
क्‍ . २, न्याय शाख्र | 
“विधवा विबाह व्यवस्था', बा० नवीन चन्द राय द्वारा शास्त्रय 
. पाठों के असाण से विधवा स्त्रियों के विवाह को व्यवस्था, 
ओर विरोधी पन्ष के तकों का खण्डन; हिन्दी और संस्कृत 
में ।--लाहौर १८५६६, ४८ अठपेजी प्रष्ठ । 
२, ज्ञान-पिज्ञान और कलाएँ 
अमृत सागर--अम्नत का समुद्र, महाराजा अताप सिंह की आज्ञा 
से, जयपुर की बोली में लिखित, अषध-संबंधी हिन्दी-रचना | 
“7१5६४ में आगरे से मुद्रित, ३०७ अठपेजी प्रष्ठ | 
“्रबनस रेकोर्ड ([५४976८॥१५ +८८०१०), ३१ मई, १८६६ 
एक- अन्य संस्करण दिल्‍ली की बोली में, लखनऊ, १ ८६४, 
६२६, अठपेज पृष्ठ ।--वही, २१६ अगस्त, १८६६ । 
क्रेंग्रनवे” ( ॥(०७87879 90८ )। 
. मकानों और मंदिर के निर्माण की विधि और इमारतों की नींब 
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रखने को शुभ घड़ी के बारे में निश्चित होने के संत्रंघ में, अठारह 
हज़ार एलोकों की, एक हिन्दी कविता का इस प्रकार का शीर्षक है। 
मींटगोमरी मार्टिन ( (०४४8. शिवा ), ईस्टर्न इंडिया, 
पहली जिल्द, पृ० ३२६ । 

“ककेसराज शास्त्र-तीन हजार श्लोकों में, वास्तुकला अथवा ओर 
भी ठीक पत्थर की मूति, शिल्प आदि काटने पर शास्त्र या 
हिन्दी कविता | 

मौंदगोमरी मार्टिन (/०पा8. (०7४५४), ईस्टर्न इंडिया,? 
हली जिल्द, प० २२६ | 

क्षेत्र प्रकाश --खेतों का स्पष्टोकरण । 

पद्म म॑ं कृषि-संबंधी पुस्तक, जिसके बाद गणना करने, महीनों 
के नामों तथा अन्य बातें जो प्रायः जीवन के व्यापार में काम आती हैं, 
पद्म और गद्य में कुछ वाक्‍्यों, तथा फारसी और हिन्टस्तानी में कुछ 
छोटी-छोटी कहानियों को एक पस्ठक हैं। ब्रिबलिश्रोंथेका रिशल्यू 
( 3007%, रिटाटालप ), ऊएसाँ ( (0प८४४वपां ) संग्रह, 
नं० ३। 


गणित पते?ः--गणित के पन्ने, हिन्दी में, गणित पर प्रश्न |-- 
दिल्ली, १८६३, १०० अठपेजी प्रष्ठ | 
उसके अन्य संस्करण हैं, एक उदाहरण के लिए, आगरे का, 
१८६५, केवल ५४ पृष्ठों का |।>जे० लौंग, 'कैटैलौग,! पु० ४० | 
गणित प्रकाशः--गणित की व्याख्या; हिन्दी में उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कूलों द्वारा स्वीकृत रचना 
भाग १--४ 476808८ 070 277777600८ प/४०0 ४76 +पा& 
॥772८ 
भाग २---7%07 7पीै८ ० ४76८ [0 ४06 ८प्र0972८ 70009 
भाग ३--४#7०४7 [9738८0८6 0 (८०७५$7॥9 . 
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भाग ४--#76797 तंहलंचा4$ ६० ८0770747790078. 
“आगरा गवर्न॑मेंट गजुट , पहली जून, १८५५ का अंक | 
गणित वोपदेव कृत' - वोपदेव का गणित ; हिन्हुईं में | -बस्बई | 
जेंकर ( 2टातटा » चबिबलिय्रोथेका ऑरिएंटलिस 
( 90]00॥#6९७ (267/8॥8 )। 
'चिकित्सार'-ओऔषधियों की पुस्तक ; भाखा में | 
चेम्बर्स संग्रह ( (0]6८ ४०9 ([4770८7४ ), पृ० २४, 
सूचीपन्न में नं० १२ । 
जंत्री' । क्‍ 
इस नाम को झनेक भारतीय जंत्रियाँ, जितनी: डदू में उतनी 
हो हिन्दी में , हैं, जो भारत में हर वर्ष प्रकाशित होती हैं | 
तिथि चन्द्रिका'--चन्द्र-महों का चन्द्रमा | 
हिन्दी में, कुछ हिन्दू पंचांगों का शीर्षक । मेरे पास एक १८६० 
( १६१७ ) का हैं |--बनारस, ३२ बारहपेजी पृष्ठ और तालिका 
पंच भूतवादाथ--पाँच तत्त्वों का रसायन / पाँच हिन्दू तत्त्वों के 
झायन पर व्याख्यान ); दो कॉलमों में, हिन्दी ओर 
अगरेजी में |---बनारस, १६१६ संवत्‌ ( १८६० ), शब्दावली 
ओर परेटों सहित, ७६ छोटे चौपेजी प्रष्ठ | 
पत्रा! । 
हिन्दी में इस शीष॑क के अंतर्गत लिखे गए, हिन्दू पन्ने बहुत 
हैं, जो प्रत्येक वर्ष दिल्‍ली, लाहौर, बरेली, बनारस, इन्दौर, बुलन्द- 
शहर, आदि से निकलते हैं । द ः 
पहाड़ की पुस्तक'-पहाड़े की किताब |-दिल्ली, १८६८, श्द्र 
सोलहपेजी प्रष्ठ । रा 
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'पारजूतक ( पोथी )'--संगीत की सीढ़ी पर पुस्तक ; हिन्दी में | 
यह कविता राग-रागिनी मालूम करने की विधि ओर वाद्य-यंत्र 
बजाने के संबंध में है। बलदेव के पन्न, दीना-नाथ ने “रिसाला-इ 
इल्म-इ मूसीकी?--संगीत के ज्ञान पर पुस्तकक--शीर्षक के अंतर्गत 
उसका फारसी में अनुवाद किया है। * 


पुस्तक अहणों की?-ग्रहणों की किताब; हिन्दी और उद्‌ |- 
आगरा, ४४ चॉपेजी प्रृष्ठ । द 
अ्साद मंगल'--असाद की अच्छी विधि, विविध प्रकार के मन्दिरों 
पर, पाँच सा श्लोकों में, हिन्दी कविता । 
मौंद्गोमरी मार्टिन (१/०४8. १७7४४), “ईस्टर्न इंडिया, 
पहली जिल्द, पु० ३२६ । 


. राग दपण?-राग का दर्पण । क्‍ द 
। फ्कीरल्लाह द्वाग फारसी में अनूदित, भारतीय संगीत पर 
हिन्दुईं रचना । मूल रचना का संग्रह ग्वालियर के राजा मान सिंह 
की आज्ञा से हुआ था | 
“राग पोथी' - राग की पुस्तक | 
- यह रचना, जिसकी रवर्गीय डी» फ़ोब्स ने अपने पूर्वो हस्त- 
लिखित ग्रंथों के मूल्यवान संग्रह में से प्रति मुझे दी थी, कबीर, 
नानक, तथा अन्य कबीर-पंथी, सिक्खों और कुछ वैष्णव घामिक 
कवियों के लोकप्रिय भजनों ओर गीतों का, फ़ारसी अक्षरों में,. 
संत्रह है।. ्ि 
. १८५० में, राग की पोथी! शीषक हो एक पोथी बनारस से ' 
प्रकाशित हुई है। 


१ दे० डब्ल्यू० आउजले ( (0४5०८० ), “ऑरिएंटल कलेक्शन्स! ( पूवी संग्रह .): 
' पहली जिल्‍्द, पृ० ७५। 
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राज बललभ!--राज की कला, भवनों की वास्तुकला पर, चौदह 

सो श्लोकों में, हिन्दी कविता | 
मौंट्गोमरी मार्टिन (2४०78. ००८४४ ), 'इस्टन' इंडिया, 

पहली जिल्द, पृ० २२६ | 

“रिसाला सोती की जौ निकालते का! या 'रिसाला इस्तिख़राज-इ 
जौ-इ मवारीद'--सीप से मोती अलग करने की विधि ; हिन्दी 
में |-- हैदराबाद, १२४१ ( १्८य३५४५--१८३१६ ), ४८५ छोटे 
चीपेजी प्रष्ठ | द ः 

रूप मरुडल”---सौन्दर्य की परिधि | 

क्‍ मूर्तियों और शिल्मों के रूप पर हिन्दी रचन । ।-मौंट्गोमरी 
मार्टिन € ॥ [078 (०८४४७ )) ईस्ट इंडिया), पहली निल्द, 
8० ३२२६ | 


“रोगान्वित सार'--रोगियों की भल | ई। 
फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर, कैप्टेन जॉन टेलर 
की सहायता से लिखित “मैटीरिया मैडिका? पर हिन्दी रचना ओर 
पनारस के 'मतवा मुफीद-इ हिन्द” नाम के छापेख़ाने से १८५१ में 
पकाशित उसका एक संस्करण, उद्‌ में रप्ण पष्ठों का, १८६५ में 
आगरे से 4कला है । - जे० लौंग, 'केटेलौग?, पृ० ४१। 
“रेल की टिकट', हिन्दी पद्म में "जुधियाना, १८६७, १० बारह- 
पेजी प्रष्ठ।. # - 4 
लोक ग्रकाश'--संसार का स्पष्टीकरण, हिन्दी में भूगोल ।-- 
आगरा, १८६७, ८० छोटे अठपेजी प्रष्ठ | | 
“वस्तु शास्त्र--इमारत बनाने की पस्तक, दों हजार श्लोकों में, 
मकानों की वास्तुकला पर कविता | । 
द मौंट्गोमरी मार्टिन 60772.. (४:४४ ), ६ईस्टर्न 
इंडिया, पहली जिल्द, पृ० ३२ ६।. मी आआ 
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'बेदान्त त्रयी', अर्थात्‌ 'तच्चबोध', “आत्म बोध? 'सोक्षसिद्धि: 
हिन्दुस्तानी में टीका सहित, संस्कृत में |--बनारस, १८६८ 
“शिक्षा सार-शिक्षा-नीति संबंधी विवाद, हिन्दी में |--लाहोर, 
'कोह-इ नूर' मुद्रणालय । 
शीघ्र बोध सटीक'--ज्ञान प्राप्त करने का सरत् उपाय, संस्कृत 
ओर हिन्दी में |--आगरा १८६७,७४ प्रष्ठ । क्‍ 
सामुद्रिक' (सामुद्रिक शासत्र पर हिन्दी रचना) ।--लाहोर, 
१८४१, ओर कलकत्ता, १८६४५, ४७ अठपेजी प्रष्ठ। 
इस रचना में, जिसका उल्लेख पहली जिल्द, पु० ४६७, में हो 
चुका है, सामुद्रिक चिन्हों सहित हाथ का एक चित्र दिया हुआ हैं । 
“हिन्दुई में, कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण ज्ञान-विज्ञानों के हिस्सों के 
संक्षिप्त विवरण सहित, ज्ञान के लाभों पर पुस्तक ?-- कल- 
कत्ता, १८३६, ३० बारहपेजी प्रष्ठ, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी । 
उसके कई रुस्करण हैं, जिनमें से एक अ्रठपेजी | 
४. इतिहास ओर भूगोल 
अलीगढ़” ( जिले का संक्षिप्त भोगीजिक विवरण ); उदू और 
हिन्दी में |--१८६४ | 
जें० लौंग, 'कैंटेलीग”, प० ३५। 
“उपदेश प्रसाद_--मगध बोलियों में, ऐतिहासिक अंशों का संग्रह |. 
. टाड कृत ऐएंनल्त आंबव राजस्थान? | 
काशी खणएड”--बनारस जिले का इतिहास, हिन्दई में |--२६१ 
अठपेजी प्रष्ठ | 
द तीन सागों में महत्त्वपूर्ण ग्न्थ, बिना स्थान और तिथि दिए मुद्रित 
किन्तुं, मेरा अनुमान हैं, कलकतते से | उसकी एक प्रति लन्दन को. 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है | 
कुमारपाल चरित्र'--कुमारपाल का इतिहास | . 
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राजपूत हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा देखा गया, और उन्हीं के 
द्वारा चन्द के समय का लिखा माना गया | 


“गोल प्रकाश? - भूमए्डल का इतिहास, भूगोल की हिन्दी पुस्तक | 
“7१८६४ में आगरे से मुद्रित । 
जे० लॉग, 'केटलौग?, प० ४१ । 


चन्द्र राज्ष रास! चंन्द्र-संबंधी राजाओं की क्रीड़ा ; हिन्दी में । 
श्री पैवी ( 407. ०४८ ) के गुजराती और मरहठी भाषा 
१२ विवरण ()/८770772८) में उद्िलिखित । 
जगत विलास' - दुनिया के आनंद । द 
मारवाड़ पर हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा उल्लिखित, 'ऐनल्श 
अव राजस्थान? | क्‍ ह 
जैगन पोथी' -जैगन की पुस्तक, आऑररेजी में ]ु&0837 $ "कक 
 शा7 9797? ।--कलकत्ता, १८६४, १४० अठपेजी प्रष्ठ | 
उसके कई संस्करण हैं -जे० लौंग, 'कैटेलौग,' प॒० २१। 
'दिहात की सफायी--गावों की सफ़ई | - इलाहाबाद, ६ चौपेजी प्रष्ठ | 
धर' के राजाओं की खबर! -प्रथ्वी के राजाओं का इतिहास । 
दिन्‍दी रचना, १८५१ में भारत में मुद्रेत । ््ि 
'नकशे! ( मूगोल संबंधी ) । 
हिन्दुस्तानी में वे बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित हुए हैं, जितने 
फ़ारती अक्षरों में उतने ही देवनागरी अक्षरों में | एक तासाँ (]'85आंग) 
. नामक झ्रांसीसी ने; अन्य के अतिरिक्त, दुहरे अक्षरों में एक दुनिया 
. का नकशा तथा हिन्दुस्तान का एक सुन्दर नकशा छ; पन्नों में 
बनाया हैं । के ्ि 
“नीति बिनोद' या “विनोद? - लंदन शहर के विवरण सहित, ग्राचीम 
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ब्रिटेन-निवासियों का हिन्दी में विवरण ।- इन्दोर , १८४० । 
प्राथमिक भगोल आर इतिहास ; हिन्दुई! -कलकत्ता, १८२७, 
कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी | 
वंसावली राठोर' - राठारों-की वंशावली । 
इस धरकार का शीर्षक एक बड़े वंश-पत्र का है जिसे अ्रमझ्केरा 
( 277]7८779 ) के राजा के कारवबार ( प्रधान मंत्री ) सन्‍्तक राम 
( छिवपवार रिकेया ) ने १८२० में मालकम' को दिखाया था | 
राजपूतों की भाषा या माखा में जिसे मरहठे रंगरी (॥२७/87) 
भाखा- मध्य भारत के ब्राह्मणों को हिन्दी-कहतें है, लिखा गया 
यह वंश-पत्र नव्बे फ्रीट लंबा और सालह इंच चौड़ा था, दोनों 
तरफ़ लिखा हुआ था | मालकम ने जो कहते हुए सुना और स्वयं 
देखा उसके आधार पर इस ग्रंथ में मध्य सास्त में बस जाने वाली 
इस जाति के सब्र बशों, ओर उनके थोड़े से भी पद वाल्ते या ख्याति 
वाले व्यक्तियों का ठीक-ठोक उल्लेख है | 
भारत का इतिहास, ( माशमैन कृत )अध्यन्त प्राचीन काल से लेकर 
मुग़ल वंश की स्थापना तक! | 
रेबरेंड जे० जे० मूर ( ॥॥0072 ) द्वाय प्रकाशित उसके दो 
रूपान्तर हैं--एक उदूं में और दूसरा हिन्दी में |-- (रिपोर्ट ऑँव दि 
जनरल कमिटी ग्यॉव इन्सद्रक्शन फ़ॉर दि ईयर १८३६-- १८४ ०१, 
कल्कता, श्य४१, पृ० १०४ ; और “्रोसीडिंग्स श्राँव दि वर्नाक्युलषर 
द्रान्सलेशन सोसायटी, श्८४४, प० १७ | 
इन रचनाश्रों के, जिनमें लगभग ३०० (५5 हैं, कई संस्करण 
हैं, जिनमें से एक कलकते का है, १८४३ अठपेजी ; एक दूसरा १८४६ 
का है ; हाल में मेजर फ़ुलर का निकाज़ा हुआ एक दिल्‍ली और एक 
लाहौर का है, १८६४, चौप जी । उनमें से कुछु-एक लातीनी अकूरों में हैं । 
१ '्लेंट्रल इंडिया', जि० २, १० १२८ ः 


जरा 
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६ >पान्‍्तर दिल्‍ली को लेज के देशी प्रोफ़ेसरों द्वारा हुआ है। 
'भूगोल कूर्माचल'--अचल कूरम पर प्रथ्वी मस्डल, एक ओर भूगोल; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६५, ६४ प्र० । 
जे० लॉग, 'कैटेलीग?, पृ० ४१ | 
भूगोल विचार'--प्रृथ्वी मरडल _ पर विचार, भूगोल की पुस्तक ; 
हिन्दुइ में |--कलकत्ता । एक अन्य संस्करण बनारस का है | 
जेंकर ( 2८7/८७ ), “बिबलिओथरेका ओऑरएंटालिस (99- 
40॥0॥60८9 (>7८९०००॥8 )। 
भूगाल सूचन”--भूमण्डल पर विचार, भूगोल-संबंधी रचना ; 
हिन्दी में |- आगरा । 
'भूपाल बणन'--मृपाल का हाल ; हिन्दी में । 
मान चरित्र'--राजा मान का इतिहास । 
द टॉड कृत ऐनल्स आँव राजस्थान? | 
राज प्रकाश'--मेवाड़ के राजाओं का इतिहास | 
| टॉड कृत 'ऐनल्स आओव राजस्थान! | 
राजा! सभा रंजनः--राजा की सभा का चित्रण । 
ई८रे८ संवत्‌ ( १७७१ ) के पूस ( दिसंबर से जनवरी ) के 
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शुक्न पक्ष की चदुदंशी को लिखित इंतिहास-संबंधी छोटी-सी पुस्तक | 


इस जिल्द में रचनाओं के कई खण्ड या भाग हैं | सबसे बड़े 

का, जो दस अ्रध्यायों या सर्गों में विभाजित, पूर्ण है, संबंध, मेरे 

. विचार से, 'ऐनल्स आब राजस्थ।नः में उलिखित, चित्तौड़ के प्रसिद्ध 

राजा, हमीर से है। ह क्‍ 
राजाओं का वर्णन?--राजाओं की प्रशंसा (दो राजा) | हिन्दुस्तानी 

' में, नागरी अक्षर । द ः 

 जे० लौंग, 'कैटैलौग?, पु० २० । 
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लंका का इतिहास', अथवा राम और रावण की लड़ाई | 
सड़क रिशल्यू के पुस्तकालय का ब्रज भाखा का हस्तलिखित 
ग्रंथ, हेमिल्टन और लेंग्ले ( सिद्याजं।07 ते 4ै,679८5 3 
सूचीपत्र का नं० ४ । 
इस हस्तलिखित ग्रन्थ के न तो आदि में और न अन्त में कोई 
हिन्दुस्तानी शीषक हैं, केवल अंथ के हाशिए पर कई बार लंका? 
शब्द लिखा हुआ है । 
उसमे विशभिन्न प्रकार के पतद्च हैं, ओर संस्कृत के अनुसार, 
:_पृष्ठों की चौड़ाई के अनुमार लिखा गया है । 
मुझे यह बताया गया हे कि यह पोथी 'रामायण' का केवल 
एक अंश है, क्‍योंकि उत्तका प्रारंभ इन शब्दों से होता है--“सिंधु 
बचन सुनि राम? | 
“विश्वकरमों चरित्रः--विश्वकर्मो का इतिहास ; हिन्दी में । 
शत्रजय महात्म! 
ऐनल्स शव राजस्थान सें, टॉड द्वारा उल्लिखित, जैन ग्रन्थ | 
हमीर“रास'--चित्तोड़ के राजा हमीर का इतिहास । 

. टॉड के ऐनल्स शव राजस्थान, जि० २, पृ० २६६ तथा बाद 
के पृष्ठ, और मेरे “दन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त, पु० ७ में 
उल्लिखित दिन्दुई पद्मों में इतिहास । 

“हरि चन्द्र लीज्ञाः---राजा हरि चन्द्र की कथा । 
गैंग्गोमरी मार्टिन, ईस्टनें इंडिया!, जि० २, पु० १०३ | 
हिन्दुस्तानी चरित्र!--हिन्दुस्तानी इतिहास । 
मद्राव को. 'डपय ( 999 )न्युक्त ग्रन्थ करण सभा? कही 
जाने बाली सोसायटी द्वारा प्रकाशित |-जे० मुलौखू (]. ४एा- 
०८४ ) कृत ्लैतीफ़ाईड कैठेलौग आँब तमिल प्रिन्टेड बुक्स । 
[००-२४ 
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५, सरस साहित्य 
अजुन बिलास!”- अज़ु न का आनंद, अर्जून सिंह कृत | - 
पुर, १८६४, ४४७ चोपेजी प्रष्ठ । 
हिन्दी काव्य जो म॒ुक्के श्री फिदूजु एड्वर्ड हॉल (तय 
+,( ५७7० +9)] ) ने बताया था। 
आजमगढ़ रीडर”, चुनार के स्वर्गीय रेवरेंड डब्ल्यू० बाउत्े 
.._( 80७7८9 ) छारा मूल अँगरेजी से शुद्ध हिन्दी में अनूदित | 
इलाहाबाद, मिशन ग्रेस', और आगरे से | द 
इस रचना का मूल, एच० सी० ठहुकर ( फटढा ) द्वारा 
विभिन्न अंगरेज़ी लेखकों के चुने हुए अंशों का संग्रह है। रेबरंड 
डब्ल्थू० ग्लेव ( 0]67 ) का किया हुआ, और नं० १ आगरे 
से, नं० २ मिजापुर से, २३८ पृष्ठों में, मुद्रित उसका एक उदू' 
अनुवाद है। 
“उद्धि बृन्धः--हिन्दी वणु-विपयेय, पद्म जिनका चाहे जिधर से 
पढ़ने से एक ही अथ निकलता है |- बनारस, १८४६ । 
“ऋत मंजरी--ऋतुओं का गुच्छा ।-लाहौर, “कोह-इ नूर' 
मुद्रणालय । 
“कथा स।र --कथा का सार | द 
उत्तर-परश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लामार्थ हिन्दी. 
कहानी |. द क्‍ क्‍ 
+कबित संग्रह'--( हिन्दी ) कविताओं का संग्रह | क्‍ 
..... हिन्दुस्तानी और ज्ञोंद के अध्ययन में अत्यधिक लगे रहने वाले, द 
स्वर्गीय जॉन रोमर की कृपा से प्राप्त मेरे निजी पुस्तकालय का हृस्त- 
लिखित ग्ंथ |. जय क्‍ 


हराम- 
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'कवित्व र॒त्नाकरः--कविता के रत्नों की खान; ब्रजमाखा में । 
चंम्बस संग्रह का हस्तलिखित ग्रन्थ, जो आज कल प्रस (0 प४5९) 


को ब्ध 


के मे हैं | ड[० फ़्राव्स वाल सस्कृण के, सचीवउत्र का न॑ग २रथ | 
“कहानी की पुस्तक'--कहानी की क्विताब ; हिन्दी में |--बनारस से 
म॒द्वित | 
“'क्रिस्स-इ मिहतर यूस॒फ़--बड़े यसफ़ का इतिहास ! 
स्वर्गीय दोशोआ्रा (६ (0८४०४) द्वार लाए सचीपन्न के अनु- 
सार, मुहस्मद-पनाह नामक सपर का मांस्जद मे भला हस्तालाखत अन्थ | 
“केला नारियल दन्द'--केल्ा और नारियल के बीच वाद-विवाद | 
--कलकत्ता, १८६३, अठपेजी | 
जे० लॉग, “कैटेलीग”, पृ० २१ । 
ख़ालिक बारी?--बड़ा सिरजनहार,' फ़ारसी-हिन्दुस्तानी का छोटा 
शब्द-कोष ।--लाहोर, १५-१४ पंक्तियों के १६ वारहपेजी प्रष्ठ । 
धब चितामणि'--आत्मा का गये, हिन्दी कविता जिसका उल्लेख 
'जनल आँब दि एशियाटिक सोसायटी”, बष १८३६, प्रु० ८०४, 
में हुआ है, जिसके दो पद्मों का अनुवाद इस प्रकार है: 
राजा कण, जिन्होंने प्रचुर मात्रा मं स्वर्ण का दान किया, नष्ट 
हो गए। वे चरण भर में नष्ट हो गए, और उनका निवास-स्थान 
..._( समाधि ) जंगल में बनाया गया है । 
“चिट्टियों की पुस्तक' - हिन्दी की चिट्ठियों संबंधी पुस्तक । - बनारस 
से मुद्रित | 
“चित्र गोपाल' ( ससनवी )--गोपालों के स्वामी (कृष्ण) का वणना- 
त्संक्‌ काव्य | 
लंखनऊ के, नवल किशोर का जनवरी, १८६६ का सचीपन्र । 


3 इस रचना के प्रथम शब्द । 
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जे सिंह कल्प द्रम' - जै सिंह का कल्प द्र्म । 
पशिद्ध जयपुर नरेश, जै सिंह की आज्ञा से लिखित, संस्कृत, . 
अरबी, फ़ारसी और हिन्दी भाषाओं का बड़ा विश्व-कोष | -- “कलकत्ता 
रिव्यू, फ़रवरी, १८६७ | 
ज्ञान दीपिका? - ज्ञान की लौ, स्त्रियों के लिए जो अपने को शिक्षित्‌ 
बनाना चाहती हैं; हिन्दी में |- बरेली, १५६४, २६ प्र | 
जे० लोंग, 'कैटेल्लौग', प० ३६ । 
ज्ञान प्रकाश” - ज्ञान संबंधी स्पष्टीकरण | 
. 'उत्तरपश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी 
व्याकरण | 
तुलसी शब्दाथ प्रकाश? - तुलसी के पद्यों के अर्थों का स्पष्टीकरण, 
.. जया ( ]99५9 ) गोपाल द्वारा ; हिन्दी में । - बनारस, १८६६, 
१४४ अठपेजी प्रष्ठ । क्‍ द क्‍ 
झुव लीला! - भरुव की कथा, मीरा लाल द्वारा; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
१८६८, ८ अठपेजी प्रष्ठ । ः 
नक़्लियात-इ हिन्दीट--हिन्दी में लघु कथाएँ (लखनऊ, १८४४, 
अठपेजी | क्‍ द 
'पट्टन का विध्व॑ंस', अर्थात्‌ सोमनाथ पट्टन, एक मुसलमान द्वारा 
लिखित हिन्दी कविता | क्‍ 
..._ टॉड, “्रैविल्स इन्‌ वेस्टन-इंडियाः, पृ० ३२१ । 
पद मालाः--पदों की माला, छंदों पर पुस्तक ; हिन्दी में |-- 
.. आगरा, १८६७, १२ प्र०। द द 
'पद्यात्मक कहानी? या 4,88! | द छः 
कनेल दॉड ने मध्य भारत के चारणों द्वारा रचित इस प्रकार 
_ की काव्य-रचनाश्रों के नाम दिए हैं : अँविताएँ जो, तीन सौ से अधिक: 
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की संख्या में, मेवाड़ नरेश के परस्तकालय में हैं, और जिनमें से एक 
प्रति उन्होंने ली जो दो मोटी फ़ोलिश्ोा जिल्दों में हैं । | 
धपन्नन की बातः---8१४ कथाओं का संग्रह |--वड़ा चोपेजी, नागरी 
अक्षर । 
कनल टॉड द्वारा संग्रहीत हिन्दई हस्तलिखित ग्रंथ । 
“पहली पुस्तक--पहली किताब, बच्चां की शिक्षा के लिए |-- 
बनारस, १८६४७, २४ अठपजी प्र॒ष्ठ । 
'पांडब गीतः--पांडवां का गीत, हिन्दी कविता । 
फूल चरित्र'--फूलों का चरित्र, भारतवप के खास-खास फूलों का 
वर्णंत करने वाली छोटी कविता । 
हस्तलिखित ग्रंथ जो मेरे निजी सत्मह में है | क्‍ 
“वद्री-नाथ ओ फ़रू खाबाद की कहानीः--वद्रीनाथ और फ़रु खाबाद 
का इतिहास । 
यह रचना 'फ़र स्ाबाद बद्रीनाथ की कहानी' के उल्लटे शोष॑क 
से भी बताई गई हैं |- “आगरा गवनमेंट गज्टा', पहली जून, 
श्य्घ १ का अंक | द 
बन मधो--बन का शहद, हिन्दी छन्द शाख्र ।- आगरा, १८६७ | 
बरण प्रकाश? - वशमाला का स्पष्टीकरण ; हिन्दी में । 
लखनऊ के नवल्न किशोर का जनवरी, १८६६ का सूचीपन्न । 
बरतन चरित्र! - बतंन को कथा, हिन्दी कहानी ।-- आगरा, १८६४ 
२० प्रु०। 

“बलदेव जी की बारहखड़ी?-बल की खड़िया के बारह चिन्ह, 
हिन्दी कविता ।- ८ बारहपेजी प्रष्ठ । द 
धब्रागवस्वेन्द्र वीर सिंह वर्सन', हिन्दी दोहों में |- बनारस, १८७६, 

अठपेजी | 
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बारह मासाः--वारह महीने, वेनी माधो कृत, राधा का विरह- 
वर्णन, हिन्दी कविता ।- दिल्‍ली, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रष्ठ | 
'ृत्तांत धर्म सिंह - धर्म सिंह की कथा ; हिन्दी में । 
बोध चतुर्पथ चन्द्रिका? - बुद्धि के चार पथों का चन्द्रमा ( हिन्दी 
ओर संस्कृत आइमर ) | - मिर्जापुर। 
'भाषा का व्याकरण! - भाषा ( भाखा ) या हिन्दी व्याकरण, भार- 
तीय सरकार द्वारा इन्हटीट्यूट को दिया गया | 
भाषा कोष! या भाषा असर कोष? - राग सागर द्वारा उल्लिखित, 
हिन्दी में अमर सिंह का कोष | 
“मित्र लाभ - एक मित्र का लाभ | - बनारस, १८४२ | 
संभवत: संस्कृत के आधार पर “हितोपदेश” का हिन्दी अनुवाद । 
मेले की कहानी? - एक मेले की मनोरंजक कथा | - वनारस, १८४६, 
१८ बारहपेजी प्रष्ठ । 
“मोती बिनोला का झगड़ा - मोती और बिनोले के बीच झगड़ा, 
कहानी ; हिन्दी में | - आगरा, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रष्ठ | 
'मोहिनी चरित्र - मोह लेने वाली कथा, फ़्सान-इ अजायब?” का 
आश कृष्ण द्वारा हिन्दी अनुवाद |- दिल्ली, १८६६, १८० 
अठपेजी प्रष्ठ | 
रस खानि!- रस की खान, हिन्दी कविता | - आगरा, १८४५८, 
८ सोलहपेजी प्रष्ठ । 


रस साला? - रस की माला ( पश्चिम भारत में, गुजरात प्रान्त 
का इिन्दू इतिहास, ऐलेग्जेंडर किनलौंख फ़ोब्स €]८४. 
+व0[0८॥ 707096४ ) कृत, चित्रों सहित ।- लंदन, १८५६, दो 
जिल्द, अठपेजी । 
..... अँकर, “बिबलिश्रोथेका श्रॉरिएंगलिस?! ( 9॥076०७ 
()776783]75 )। द 
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रस राज” - रस का राजा ( कवियों की रचनाओं से संग्रह )।- 
आगरा, १८६४, २०० प्र० । । 
रामायण गीत' - रामायण का गीत ! 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्क्रल्लों के लाभाथ हिन्दी कविता | 
लच्सश शतक - लक्ष्मण पर सात पद्च।|- बनारस, १८ 
आअटठपजा | 
लघु चन्द्रिका - ( व्याकरण के ) चन्द्रमा की हलकी चाँदनी | 
तर-ाश्चम प्रदश के स्कल्ला के ज्ञानाथ हन्दा व्याकरण 
'ज़्ड़कों की कहानी--बच्चां के लिए कहानियाँ : हिन्दी में, नागरी 
अक्षर ।- मिर्जापुर । 
'लड़कों की पुस्तक '-वच्चों की पुस्तक, हिन्दी बारहखड़ी ।- 
शिमला, १८५० । 
लेफ्टिनेंट क्नंतत लेन ([.०7०८) द्वारा अनुवाद, दृष्टान्त आर 
व्याख्या सहित, सद्रास स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित, 
हिन्दुस्तानी कहावतों का संग्रह (+)', १८७० | 
क्यों, कहानियों आर कहावतों (का संग्रह) ; हिन्दुस्तानी में | - 
कलकत्ता, १८०४, अठपेजी । 
“विनतावली' - गानों का संग्रह |- बनारस, १८६४, ५२ अठपेजी 
पृष्ठ । 
धशिक्षा की वार्ता -जो शिक्षा के लिए प्रयुक्त होती है; हिन्दी 
में ।- लाहोर, 'कोह-इ नूर मुद्रणालय” । 
शिक्षा प्रकार या अचार'-शिक्षा की विधि, अथोत्‌ ईसप 
(85००८) , फ्रेद्र (200०/८) आदि की कहानियाँ अँगरेज़ी से 
अनूदित और इस भाषा के अध्ययन के उपयक्त बनाई गई । - 
गरा, १८४५३, ४० बारहपंजी प्रष्ठ, चित्रों सहित | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कल्ों के लाभाथ नीति ओऔ 
_ शिक्षानस बंधी रचना | 
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'शिशु बोधक' - हिंदुई रीडर !- कलकत्ता, १८१८, १८४६ और 
(८५१, ३ जिल्द, बारहपेजी । 
संगीत ध्ू का-मूकी अशसा में कविता ; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
(5६०८, ३६ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
सनीचर की कथा!- सनीचर का वर्णन, उसके आदर में पद्य ; 
हिन्दुतानी में |- आगरा, १८६०, १० सोलहपेजी । 
सभा बिलास' - सभा के आनंद । 
जि० २, पृ० २३२ में उल्लिखित रचना के अतिरिक्त, कई 
ओर संग्रह हैं जिनका यही शीर्षक है। एक, अंगरेज़ी में, ११८००- 
रे ९ थ 
77838 77 [00८८7४! शीषक सहित, रेवरेंड डब्ल्यू० बाउले का है, 
आगरा, सकल बक सोसायटी 4 एक दूसरा, देवनागरी ग्र््त्रों में, जॉन 
पाक्स लेडली (.)077 29778 ॥,6(॥6 ) का है, आगरा, १८४७, 
७२ अठपेजी पृष्ठ, और अन्त में एक डब्ल्यू० प्राइस का है कलकत्ता, 
८२८, अठपेजी । उन सब में हिन्दी की चुनी हुई कविताओं के 
अंश हैं। ः द 
समान” ( 89708 0 )- तेयारी | 
उत्तर-परश्चिम प्रदेशके स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी व्याकरण | 
'सरस रस - शुद्ध रस । 
शग सागर द्वारा अपने संगीत राग कल्प द्रुम” में उल्लिखित 
हिन्दुईं रचना। 
'साँच लीला - सच्चा खेल, रसिक राय कृत | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लिए प्रकाशित हिन्दी कविताएँ | 
“सिगार' या शूंगार संग्रह” - सजावट का संग्रह ( काव्य पर एक 
हिन्दी रचना ), हिन्दी कविताएँ ।- बनार १८६४, 
२७३ प्रष्ठ । द 


ई 
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है. 


जल्ी उपदेश'- स्त्रियों से संबंधित उपदेश, पं० सीता राम द्वारा 
कथोपकथन ।- बुलंदशहर, १८६४५, १६ प्र०। 

जे० लौंग, 'कैटेलीग”, पृ० ४० । 

स्त्री शिक्षा - स्त्रियों की शिक्षा, बनारस के, पं> राम जस कृत | - 
बरेली, १८६४, ३६ प्रु० । 

उत्तर-परश्चिम प्रदेश की सार्वजनिक शिक्षा समिति द्वारा 
प्रकाशित हिन्दों रचना | 

हनुसान नाटक! - हनुसान का नाटक, राग सागर द्वारा उल्लिखित; 
हिन्दी में । द 

इसी विषय का संस्कृत नाटक एच० एच० विलूसन द्वारा 
अनूदित हिन्दू थिएटर के अंशे में है । 

हरिवंश पुराण', लाल जी द्वारा, संस्कृत पुराण का हिन्दी पद्मों में 
संक्षेप |- बनारस, १६२६ संबत्‌ (१८६६), २४-२४ पंक्तियों के 
४६३ अठपेजी प्रष्ठ । 

“हिन्दी भाषा का व्याकरण! - सारतीय भाषा का व्याकरण ( सरल 
प्रश्नोत्तरी के रूप में, युवकों की शिक्षा के लिए हिन्दी व्याक- 
रण ) | - कलकत्ता, १८४३, ६८ बारहपेजी प्रष्ठ, और आगरा, 
१८५४, ५४५ अठपजी प्रष्ठ । 

मिशनरी बडेन ( ऊ्रैपव॑टत ) की, अँगरेजी मे अनूदित । 
हिन्दु३ रीडर, सरल वाक्यों और नेतिक तथा मनोरंजक 
कहानियों का संग्रह? | - कल्कता, १८३७, ३ जिल्द, बारहपेजी। 
६. मिश्रित 

“अष्ट वक्र--आठ टेढ़े ; ब्ज-भाखा में |--बंबई, ९८६७, ४४२ 
अठपेजी प्रष्ठ । 

“आनन्द रस”--आनन्द का रस, ग्यारह भागों ( एकादश स्कंध ) 
में विभाजित रचना | 
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कुरंग बामा--दोषपूर्ण शरीरों की स्त्रि यो, एक राजपूत राजा की 
तीन लड़कियों की साहसिक कथा ; हिन्दी में । 
सिक्रा दोतल्‍ला ( $40:8 ॥)069॥५ ) द्वारा इस रचना का्‌ 
बंगला पद्यों में अनुवाद उस हैं, १०५ बारहपेजी पृष्ठ ! - जे० लौंग, 
'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकोड्स ओंब दि बेगाल गवर्नमेंट?, कलकत्ता, 
श्द्५्६ । द 
गया सहातस'--( बिहार के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान ) गया का महत्त्व ; 
हिन्दी में |--सेरठ , १८६७ । द 
जे० लॉग, केटैलौग', प० ३३ । 
घरों का ब्णन'-घरों का बयान ( 4%6 ७० स0पडल७ ) 
हिन्दी में, नागरी अक्षर | 
जे० लौंग, 'केटेलोग', पृ० ३२५ | । 
जात कसोटी? जातियों की कसौटी |-“तिरहुत, १८६४ । 
जे० लॉग, 'कैठैलौग?, प० १२ । 
ज़िला इटावा के हल्का बन्दी मद्विसों के पढ़ने वालों को शिक्षा' - 
इटावा हलके के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ; हिन्दी 
में; ऐलेन ए० हृयूस कृत |--इटावा, १ 5४८, २० अठपेजी प्रष्ठ | 


) 


श 


तक संग्रह*---तकों का संग्रह ; हिन्दी में | 
दिहान पथ प्रकाश'--देहात की रीतियों का वन ; हिन्दी में |-.. 
लहर, 'कोह-इ नूर' मुद्रणालय । हे 
मुतफ़रिकात'--प्रिश्रित | ः 
अठपेजी हस्तलिखित पोथी, ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी का नं० 
६०८, जिसमें हैं १, दोहरों और चौपाइयों में एक कविता, बिना लेखक 
के नाम को, “नुसब-इ (6न्दुई, जिसका संबंध मुसलमान धर्म के 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मतों से है; २. अनेक ग़ज़लें तथा 
अन्य पद्माश, अधिकतर धूरदास और कब्रीर, जिन्हें यहाँ सैयद उपाधि 
दी गई हैं, के ; ३. भारतीय इलाजों के नुस्खे । 
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किसी दूरोपियन द्वारा लिखे गए, शीपक के अनुकरण पर इसी 
हस्तलिखित ग्रन्थ सें कोकशाम्त्र का अनुवाद “नुख्व-इ कामीर 
( कामिल! ) और 'नुग्ख-इ अमलियत ओो नुसश!ः--दस्तकारी ओर 
शिल्प सम्बन्धी पुस्तक-हैं । ह 


मूर्ख समझवान--मृ्खों की सम । 
श्य४७ स॑ दिल्‍ली लेने के वाद अंगरेज सरकार द्वारा ख़रीदी 
गई पुस्तकों में मिली रचना , सचीपत्र का ने० १०६०; 
“४५978 79५७ 74८4१०7४5४- पुराणों से संग्रहीत, “इतिहास 
समच्चयों” का एक अध्याय |--आगरा अठपेजी ! 
'सुजान शतक--बुद्धिमान के सो ! 


सुयोग कवि और संगीतज्ञ, सुदम्मद शाह के मुन्शी, आनन्द 

धन, कायथ, जो नाडठिर शाह द्वारा मथुरा की लूट मे मारे गए, द्वारा 
पत्मों म॑ हिन्दी रचना | 

'सोने लोहे का क्रिस्सा या रूगड़ा--सोने ओर लोहे की कथा, 
या दे धातुओं में वादविवाद, नझ्ीर ( वली मुहम्मद ) कृत : 
हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ८ अठपेजी प्र॒ष्ठ; दूसर! 
संस्करण १८६८ का, दिल्‍ली | 

. जे० लौंग, किटेलीग?, पृ० ४२ । 

“हिन्दी ( खड़ी बोली ) में स्त्री-शिज्षा की व्याख्या! |--कलकत्ता, 

१८२२, अठपेजी, स्कूल बुक सोसायटी । 


5. ९०७. ऊ 
आततारक्त अश 
( ऊकवंचल्मत ) क्‍ 
्ट >र ><्‌ द 
( अ्रषम्र संस्करण के परिशिष्ट में # चिन्हित ग्रंथ दूसरे संस्करण के इस अतिरिक्त 
अंश में हैं। इसलिए उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया । निम्नलिखित अथम- 
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भस्करण के परिशिष्ट में नहीं है। प्रथम संस्करण के परिशिष्ट में जो 
चिन्द्ित नहीं हैं वे &तीय संस्करण के इस अतिरक्त अंश में नहीं हैं 
'जंगनामा-इ राव भाइ? - राब भाऊ के युद्ध की पुस्तक । 
पानीपत नगर के निकट, ७ जनवरी, १७६१ को मुसलमानों 
हारा मरहठों पर स्मरणीय विजय पर कविता | मुसलमान सेना का 
नायक, काबल का सम्राट, अहमद शाह अब्दाली, था ; मरहठों की 
सेना का राव भाऊ था । मेकेनूजी संग्रह में इस रचना की एक हस्त- 
लिखित प्रति थी। देखिए, एच० उच० विलूसन द्वारा प्रकाशित 
उसका सचीपत्न, जि० २, पृ० १४५ | 
_सधु-नायक सिंगार! । क्‍ 
फ़रजाद कुली के पस्तकालय में हस्तलिखित पोथी। यदि मैंने 
यह शीषक टीक पढ़ा हैं, तो उसका अर्थ होना चाहिए भधुर प्रेमी 
का धगार! और तब यह संभवत: कृष्ण संबंधी शंगार रस की रचना 
हैं; किन्तु मैं इस अनुवाद के संबंध में निश्चित नहीं हूँ क्योंकि मैं 
उप्तक का विषय नहीं जानता । क्‍ 
मसनवी-इ जान पहचान, हिन्दी कविता । 
यदि जान पहचान” रचयिता का नाम नहीं है, तो शीर्षक 
का अथ है आत्मा के पदचानने पर मसनवी? | 
मुरूद हिन्दी” संगीत पर, हिन्दी में, रचना । 
भ्हम्मद बख्श के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी |. 
“हद् प्रदीप? | 
वॉड द्वारा उल्लिखित, जयपुर को बोली में रचना, (हिस्ट्री, 
लिट्रेचर ऐट्सीटरा, आंव दि हिन्दूज ( हिन्दुओं का इतिह 6, 
ह साहित्य, अगदि ), जि० हे प० डेप्पर्‌ | | 
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| मूल के द्वितीय संस्करण से | 


उदूं ओर हिन्दी पत्रों की अकारादिकम से सूची 


[यहाँ केवल हिन्दी-पत्नों की सूचों दी गई ह--अनु ० 
अमृत बाज़ार पत्रिका -बाज़ार के अमत की पत्रिका; श्८७० की 
समीक्षा ((९८४7८७४), प० ७२ | ; 
अवध गज़ट समाचार!ः--अश्रवत्र के गज़ट के समाचार, लखनऊ से; 
श्ट्ूदए का व्याख्यान, प० ११ | 
उदनन्‍्त मातंण्ड ' - समाचारों का सूर्य, श्रीरामपर से | 
“उदंपुर गज़ट - उदपर का गजठ ; १८६६ का व्याख्यान, पृ० १८ | 
“कवि बचन सुधा? -कवियों के वचनों का अमृत, बनारस से; 4, ४७७ | 
“वालियर अख़बार - ग्वालियर के समाचार या खालियर गजूठ; 77, 
२१७ | ' द 
“ध्चीनापटन वृत्तांतः--मद्रास के समाचार | 
जग लाभ चितका - जग के लाभ पर विचार, अजमेर से; [, ३१८; 
१३२१। | 
जगत समाचार -मेरठ से ; १८६६ का व्याख्यान, प० १५। 
ज्ञान दीपक - ज्ञान का दीपक, कलकते से; ,:१८७। 
ज्ञान दीपिका - ज्ञान का दीपक, तिकन्द्रा से; १८६७ का व्याख्यान,प० २६ | 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका -ज्ञान बाँटने वाली पत्रिका, लाहौर से; [7, 
२७८, ४४१; 34], २५२ | 
तत्व बोधिनी पत्रिका' -बुद्धि के सार की पत्रिका, बरेली से; 7, ५१४ | 
धर्म प्रकाश! - न्याय का स्पष्टीकरण, आगरे से; [], श्ए८ू और श्८६६ 
का व्याख्यान, प० १५। 
पाप सोचन' _ पाप से छुटकारा, आगरे से; 7, २६१, [[], श५८, और 
श्८६६ का व्याख्यान, प० १७ । 
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प्रकाश'--स्पष्टीकरण; !], ११६ ( वही जो “बर्म अकाश है )। 
अजाहित'--प्रजा की मलाई, इयवा से, 4, ६१ । 

बनारस अख़बार”---बनारस के समाचार; 4, ४८६; 44, प७छ२ | 
बनारस गज्जठटः | 

“बिद्या दश--विद्या पर दृष्टिपात, आगरे से; [][। 

चूत्तान्त दपण'-.समा|चारों का दप ण॒, आगरे से | 

व्त्तात बिलास'--समाचारों का विल्लास, भोटान में जमून ( |] 2०7 ) 

वा जग्ब ( क्याप ) से ; श्य६७ का व्याख्यान, पु० २६ , 
व्योपारी श्री अम्ृतसीर---अमृतसीर का व्यापारी; १८६७ का व्याख्यान, 
पृ० २६ | 

भरत खण्ड अम्नतः--भारत का अमृत; आगरे से, ।, ३०१ | 
'मातेर्ड'--सूर्य, कलकसे से, ], ५२३ | 

मालवा अख़बार'--मालवा के समाचार, इन्दौर से; [], १६ | 
ज॒न्र अ्रकाश-रलों का सष्टीकरण, बुदेलखंड में, रतलाम से; 4, ३०८। 
'रुहँ लखरण्ड अख़बार--रुहेलखरणड के समाचार, मुरादाबाद से | 

'लोक मित्र'-लोगों का मित्र, सिकन्दरा से; १८६३ का व्याख्यान, पृ०८।.. 
“विक्टोरिया गज़टः, सहानरपुर से । द 
वृत्तान्त दपण?--समाचारों का दपंण, इलाहाबाद से, 888 १२। 
शिसला अख़बार'-.शिमला के समाचार;, ८ल 7|7, २६६ | 
समय बिनोद'--समय का आनन्द, नैमीताल से; ॥, ६६ | 
_ समाचार'--खूबर, लखनऊ से | 

सर्वे उपकारी सबके लिए कार्य, आगरा से; [॥7, १३१। 

,जुधाकर अखब!र”--संतोष-जनक तमाचार, बनारस से; [, ५७१ | 
सुधा बषा-अरमृत की वर्षा, कलकत्ता से | 
. सूरज प्रकाश'--सूर्य का स्पष्टीकरण, आगरा से । 
“सोम प्रकाश'--चन्द्रमा का सष्टोकर ण, १८८ का व्याख्यान, पृ० ८। 


आओ ला ७७७७अाअको 


परिशिष्ठ ७ 


( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 

[ वह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग में है, किन्तु जो न मूल के 
अथम संस्करण के प्रथम भाय और न मूल के ड्वितीय संस्करण के किसी भाग के मुख्यांश 
मैं है ।-अनु० ] 

सधुकर साहः 
छ्प्पय 

. राजपुत्रों में, मधुकर उनमें से हैं जिन्होंने विष्णु के भक्तों का 

अत्यधिक आदर किया | 
उन्होंने मथुरा और मेड़ता के विष्णु-भक्तों का, जिन्हें आव- 
श्यकता थी, और बिन्होंने अपने काम-क्रोध के विरुद्ध सफलतापूर्वक 
संघष किया था, पोषण किया | राम और हरी के सेवक अन्य देव- 
ताश्रों से संत्रंधित संप्रदायों के प्रासादों को नष्ट होते देख कर संतुष्ट 
थे। करम सिंह* ने अपनी इच्छानुसार, उच्च अर दर्शापूणं नायक, 
जिलोकी के राजा और पवित्र कृद्यों के पूर्ण करने वाले, गम का ब्रत 
लिया | और परमेश, अमर स्वामी, अदृश्य नायक, कान्हर ( कृष्ण ) 

ने मधुकर साह को सबंसस्‍्व दिया | द 

राजपुत्रों में, मघुकर उनमें से हैं जिन्होंने विष्णु के भक्तों का' 
अत्यधिक आदर किया | 


। साह', शाह--बादशाह--के स्थान पर हे: बादशाह” को “'वातसाह” भी कहा 
जाता है। मेरे विचार से मधुकर वहों मधु सिह हैं जिन्होंने? ६ वीं शताप्दो के 
उत्तराद्ध मैं शासन किया । द 

5 ऐसा प्रतीत होता है कि यह दूसरा नाम मधुकर का हो है ; 

< मूल छप्पय इस प्रकार है : द 

“भक्तन को आदर अधिक राजबंश में इन कियो। 
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टीका 
ओरछा' के भूप, मधकर ने अपने पास आने वाले विष्णा' के 
सेवकों के पै९ धोकर, और इस प्रकार से मिले जल को पोने का भार 
लिया। इस ब्रत पर क्र द्ध हो उनके सब भाई एक गधा लाए, उसको 
गदन में माला पहिना और माथे पर चंदन लगा कर, उसे महल में घुतता 
दिया, और स्वयं दरवाज़े पर रह गए | मधुकर दोड़े, इस गधे के पैर 
घोए, और यह कहते हुए उसके पैरों पर सिर रख दिया £ 'तो क्या 
मेरे नगर के सब लोग वैष्णव हो गए हैं, क्योंकि धर्म ने इस गधे के 
द्वारा अपने को ही प्रकट किया है? इस भकार, मनुष्यों के अभाव 
में, गधे में पूर्णता दंढ़नी चाहिए ।? 
राजा के गुरु, व्यास, वहाँ थे, और इस परिस्थिति में उन्होंने 
यह पद पढ़ा : 
पद, 
तच्चा सुत्र केबल विष्णु-सेवकों के घरों में मिलता हे; वहाँ 
के अतिरिक्त अपार घन-राशि नपुसक पुत्र की भाँति है ।--यह सुख 
उसी का मिल सकता है जो भक्ति-पूर्वक वैष्णवों का चरणाम्त पीता 
है और उसी को मोक्च मिलता है । जो सुख न निद्रा में है, न असंख्य 
पवित्र स्थानों में नहाने में है, विष्णु के मक्तों के दर्शन से मिलता है; 
इससे सत्र दुःख दूर हो जाते हैं |--यह सुख वह नहीं है जो पविन्र 
लथुमथुरा भैरता भक्त अति जेमल पोपे। 
टोड़ भजन निधान रामचन्द्र हरिजन तोषे । 
अभे राम इक रस नेम नीमा के भारो 
करमशांल सुरतान भगवान बीर भूपति बतधारी । 
इश्वर अद्ेराज राइ मल कांहर मधुकर नृप सर्बस दियो । 
भक्तन को आदर अधिक राजबंश में इन कियो। '--अनु० 
3 अथवा उरदा, प्राचोन अरिजयः ५ 207[9५० ), इलाहाबाद पान्त का नगर, 
और जो पहले बुंदेल जाति को राजधानों था। . ' 


मोहन लाल ( पंडित ) | शम्& 


| 


रित,” उसके कई संस्करण हैं ; मेरे पास इलाहाबाद का, दूसरा है, 
१८४१, १८० अठपेजी प्रष्ठ | 

६. [॥6 ॥॥ 0 6 खाए जिठ9 ४ प्रताव्षाए।वर्त दि तद्दा 
0 4300), जाए ग8 छठीपटडी [70९९९तांगरएड5 0७475 
06 +ा8॥8॥9, रिप्रक्ञावा गाते शिटाइंदा ए07277र6708 
[छटपताशए्‌ पार जंदा0ताए बपते तीडबधाटाड 96 उिलातड) 
एफ ॥0 39930787977 लंदन, १८७४६, अठपेजी, २ जिल्द 
( जकर--.2८7८7, 30!7000,  0775009॥8--विवलिआथ का 
आऑरिएंटालिस ) | 

१०, “(79ए28 ग (6 शैट्य]4०, कैशिक्ाआवा) दम 
वजप्रधुपदाक्षा) 00 33॥0॥, ऊिपरर908 270व सिवा, 0 8 
एड, ६0 (माल्या ठिपब्प बाते (६€7४77579 ; लंदन, १८७६, 
अठपेजी । 

११, 'सागूबत!? ( भागवत--अनु ०)--मोखन ( मोहन---अलु० ) 
लाल कृत ऋष्णु-संबंधी कथाएँ! बनारस, जनरल केटलाग ( जेंकर, 
बिबलिओ० ऑओऑरिएं० ) | 

वही : कलकत्ता, जनरल कैटेलॉग ( ज्ञेंकर, “विबलिओधेका 
आओऑरिएंटालिस” ) | 
१२. सोहन ने 'रिसाला जन्न ओ मुक्काबलाः--बीजगशित पर 
पुस्तक--के लिए अत्यन्त योग्यतापूवक सहयोग प्रदान किया, दो 
भागों में; आगरा, १८४६, अठपेजी; प्रथम भाग १७२ प्रष्ठों का, 
ओर दूसरा १४६ का । यह रचना, ऐसा प्रतीत होता है, 7,807 
]09597 23!8८0०7०' के आधार पर ग्रधानतः संग्रहीत हुई है । 
१ हरदेव सिंह पर लेख देखिए 
फा०--९५ 
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१३, श्रीलाल की सहकारिता में उन्होंने 'रेखागशित --रेखाओं 
का हिसाव--की रचना की है। मेरे पास हू प्रथम भाग का तृतीय 
संस्करण; बनारस, £८५८, १६० अठपेजी प्रष्ठ ; ड्वितीय भाग का 
देतीय संस्करण, छोटा चौपेजी, आगरा, १८४६, १५७ प्रष्ठ; ओर 
तृतीय भाग का प्रथम संस्करण, १३१४ अठपेजी प्रष्ठ । 

०9. उन्होंने सार वशन सिद्धिपरोज्षा ज्ञान पदार्थ विद्या का+- 
विज्ञान की वास्तविक शाखाओं के वज्ञानिक परीक्षा को व्याख्या . 
का सार--शीरषक ग्रइमर ओर हिन्दी को प्रथम पुस्तक को रचना 
की है; २८० अठपेजी ए्ष्ठ ; आगरा, १८६४, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित । द 

मेरे विचार से ये वही मोहनलाल' हैं जो पहली जिल्द (मूल 
की--अलन॒० ) के १७१ तथा बाद के प्रष्ठों में उल्लिखिल पा 
अयोध्या-प्रसाद की सहकारिता में अजमेर से निकलने वात. 
हिन्दस्तानी के साप्ताहिक पत्र खरख्वाह-इ खलाइक - सनुष्या 
दोस्त - के संपादक थे | इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
हिन्दस्तानी पत्र अजमेर से ही निकलने वाले 'जगलास चिन्त 
संस।र की भलाई के लिए चिता--शीषक हिन्दी पत्र का रूपान्तर था। 

हनविजय 

ये 'मानतंग चरित्र” अर्थात्‌ मानतंग का इतिहास शीषक एक 
रचना के लेखक हैं। इस रचना में जैन मत और उसके सिद्धान्तों 
के विकास के संबंध में विचार किया गया है; तब भी उसको 
प्रशाली में काल्पनिकता है, और जिस कथा का उसमें बणुेन 
किया गया है वह रोचकतापूर्ण है। संक्षेप में उसका विषय इस 
प्रकार है 





१ कितु इस पत्र के संपादक का नाम 'सोहन' लिखा प्रतीत होता है । 
२ मोहनविजय अर्थात्‌ , मेरे विचार से, प्रलोभन पर विजय 


योगध्यान सिश्र ( पंडित ) [ ५०२७ 


अवबंती' के राजा, मानतंग, ने अपनी मनवती नामक स्त्री की, 
उससे अपने विवाह के कुछ समय बाद, शिकायत सन कर उसे 
एक अलग महल म॑ बन्द कर दिया; बह निकल कर भागो आर 
विभिन्न वेषों में, अपने पति की संगत का आनन्द उठाने लगी ; 
बह गर्ंबतो हुईं, और जब मानतंग दक्षिण के राजा दत्षथम्भ 
की कन्या से विवाह करने गया हुआ था, उससने एक पुश्न को जन्म 
दिया | उसके पति राजा के लाटन पर, सव बातें स्पष्ट हुइ, आर 
तत्पश्चात्‌ वे प्रसन्नतापूवक रहने लगे । 


योगध्यान मिश्र ( पंडित ) 


... प्रिस सागर! के एक संस्करण के संपादक हैं; कलकत्ता, 
अठपेजी । 


रपु-नाथ (पंडित ) 


एक हिन्दी-लेखक हैं. जो शक-संबत्‌ १७०० ( १६५० ई० ) में 
जीवित थे, और जिनको देन 


(तल दसयन्ती स्वयंवर आख्यानम!--नज्न ओर दमयन्ती के 
स्वयंवर की कथा; अर्थात्‌ उस रोचक कथा के अनेक रूपान्तर में 
से एक जिससे सवग्रथम बॉप ( 3०.9 ) ने 'नालुस” ( 'र४05 ) 
शीषक के अंतर्गत यूरोप को परिचित कराया था; ओर जिसने 
निश्चित रूप से विहन्मण्डली में संस्क्ृत का अध्ययन लोक- 
प्रिय बनाया | 

न 
१ आधुनिक उज्जेन 
२ देखिए “मैकेनज़ी कलेक्शन', जि० २, पएृ० ११४ 
3 भा० उपयुक्त ध्यान 
४ भसा० रु को स्वार्मी', राम का दूसरा नाम 
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बनारस से १८६८ में, बाबू गोकुलचन्द' द्वारा, विभिन्न रचयि- 
ताओं के हिन्दी दोहो का संग्रह, “रघु-नाथ शतक?--रघु-नाथ की 
सो रचनाएँ--शीषेक एक रचना प्रकाशित हुई है । 


रघु-नाथ-दास ( बाबू ) 


ने प्रकाशित की हैं 

१. 'सूर सागर रत्न!'--सूरदास क॑ सागर क॑ रत्न--शीपक के 
अंतर्गत, असिद्ध सूरदास की चुनी हुई कविताएँ; बनारस, १८६४, 
२७७४ अठपजों प्रष्ठ ; क्‍ 

२. कवित्त रामायण का एक संस्करण, तत्पश्चात्‌ हनुमान 
बाहुक' , बनारस, १८६५, $८ अठपेजी प्रष्ठ; बाबू अविनाशी लाल 
बाबू मोलानाथ ओर सुंशी हरिवंश लाल के ख़्च से, गोपीनाथ 
पाठक के मुद्र॒णालय से प्रकाशित ; 

“रसिक मोहनः-( कृष्ण का ) आध्यात्मिक आकषेण 
उन्हीं के खचे से, बनारस से १८६५ में ही प्रकाशित ; १६-१६ 
पंक्तियों के १२२ अठपजी प्रष्ठ । 
रघु-नाथ सिंह ( महाराज ) 

रचयिता हैं 

१. ऑगरेजोी पुस्तक '(7प/]0098 720407 के “आउट पोस्ट डिल 
का किताब' शीर्षक के अंतगत, हिन्दुस्तानी में अनुवाद के; बलग्राम, 
१८६७, २१४ छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; 

२. भागवत पुराण? के हिन्दी अनुवाद, आनन्द अंबुनिधि! - 
आनन्द का समुद्र - के, १२५२ चोपेजी ए्रष्ठों का बड़ा ग्रन्थ; बनारस, 
१८६८ ; 


नीली 


१ इन पर लेख देखिए 
२ जा० 'राम का दास! 





रणथधीर सिंह [ रर६ 


३, कालात व्यदाटांडटड3. बाते हएणंप्राएाड ठतीग्रधिएाफप्री 
के हिन्दुस्तानी अनुवाद के; बंबई, १८६८, 2४० अठपेजी प्रष्ठ | 


रणधीर सिंह 

भूषण कोमुदी? - भूषण ( गहना ) शीपक पुस्तक से संवंधित 
कार्तिक मास के पूर्ण चन्द्र की चाँदनी-पर टीका के रचयिता 
हैं; बनारस, १८६३, २३-२३ पंक्तियों के ११९ अठपेजी प्रष्ठ | 

रतन लाल 
रचयिता हैं : 

२. ०प्रांवंद 40 ६४6 ऋषठ छा 6 ७छ०एव ई07 ६96 पड८ 
एणए )20ए6 8८0005, ए758986९वं 709 (98 0फ्गटड 
० 8८०87०.079? के ; आगरा, १८४२, १०० बारहपेजी एष्ठों की 
पुरितिका । द 

इसी शीषक की एक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है; उसका नाम 
है 0प्रशांपरढ ्ी इ९०शागुआए बाते बढनए0707ए 4घवे ० 
६9८ 50079 0 गरीरतप्रशा80, दडा-बटाटवे 07 फिव्वा८ट०5 
(>609728[0097, छा 0 व्गात0वंप्रटाठतएए (४०99०6४६८७ 5ए 4.. 
५४7॥7ए50४?; कलकत्ता, १८४०, १४ पेजी | 

रतन ही रचयिता हैं : क्‍ 

२. “376 ७छ7ए2टए ठा 80267 सिाईइ07"ए 707 दविा8- 
72973, ८0068 ४७ए ६४6 २८०, ]. ]. ४0०० के। 


रत्नावती 
. भैया पूरनसल, हिन्दू सामन्त, रायसेन दुर्ग के रक्षक, जो शेर- 
शाह द्वारा पराजित हुए आंर उसी को आज्ञा द्वारा मृत्यु को प्राप्त 


4 ( युद्ध के देवता ) कार्तिकेय के सम्मान में एक उत्सव का दिन। 
२ भा० होरेके समान' 
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हुए, को प्रिय पत्नी | उनका उल्लेख योग्यता के साथ लिखे गए हिंदी 
छन्दों को रचयिता के कूप में शेर शाह' शीर्षक इतिहास में हुआ 
है | शेरशाह्‌ की आज्ञा से अपने खेमे में घिर जाने के कारण, और 
यह जानते हुए कि वह गण लिए बिना नहीं रहेगा, उनके पति ने, 
१५२८ के लगभग, आंशंका से प्रेरित है, खास अपमे हाथ से, इस 
रानी का सिर काट डाला ।' ऋर सुलतान: शेरशाह का प्रतिशोध 
अकेले पूरनमल तक ही नहीं रहा; उसने उनके तीन पुत्रों को नपंसक 
बनाने की आज्ञा दी; उनकी लड़को से जहाँ तक संबंध हैं वह 
बाजीगरों को बाजीगरी का खेल दिखाने में सहायता करने के 
लिए दे दी गई । 


रत्नेश्वर' ( पंडित ) क्‍ 
 आंगरेजी में, सीहोर के रेजीडेंट एल० विलकिन्सन के कहने से, 


आगरा स्कूल बुक सोसायटी द्वारा मुद्रित, * & [0प्रापाट 0] 
9९८(।07८ (० 307709939 उ॥ ७ इटा१९३ 0 200८४8', शीषक ग्रंथ के 


रचयिता हैं; आगरा, १८४७, अठपेजी पुस्तिका | 


क्या ये वही परिडत रस्तेश्बर तिवारा वन्द्रावन तो नहीं हैं जो 
बनारस के साप्राहिक, 'सुधाकर अखबार” शीर्षक पत्र के संपादक, 
ओर पत्र की भँति ही, 'सुधाकर? नामघारी, बनारस के छापेखाने 
के संचालक हैं | यह पत्र प्रारंभ में दो कॉलसों सें निकलता था, 
एक हिन्दी में ऑर दूसरा डदूं में, जैसा कि सापण देने वालों की 
सुत्रिधा के लिए भारतबष में प्राय: किया जाता है, देवनागरी अक्षर 


१ पूरनमल और उनके जाव॑न को अन्त करने वाला घटना के संबंध में हिस्ट्रा ऑब 
शेरशाह' ( शेरशाइ का इतिहास ), मेर। इस्तलिखित प्रति का १० ६४६, और 'ए 
चेप्टर ऑव दि हिस्ट्रा ऑव इंडिया”? ( भारतीय इतिहास का एक अध्याय ) के 
पृ० १३० मैं, विस्तृत विवरण पाया जाता है। 

२ भा० होरों का राजा 


रसरंग... [| २३१ 


हिन्दी आर देवनागरी अक्षरों में ग्रकाशित हाता है| बह खबसूरती 
के साथ लिखा जाता हैं, और अगरेज़ सरकार का सच्चा सहायक 
है | उसमें केवल समाचार ही नहीं रहते, वरन आलोचनःत्मक लेख 
भी रहते हैं. ओर अन्य देशी पत्रों की अपतज्ञा उसका साहित्यिक 
आर वज्ञानिक मुल्य उसकी अपनी विशेपता है | ?्८श३ से, अन्य के 
अतिरिक्त, उसमें पारस्परिक सहायता, सामान्य भल्तों, चन्द्रमा का 
पशु, आर वनस्पति जगत पर प्रभाव पर लेख आर शेक्सपियर 
कृत 0७7 त5 पराणर)67 ए99॥7558 तं।€०%' शीषक नाटक का अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है | 
.._शेत्षी ओर प्रकार की दृष्टि से वह बनारस के वनारस अख- 
बार' शीपषेक हिन्दस्तानी के अन्य पत्र की अपेक्षा उच्च कोटि का है 
किन्त वह संस्कृत शब्दों से सिश्चित कठिन हिन्दी में निकलता हें, 
जिससे उसका प्रचार हिन्द साहित्यिकों तक ही सीमित हे 

बुन्दावन ने, वनारस के राजा के लिए १८५४ में, सुधाकर छापे- 
खाने से, एक जानकी बंध -- सीता का विवाह--शीपषक एक हिन्दी 
ग्रंथ, ओर दूसरा काव्य-संबंधी “खंगार-संग्रह' शीपक अंथ प्रकाशित 
किया है । , है 

स्सरग! 

तानसेन की भाँति, संगीतज्ञ ओर कवि थे | उनके प्रसिद्ध नाम का 
उल्लेख राजकुमार के गए के रूप में 'कामरूप' की कथा में हुआ 
है, जो उसकी सिहल-यात्रा में उसके साथियों सें से थे। राग कल्प- 
द्रम' के रचयिता ने रसरंग का भारत में लोकप्रिय गीता के प्रधान 
रचयिताओं में उल्लेख किया है, ओर डव्ल्य० प्राइस ने उनकी कई 

कविताओं से परिचित कराया है | 


१ भा० रसका रंग! 
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रसिक सुन्दर' 
पद्ों में गंगा भक्त--गंगा के भक्त--शीर्षक गंगा के एक इति- 
हास के रचयिता हैं, और जिसे, “जनरल कैटैलौग' में बनारस, 
'गज़ट अस?, से प्रकाशित हुआ कहा गया है | 
द राउ-दन-पत्‌ ( 7297-78 ) 


बदेला, 'टॉड्स ऐनल्स आऑब राजस्थान' में उल्लिखित आत्म- 
कथात्मक संस्मरणों के रचयिता हैं | द 


राग-राजः सिंह 


.. भारतषपष में मुद्रित रचना,'रुक्मिणी परिणय? “-रुक्मिणी का 
 अप्ण के साथ विवाह--के रचयिता हैं । 


रागसागर (श्री कृष्णानंद व्यासदेव ) 
गौड़ बाह्मण, और मेवाड़ प्रान्त में, उदयपुर में, देव गवे- 
कोट के निबासी । वे बारह लाख पचीस हजार (१ २,२४५, ००० ) 
लोकग्रिय छुंदों के संग्रह, 'राग कल्पद्रम' के रचयिता हैं। इस 
रचना का छपना, कलकत्ते से १८६६ संबत्‌ ( १२४६ बंगाली 
संवत्‌ ओर १८४२ ईसवी सन्‌ ) से प्रारंभ हुआ, १६०२ संबत्‌ 
3 भा० रसपूर्ण सॉदर्य! 
* भा० राजा का दिया हुआ स्वामी' 
3 भा० ६ संगीत शैलियों ) रागों का राजा' 
४ वस्तुतः इस शब्द का अर्थ एक गहना हे जिसे र्लियाँ गले मैं पहिनतों हैं 
( क़ानून-इ इस्लाम' ) | 
७ भा०*रागों का समुद्र” । यह शब्द वास्तव में एक उपाधि है जो दिल्‍ली के सुलतान 
ने यह स्म॒ृह प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में रचयिता को दो थो : यह शीष॑क -_.. 
उसका कविता का नाम या तख़ब्लुस होना चाहिए । 


"न लल तन 4 >ननननना नननानननक 
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( १२५२ बंगाली संबत्‌, १८७४ ईसवी सन्‌ ) में पण हुआ | राग 
कल्पद्रस १८०० प्रष्टा के लगभग बड़े चापेजी प्रष्ठों का एक बड़ा 
ग्रन्थ है । जैसा कि उसने भृमिका में बताया है, इन लोकप्रिय गीतों 
का संग्रह करने के लिए रचयिता ने बाईस वर्ष की अवस्था में यात्रा 
की थी । यह संग्रह मूल्यवान्‌ है, क्योंकि उसमें प्रसिद्ध रचयिताओं 
की तथा अब तक अज्ञात कविताएँ दी गई हैं। इन्हीं रागसागर 
ने नाभाजी कृत “भक्तमाल! का एक संस्करण देने की घोषणा 
की है। 
राग कच्पद्रुस' कई भागों में विभक्त है| प्रधान सात (भागों) 
की गणना की जा सकती है: पहले में , जिसमें विभिन्न रागां 
में कविताएं हूं , १६७ प्रष्ठ हैं; दूसरे से, सरदास कृत संपूर्ण 'सूर- 
सागर? है ओर जिसमें ६०० से अधिक प्रष्ठ हैं ; तीसरे में हिन्दओं 
आर मुसलसानों की कविताओं के ३४४ प्रष्ठ हैँ; चाथ में १७६ प्रष्ठ 
में बसंत आर होली पर गीत हैं; पाँचवें के दा भागों में, एक 
सें २०८ प्रष्ठ आंर दसरे से १४६ प्रष्ठ, ध्पदों ओर ख्यालों का 
हैं; छठे में ग़ज़लों आर रखताओं आदि के ७६ प्रष्ठ हैं ; 


'ा! 


अंत मे सातवें में सरतरी आर गोपीचंद राजाओं के छंदां के 
श्प्प्रष्ठ झ्ले। 

राजा ( महाराज बलवन या वलवन्त सिंह बढ़ादुर ) 

बनारस के राजा, चेतसिंह बनगोर ( 8972० ) के पुत्र ओर 
आगरे के निवासी, मिर्जा हातिम अली बेग मुहर के शिष्य एक 
: हिन्दुस्तानी-कवि हैं ।......( दीवान )...। वे, टीका और हिन्दी 

छनन्‍्दों की विचित्र तालिका सहित, “चित्र चन्द्रिका' - काव्य चित्रों 

की चन्द्रिका-अथवा छन्दोबद्ध हिन्दी काव्य-शाखत्र के रचयिता 
भी हैं | इस रचना की एक श्रति मुझे स्वर्गीय मेजर फुलर की कृपा 
से मिली थी जो रचयिता के चित्र से सुसज्जित, १८५६ में आगरे 
से मुद्रित १९० अठपेजी प्रष्ठों का ग्रन्थ है । 


रमशक- 
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राम ( बाबू ) 
संभवत: जनादन द्वारा मोरोपन्त' शीर्षक लेख में उल्लिखित 
ज्योतिषी, बाबू जी नायक ही हैं । 
राम किशोर ( पंडित ) 
एक हिन्दुई अंथ के रचयिता हैं जिसका अँगरेजी में शीर्षक है 


, किपधाीद ट्एडआपट, जवत गा बेडफाचटा ता (6 रि€एटआए८ 


[.,8 ७१; दिल्ली । 
राम किश्न ( पंडित ) 

मूलतः कश्सीर के तथा दिल्‍ली के निवासी...... ... ( डदू की 

रचनाएँ ) 
>्‌ मर ८ 

१३. आर श्री शिज्ञाः “ख्ियों के लिए शिक्षा, हिन्दी गद्य आर 
पद्म में पुस्तिका; कलकत्ता, १८३४ ; आगरा १ ८५६, ६० अठपेजी 
पृष्ठ | 


राम गोलन5 


तुलसी-दास कृत रामायण” पर एक टीका के रचथिता हैं, 
जिसका, आगरे के 'जनरल कैटेलींग आऑँव ऑरिएंटल बक्से के 
अनुसार, कलकत्ते या बनारस से केवल प्रथम भाग प्रकाशित हुआ 
प्रतीत होता है । 


/ भा० विष्णु के एक पसिद्ध अवतार का नाम, अर्थान्‌ रामायणों, जनमें से वाल्मोकि 
कत सबसे अधिक प्रसिद्ध है, के नायक । 

* भा० राम का पुत्र! 

3 कृष्ण का विक्षत उच्चारण और हिज्जे 

7 संभवत: “राम-गलन'--राम का गल जाना--का बंगाली उच्चारण । 


रास चरण ॥ 


दा 
“0 
र्ड 


राघ चरश्‌' 


राम चरण 'राम सनेहियों?, अर्थात्‌ ईश्वर के भित्र, के, जो 
पश्चिमी भारत में फेले हुए हैं, हिन्द संप्रदाय के संस्थापक हैं । 
राम चरण एक बेरागी थे जिनका जन्म -संबत्‌ १७७६ ( १७१६ 
ईसवी सन्‌ ) में जयपर राज्य के सोरहचसन ( $079)0०48८८४ ) 
गाँव में हुआ था। उन्हांन अपना पंत्रिक धर्म किस निश्चित 
समय में छाड़ा न तो यह ज्ञात है, न इस कास के कारण ही झ 
हैं, किन्तु वे बहुत शीघ्र मूति-पूजा के विरोधी हो गए थे, और इस 
संबंध में ब्राह्मण द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए थे | उन्होंन १७४० में 
अपना जन्म-स्थान छोड़ा; ओर कुछ समय तक भटकते फिरने के 
बाद, वे संयोगवश उदयपर राज्य में भीलवाड़ा पहुँचे, जहाँ वे दो 
बष तक रहे | इसके बाद राज्य के नरश ( आर वतंमान राणश्ा के 
पिता ), भीम सिंह, ने ब्राह्मणों द्वारा उसकाए जाने पर उन्हें इतना 
पीड़ित किया कि उन्हें नगर छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा | शाहपुर 
के शासक ने, जिसका नाम सी भीससिंह था, उनके दुःखों से 
द्रवीमत हो, उन्‍हें अपने दरबार में शरण दी, ओर समुचित 
सशस्त्र रक्षा प्रदान की | 


रास चरण ने इस उदार ग्रस्ताव से लाभ उठाया, किन्तु 
विनम्रतावश उन्‍होंने हाथियों और सेवकों के दल की, जो उन्हें 
सुरक्षित रूप में लाने के लिए भेजा गया था, स्वीकार करने से 
इंकार कर दिया, ओर १७६७ में शाहपर पेदल ही पहुँचे; किन्तु 
ऐसा ग्रतीत होता है कि इस नगंर में वे दो वषष बाद ही, जब कि 
निश्चित रूप से उनके संप्रदाय को स्थापना हुई, अच्छी तरह 
बस पाए थे । 


आगाणाणए हल ड ल्‍नभनिभख लए 


१ भा० राम के चरण 
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राम चरण अपनी ७६ वीं वर्ष की अवस्था में, १७६८ थे 
अअश्वल्ष सास म, सत्य का आप्त हुए, आर शाहपुर के प्रधान मन्दिर 
नेका शरीर भस्मीभमत कर दिया गया । 


जाता है कि सीलावाड़ा के सूबेदार, देवपर की जाति के 
बनिए ने, जो राम चरण के सबसे बड़े दश्मनों में से था, एक 
दिन एक सिंगी ' को उन्हें सार डालने के लिए भेजा | जिस समय 
यह व्यक्ति पहुँचा, राम चरण ने, जो संभवत: यह भेद जानते 
सिर झुका दिया. ओर उससे दी गई आज्ञा का पालन करने के 
लिए कहा, किन्तु यह जताते हुए कि जिस ग्रकार केवल ईश्वर ने 
जीवन दिया, उसी प्रकार उसकी आज्ञा बिना उसे कोई नष्ट नहीं 
कर सकता | इन शब्दों से मारने वाले को यह विश्वास हो गया कि 
राम चरण ने अलोकिक ढंग से उसे सोंपे गए काय को पहले से 
ही जान लिया था ; वह सुधारक के पेरों पर गिर पड़ा और क्षमा 
याचना की | द 


राम चरण ने छत्तीस इज़ार दो सो पचास शब्दों या भजनों 
को रचना की है, जिनमें स॑ अत्येक में पाँच से ग्यारह तक पंक्तियाँ 
| अत्यक श्लोक अत्तीस वर्णा से बना है | ये गीत, यद्यपि वे भी 
इस दाशंनिक के उत्तराधिकारियों' द्वारा लिखे गए हैं, देव- 
नागरी अक्षरों ओर अधानत: हिन्दी में, राजवाड़ा के खास प्रयोगों 
फ़ारसी आर अरबी शब्दों, ओर संस्कृत तथा पंजाबी उद्धरणों 
के मिश्रण के साथ, लिखे गए हैं | मैंने ऊपर की सब बातें कैप्टेन 
बेस्मकट ( ४४८४४४४४८०४८ ) से ली हैं, जिन्होंने उन्हें कलकत्ते 


+ हिन्दुओं की एक खास जाति जो अपने सहधंभियों को तीर्थ-स्थान ले जाते हैं । 
यह शब्द 'संगी? / साथी ) का बिगड़ा हुआ रूप प्रतोत होता है । द 
- देखिए रामजन ओर दूल्हाराम पर लेख 


रामजन [ २३७ 


की एशियाटिक सोसायटी के जनल ( फ़रवरी, १८३४ ) में 

५  चपु बिक] ् के अर ३ 5 क्र 
प्रकाशित किया है, जिनमें राम-सनेहियों के सिद्धान्तों की रूपरेखा 
मिलती है | 


रामजन 


यह हिन्दू राम-सनेहं। संग्रदाय के संस्थापक, राम चरण के 
आध्यात्मिक आधिपत्य के उत्तराधिकारी ओर उनके बारह चेलों 
में से एक थे । उनका जन्म सिरसाँ (870८०) गाँव में हुआ,१७६८ 
में उन्होंने नया धर्म ग्रहण किया, और बारह बषे, दो सहीन और छ 
दिन तक आध्यात्मिक गही पर बठन के बाद वे शाहपर में १८४०६ 
में मृत्यु को प्राप्त हुण। उन्हांने अठारह हज्ञार शब्दों या पदों की 
राम चरण की भाँति अधिकतर हिन्दी में, रचना की । 


रस जसन या राम जसः ( प॑० लाला ) 
लाहोर के शिक्षा-विभाग के कमचारी, रचयिता हैं : 
हिन्दी भें लिखित भूगोल, भूगोल चन्द्रिका'--भूगोत्ञ का 
दीपक ; बनारस, १८४६, १४५० छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; 
२, तुलसीदास कृत रामायण”, अथवा केवल बालकांड” ओर 


अयोध्या कांड! शीर्षक भागों या सरगों के ; बनारस, १८६१, २२० 
अठपेजी प्रृष्ठ । 


इससे पूथ उन्होंने इसी नगर से (१८५६ में ) इस काव्य का 
रे 


' एक परा संस्करण, कठिन शब्दों के हिन्दी में अर्थ ओर पस्तक के 
संज्षिप्त सार सहित, प्रकाशित किया था, ४८७ अठपेजी प्रष्ठ | 





१ भा० राम का जन 
२ «जर्नल आँब दि ए/शयाटिक सोसायटी आँव बंगाल', फ़रवरी श८रशेश 
3 ज्ञा० इन शब्दों का, जो समानार्थवाची हैं, 'राम की महिमा! अथ है। 
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३. उनका एक 'हितोपदेश? का हिन्दी रूपान्तर है, जिसे विद्वान 
श्री एफ़० हॉल, जिन्होंने अपनी 'हिन्दी रीडर” में उसका प्रथम भाग 
प्रकाशित किया है, हिन्दी सें किए गए दो अन्य अन॒बादों, अशीत्‌ 
बद्रीलाल कृत आर बह जिसका शीषक है “(:॥वै0-000097- 
/०॥6 4,८८७०८- को अपेक्षा अधिक पसन्द करते थे | 


४. पंजाब के शिक्षा-विभाग के संचालक स्वर्गीय सेजर फ़लर 
( /'ता67 ) की आज्ञा से उन्होंने इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
् 


: बो्ड की रिपोर्ट ( १५३१-१८६२ ) का अँगरेज़ी में अनवाद किया 
है ; ४६ छोटे चोपजी प्रष्ठ । 


कक 


राम जोशी ' 
कवि चरित्र! में उल्लिखित, शोलापुर के ब्राह्मण ने, जो १६८० 
शक संबत्‌ ( १७६२ ) में उत्पन्न ओर पचास वर्ष की अवस्था में 
१७३४ ( १८१२ ) में मृत्यु को प्राप्त हुए, छंद मंजरी?--छं॑दों का 
गुच्छा-की रचना की | 


राम दया या दयाल (८ पंडित ) 
रचयिता हैं : क्‍ 
.._£. देशी स्कूलों के लिए वृत्तांत बफ़ादारसिंह ओर गद्दार सिंहः 
'सचाई सिंह ओर मूठ सिंह की कथा--शीरषक एक पुस्तक के हिन्दी 
अनुवाद के, २४ अठपेजी प्रृष्ठ, १८६० में २००० प्रतियाँ मसुद्रित। 


यह पुस्तंक्र उदूं में लिखित 'क्रिस्सा-इ वफादार सिंह? का हिन्दी रूपा- 
न्तर है, ओर मेरे विचार से बत्तांत धर्म सिंह' भी यही है ; 


) इस शब्द का अर्थ है “नक्षत्र विज्ञानो' अथवा “ज्योतिषो” । 
* भा० 'राम का दिया हुआ? या 'राम की दया! 


राम-दास मिश्र ( स्वामी नायक ) | २३६ 


२. गणित सार'--गणशित का सार--के; उद जवदतुल हिसाव 
( 2प०००७४ ८८४७ ) का हिन्दी-अनुवाद, आर स्वर्गय मेजर 
फ़लर (#प/८०) को आज्ञा से १८६३ म॑ लाहार स॒ प्रकाशित, चार 
अठपेजी भागों में ; 

३. “गणित प्रकाश!'--गशित का प्रकाश--के, ७र अठपेजी प्रष्ठ, 
१८६८ यें लाहोर से ही प्रकाशित प्राथमिक गणित ; 


४०. 'क्रायदा पहला --प्रथम नियम- सकल जाने वाली छोटी 
लड़कियां के लाभाथे, ३६ प्रष्ठां को नूर' छापंखाने, लाहार, 
से मुद्रित हिन्दुस्तानी पुस्तिका 


शाम-दास ' पसिश्र ( स्वामी नायक ) 


सूरिया ( 50798 ) जी, जिनकी, पत्नी राना वाई सूरिया जी 
थीं, के पुत्र, जिनका नाम पहले नारायण था, किन्तु राम-भक्ति के 
कारण उन्‍हें राम-दास नाम सिला । वे लोकप्रिय गीर्तो के 
रचयिता हैं, ओर निस्संदेह वही हैं जो सिक्‍खों के चौथे गरु, 
मानक के तीसर उत्तराधिकारी हैँ |जंसा किपीछे अज॑न' लेख 
में देखा गया है, उनकी कुछ धामिक कविताएँ “आदि ग्रन्थ में हैं | 


गुरु राम-दास सिक्‍्खों के 'सोधी' ( ४०५॥ ) नामक विशेष 
संप्रदाय के संध्थापक हैं, जिसमें बेदी (32॥0), तीहोस (/7]809) 
र भल्ले (80०॥०॥) संग्रदायों की भाँति ज्ञत्रिय हैं। चमारों की 
अलग जाति के सिक्‍खों के एक दसरे संप्रदाय या संस्था ने राम- 
दास को अपने गुरू रूप में स्वीकार किया है ओर फलतः वे अपने 
को राम-दासी कहते हैं | 


उनकी ये रचनाएं कहीं जाती हैं : 


>रिकननानननन सधमनननननिनन मनन निनितभाख.क्‍440०775 








3 भा० “राम का दास 
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१. दास बोध!ः--राम-दास का ज्ञान ; 

२, 'समास आत्मा राम'--सबकी आत्मा रास ; 

३. 'मानष सलोक'--(शायद 'मन॒ष स्लोक? पढ़ा जाना चाहिए 
मनष्यों के लिए कविता ? ) 

४. राजनीति? बर दो सो बीस श्लोक ; 

५. रास बिलास”- कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ 
नाचने की क्रीड़ा', लाहार से १८६८ में मुद्रित हिन्दी कविता, ३०० 
अठपेजी प्रष्ठ । 


राम-ताथ प्रधान' 
प्रसिद्ध सामयिक हिन्दू , रास की कथा पर विचार 'राम कल्ेवा 
रहस्य! के रचयिता हैं; बनारस, १८६६, चित्रों सहित, २६-२६ 
पंक्तियों के २४ अठपेजी प्र॒ष्ठ | 
राम प्रसाद* लक्ष्मी लाल 


अहमदाबाद के, रचयिता हैं : 


१. “धरम तंतक्त्व सारः, अर्थात धर्म की वास्तविकता का निचोड़ 
के | श्री विलसन के पास उसकी एक प्रत्ति है 


२. लोकप्रिय गीतों के; 
३. १८५५ में अहमदाबाद में सुद्रित हिन्दी कविता, “विवेक 
[गरः-एक-दूसंरे का अन्तर पहिचानने की विद्या का सागर-के 
१२४ प्रृष्ठ । 


१ भा० सबसे ऊँचे भगवान्‌ राम! 
< राम प्रसाद--राम का प्रसाद 
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